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ag निवेदन 


` पाठक महानुभाव ! 
यदि आप लेखक की कतिपय धारणा से सहमत हैं तो लेखक आपका 

आभार मानता है और यदि किसी प्रकार असहमत हैं तो इन घारणाओं की | 

परीक्षा की भोर लेखक आपका ध्यान आकृष्ट करने का साग्रह अनुनय करता: 

है । लेखक की धारणाएँ निम्नलिखित हैं — 

(१ ) सुवाराचस का नायक चन्प्रगुप्त मौय नहीं अपितु कूटनीतिज्ञ “चाणक्य! है। 

(२) सुद्राराक्षस की चस्तु-रचना में "पताका? और “प्रकरी? नामक प्रासङ्गिक 
बृत्तौं का कोई स्थान नहीं दै । 

( ३ ) gmana में नाटकीय चरितविश्लेपण नायक चाणक्य, के चरित-विकासः 
की दृष्टि से ही किया गया है । 

(४) सुद्राराउस का रस-भाव नायक चाणक्य की राजनीतिक महश्वाकांक्षा 
के महाभाव से अनुरंजित है । 

(५) सुद्राराचस के वाक्यों का यथासंभव 'चाचिकाभिनय? की इछि से ही. 
किसी भी भाषा में अनुवाद अपेचित है । 


Le DO 
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प्राक्कथन 

( चतुर्थ संस्करण ) 
संस्कृत के महाकवि विज्ञाखदत्त की कति भुद्राराक्षस” का यह संस्करण 
चतुर्थ संस्करण के रूप में प्रकाशित हो रहा हे | इस संस्करण में पिछले 
संस्करणों के समस्त उपादेय अंश समन्त्रित हैं और साथ ही साथ समय- 
समय पर संस्कृत के विद्वानों और विद्यार्थियों से मिले सुझावों के अनुसार 
परिवर्तन और परिवर्धन भी सम्मिलित हैं। आरम्म से अन्त तक नाटक 
के हिन्दी-अनुवाद में जो आमूल परिवर्तन हुए हैं वे सुबोधता की दृष्टि से 
आवश्यक समझ कर किये गये हैं । आशा है संस्कृतप्रेमी संस्कृत के विद्यार्थी 
शुद्राराक्षस” के इस चतुर्थ संस्करण को पहले संस्करणों की अपेक्षा अधिक 
रुचिकर और लाभकारी पाषँगे । संस्कृत के विद्वानों को भी इस संस्करण 
से विशेष संतोष होगा क्योंकि उन्हीं के सुन्नावों की दृष्टि से यह परिवर्तित 

और परिवर्धित संस्करण ग्रकाशित हो रहा है । 


रामनवमी, do २०३० सत्यव्रत सिंह 
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समालोचनात्मक परिचय 
१, मुद्राराक्षस-नाटक 


संस्कृत के नाटक साहित्य में 'सुद्राराक्षसः का नाम नहीं भूछा जा सकता । 
इस नाटक की अपनी प्राण-शक्ति इतनी प्रबळ है कि संस्कृत नाटकों में सबसे 
अलग रहते हुये भी यह अब तक वचता चला आ रहा है और अब तो इसकी 
उपेक्षा कभी हो ही नहीं सकती। संस्कृत के नाटकों में 'मुद्राराचस' की स्वतन्त्र 
सत्ता आज सभी मान रहे हैं। संस्कृत में बड़े-बड़े नाटककार हो चुके हैं-भास, 
Uas और कालिदास । किन्तु इनके नाटकों ने 'सुद्राराक्षस' को प्रभावित नहीं 
किया । सुद्राराक्षस की जो विरोपताये हैं वे उसकी अपनी हैं और ऐसी हैं जिनका 
कस अथवा अनुसरण संस्कृत के परवर्ती नाटककारों के सामथ्यं के परे 
र्दा हे। 


“मुद्राराक्स? की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसका [नाटककार नाठ्य- 
शास्त्र का प्रगाढ ज्ञाता होते हुये भी नाट्य-र चना की प्राचीन परस्परा का अक्षरशः 
अनुकरण नहीं करता अपितु उस पर अपनी चेयक्तिक नाव्यप्रतिभा की छाप छोड़ 
जाता है। भास, शूद्रक और कालिदास के नाटक नाटक-रचना के नियमों के इृष्टान्त- 
रूप में नहीं छिखे गये । 'सुदराराक्षस' की रचना भी सन्धि-सन्ध्यङ्ग घटना के कौतुक 
की शान्ति के लिये नहीं हुई। पुरानी रूढि के अनुसार नाटक का नायक 
ख्यातवंशोद्धव राजा हुआ करता था। इस नाटक का नायक पेसा व्यक्ति दे. जो 
राजा अथवा राजवंश का न होकर भी, भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम सर्वे- 
प्रसिद्ध सम्राट्‌ का निर्माता और उसके वंश के साम्राज्य का संस्थापक दै। प्राचीन 
अथा के अनुसार चीर-रस का उद्रेक युद्धवीर अथवा दानवीर अथवा धमंदीर 
महापुरुषों के चरित-चित्नण के द्वारा ही संभव माना गया है किन्तु इस नाटक 
का वीर-रस संग्राम की भूमि में नहीं अपितु बड़े-बड़े संग्रामो को जन्म देनेवाली 
राजनीतिज्ञां की राजनीति-प्रतिभा में जन्म लेता है। पुरानी प्रणाली रामायण, 
महाभारत अथवा पुराणों के महनीय चरितों को नाटकों के इतिबृत्त-निर्माण के 
लिये उपयुक्त मानती रही है किन्तु इस नाटक का इतिवृत्त, जेसा कि इतिहास- 
विदों Maa सिद कर दिखाया हे, 'मरतीथ०हतिहीस केर"स्वणेधुश एकी घटना 
अर्थात्‌ सौयं साम्राज्य की स्थापना और प्राणप्रतिष्ठा पर अवलर्बित है । 


१० ० मुद्राराक्षस-नाटक 


इस नाटककी दूसरी विशेषता इसके इतिवृत्त अथवा प्लाट की रचना है। 
जिस प्रकार कोई परमकुशछ वास्तु-कळाकार एक ऐसा भव्य भवन वना दे 
जिसमें उसके प्रत्येक साधन एक सुन्दर किंवा सुरुचिपूर्ण अनुपात में हुये देखे जा 
सकें, उसी प्रकार इस नाटक का रचयिता एक ऐसा कुशल नाव्यकलाकार है 
जिसने नाना प्रकार की घटनाओं से सम्बद्ध एक ऐसी इतिवृत्त-रचना कर दिखाई 
हे जिसमें प्रत्येक घटनायें झुख्य वृत्त से निकळती और उसी में अन्त होती हुई 
दिखाई देती हैं। Ganga नाटक के इतिवृत्त-संस्थान की बरावरी संभवतः 
संस्कृत के किसी भी नाटक का इतिवृत्तःसंस्थान नहीं कर सकता। और नाटकों 
में 'इतिबृच' का अस्तित्व चरित से स्वतन्त्र भी रहता है। उदाहरण के लिये 
“उत्तररामचरित’ का इतिवृत्त भवभूति के द्वारा चित्रित राम के चरित से एथकू 
भी अवस्थित है किन्तु 'सुद्गाराचस' का "इतिवृत्त! उसके प्रमुख चरित की प्रेरणा 
से जन्म छेता तथा जीवित-जाग्रत खडा दिखाई देता है। कुछ विद्वानों ने “खुच्छु- 
कटिक' को इतिवृत्त-रचना की दृष्टि से आदर्श माना है और 'सुद्राराचस” को इस 
आदर्श का सर्वप्रथम पालन करने वाळा बताया है। वस्तुतः वात ऐसी ही है 
क्योंकि 'सुद्राराक्षस' का रचयिता arya के रचयिता की इतिवृत्त-कला से 
पूर्णतया प्रभावित है। संस्कृत के रूपकसाहित्य में 'मच्छुकटिक? के बाद 'सुद्रांराक्षस? 
की ही इतिबृत्त-योजना ऐसी है जिसमें वृत्त-वाहुल्य होते हुये भी संश्लिष्ट इतिवृत्त 
का सुन्दर विन्यास है । 


चरित-चित्रण की विशद्ता, असंकीणता, प्रभावोत्पादकता तथा महाप्राणता 
इत्यादि इस नाटक की तीसरी विशेषता है। अन्य नाटकों में विविध चरित, 
नायक के चरित के सुखापेक्षी रूप से चित्रित किये गये हैं किन्तु इस नाटक में 
प्रत्येक चरित एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है और यदि वह नायक से प्रभावित होता 
है तो साथ ही साथ नायक भी इसके द्वारा प्रभावित अतीत होता है। 'मुव्रा- 
राक्षस! के चरित-चित्रण में आदर्श और यथार्थ की सीमायें परस्पर मिली हुई हैं । 
मानव-जीवन का लोक में जो स्वरूप है वही मुद्गाराक्षस के नाव्य-जगत में अंकित 
और उन्मीलित है । नाव्यशासत्र की मर्यादा की रक्षा करते हुये भी नाटककार 
विशाखदत्त ने ऐसे चरित की उद्धावना की है जो साधारण होते हुये भी विशिष्ट 
है, देशकाळ से परिच्छिन्न होते हुये भी व्यापक है, नाटकीय होते हुये भी वास्त- 
विक है और यथार्थ होते हुये भी आदशं है । 


| रस-भाव की अभिव्यक्ति की नयी धारा इस नाटक की चौथी विशेषता हे । 


नाटककार का,हप्रक्तिस्‍्त, अपरि, भी सपज्ञेत्ाही data 
व्यक्तियों की झलक में इसकी झाँकी दिखाई दे मापी लला छी का यह 


समालोचनात्मक परिचय ११ 


कहना है कि--खी-जाति के प्रति इस नाटककार की दुर्भावना प्रतीत होती है 
क्योंकि इस नाटक सँ न तो कोई “नायिका? हे और न स्त्री जाति के प्रति किसी 
प्रकार की सद्भावना प्रकाशित है किन्तु यह बात ठीक नहीं लगती क्योकि यह 
नाटक जीवन की उन महत्वपूण घटनाओं का नाटक हे जिनमें प्रेम की भावनायं 
कर्तव्य की भावना के आगे आत्म-समपंण किया करती हैं और वेयक्तिक मायाममता 
समष्टि-हित के लिये आत्मवलिदान कर चुकी होती है। चाणक्य के समान नायक 
और राक्षस के समान प्रतिनायक कामिनी और काञ्चन के लिए आपस में नहीं 
झगड़ा करते उनका झगड़ा महान आदुशों के लिए होता है जिनकी रक्षा सं 
जीत-हार का उतना महत्व नहीं जितना कत्तंब्य-निर्वाह का हे । चाणक्य और 
राक्षस के चरित का परस्पर तुलनात्मक चित्रण करते हुए नाटककार ने जिस 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का सुन्दर अभिव्यञ्जन किया है उसमें हमारे देश और 
जाती के प्राचीन जीवन की झलक मिळती है। 


Ganga की पाँचचीं विशेषता उसकी नाटकीयता है जिसे हम विशुद्ध 
नाटकीयता कह सकते हें । विशाखद्त्त ने अपने 'सुद्राराक्षस' के कथनोपकथन में 
नाटकीय औचित्य के लिए अपनी काब्यकलपना का वलिदान कर दिया है। 
बड़े-बड़े नाटककार विशाखद्त्त के पूर्ववर्ती हो चुके हैं जैसे कि भास, शूद्रक, 
कालिदास आदि किन्तु इन बड़े-बड़े नाटककारों ने भी कहीं-कहीं अपने नाटकों में 
काव्य-कल्पना के लोभ का संवरण नहीं किया है । विशाखदद्त का मुद्राराक्षस ही 
एक ऐसा नारक है जो सर्वात्मना नाटक प्रतीत होता है। 

इस नाटक की छुटी विशेषता इसके मुख्य विषय की हे जो अन्य किसी भी 
नाटक में नहीं दिखायी देती । राजनीति शास्त्र के प्रगाढ़ पाण्डित्य से ही कोई 
नाटककार राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को अपने नाटक का विषय नहीं चना 
सकता | सुद्राराचस में राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नाटककार विशाखद्त्त के 
वैयक्तिक जीवन की वस्तु दै जिसके कारण इतनी सफलता.से इसका नाटकीय 
अभिव्यञ्षन हो सका है। नाटककार के पूर्ववर्ती महाकवि भास के नाटक 
“प्रतिज्ञायौगन्धरायणः में भी कुछ राजनीति के छोटे मोटे दावपेंच हैं किन्तु इनका 
केन्द्र अन्तःपुर का विळासमय जीवन है। सुद्राराक्षस में अन्तःपुर के जीवन का 
चित्रण नहीं अपि तु एक सुव्यवस्थित साम्राज्य के निर्माण का चित्रण है । 

इस नाटक की सूक्तियां का इसके कथनोपकथन (Dialogue) के प्रवाह में 
प्रवाहित होना भी इस नाटक की एक अपनी विशेषता है जो अन्यत्र सम्भवतः 
नहीं पदिखाड देवी मास» aer ताए! agan सूक्तियां 
आप का (ध्यान भले ही अपनी ओर आकृष्ट कर ले और आप उन्हें अपने स्वति- 


१२ Oo मुद्राराक्षस-नाटक 


-पटळ पर अङ्कित कर ळे किन्तु इस नाटक की सूक्तिया नाटकके .साथ इस प्रकार 
संबद्ध हैं इस प्रकार अश्रथक्सिद्ध रूपसे संशिि्ट हैं कि आप इन्हें इससे एथकू 
करके नहीं देख सकते । 
इस नाटक में 'नाट्यघर्मी' की रक्षकता की अपेक्षा 'छोकधर्मी? की वास्त- 
-विकता का विशेष महत्त्व है जो इसकी एक और ही विशेषता है। कालिदास के 
“अभिज्ञानशाकुन्तल का अभिनय बहुत पहुँचे हुए सहृदय सामाजिकों का 
मनोरक्षन कर सकता है किन्तु 'मुद्राराचस” साधारण जन-समाज को भी अपने 
अभिनय से आनन्दित करने में समर्थ है। कालिदास के नाटकों का रंगमंच 
एक विशेष रंगमंच होगा किन्तु 'मुद्गाराक्षस” अपना रंगमञ्च सचंत्र पा सकता दे। 
सुद्राराक्षस की वाक्य-रचना शैली, चाहे वह गद्य की हो अथवा पद्य की, 
-न तो हमारे कानों में संगीत सी लगती ह और न हमारी ऑर्खा सें चिन्न सी 
झळकती है, प्रध्युत ऐसी प्रतीत होती है मानो वह हमारी ही शेळी हो और 
भिन्न-भिन्न भावावेशों में हमारे ही व्यक्तित्व की अभिव्यअ्ना हो । 
इस नाटक का नाटककार अपने नाटय-जगत्‌ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 
व्यक्ति को समान स्नेहभाव से देखता हे और निष्पक्ष हृद्य से मानता हे। 
इस नाटक का नायक जितना महान्‌ है प्रतिनायक उससे कम नहीं, नायक की 
अन्तिम विजय में यदि नाटककार फूळा नहीं समाता तो प्रतिनायक की हार भी 
उसे कम दुःखित नहीं करती । 
इस नाटक ने भारतीय इतिहास के साम्राउययुग और उसके आदर्श का जो 
सवप्रथम प्रामाणिक संकेत किया हे उसी के आधार पर ऐतिहासिकों की ऐसी 
धारणायें चनी हैं जेसी श्री विन्संटस्मिथ ने अपने ग्रन्थ "Asoka? ( पृष्ठ १०४ ) में 
प्रकट की हे- २ 
“The conception of au Indian Empire extending from sea to sea 
and embracing almost to whole of India and Afghanistan was formed. 
and carried into effet by Chaudragusta and his minister in the 
brief space. of twenty-four years. History can show few greater poli- 
“tical achievements. Not only was the empire formed, but it was 50 
thoroughly oryanized that the sovereigu?s comuiands emiunating from 
. Pataliputra were obeyed without demur on the banks of the Indus | 
sand the shores of the Arabian sea, The immense heritare thus oreated 
by the genjuwohikafirstoampergareti kodisctiwantyanamikteshigsant to 


"his son and grandson?. 
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महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश में 'आ समुद्रदितीझानामानाकरथ- 
वत्मंनाम के रूप में भारतीय साम्नाज्यवाद का सुनइला चित्र खींचा है किन्तु 
ऐतिहासिकता की कसौटी पर gaga की यह पुक भारतराष्ट्र-भावना ही; 
खरी निकलती है-- 


णआ शेलेनद्राच्छिलान्तःस्खलितसुरुनीशीकरासारशीताद्‌) 
आ तीरान्नेकरागस्फुरितमणिरुचो द॒क्षिणस्यार्णवस्य । 
आगत्यागत्य भीतिम्रणतनृपशतेः mata क्रियन्तां 
चूडारत्नांशुगर्भारतव चरणयुगस्याङ्कुळी रन्ध्रभागाः ॥' 
( सुद्राराचस-३।१९ )- 


२. विशाखद्त्त-नाटककार 


मुद्राराक्षस' के नाटककार विश्ञाखदत्त हे-इस सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य 
के ऐतिहाकारों का मतभेद नहीं हे । किन्तु यह किस युग की कृति है? इस 
प्रश्न का अभी तक समाधान नहीं हुआ है । सुद्राराक्स के नाटककार ने अपना 
जो संक्षिप्त परिचय नाटक की प्रस्तावना में दिया हे उससे केवल इतना ही पता. 
चलता हे कि इनके पिता कौन थे और पितामह कौन । नाटक की प्रस्तावना 
के अनुसार पिता का नाम “महाराज पृथु' अथवा नाटक के कुछ संस्करणों के 
अनुसार “महाराज भास्कर दृत्त' हें और पितामह का नाम “सामन्त वटेश्वरदत्त हेः 
किन्तु विशाखद्त्त केवळ नाटककार थे या कवि थे या किसी राजतन्त्र के संचालक 
थे इसका संकेत स्पष्टरूप से नहीं किया गया है । वस्तुतः भास और कालिदास 
. जिस प्रकार अपने व्यक्तित्व के परिचय के सम्वन्ध में उदासीन दिखाई देते हैं 
उसी अकार विशाखद्त्त भी । नाटक बड़ा होता है नाटककार नहीं-संभवतः 
यही प्राचीन धारणा रह चुकी हे और इसी धारणा से विद्यादत्त भी पूर्णतया. 
प्रभावित अतीत होते हैं। विशाखद्त का यह नाटक ही इनका व्यक्तित्व हैः 
और यही इनके व्यक्तित्व की अमरता की निशानी भी है । 


(क) काळ-निणंय- 

संस्कृत के नाटक-साहित्य का ऐतिहासिक काळ-क्रम-निर्धारण करनेवाले 
विद्वानों ने विशाखदत्त के कार्य-काळ के सम्बन्ध में जो कतिपय कल्पनाये की हैं 
उनका संक्षिप्त सकेत यहाँ कर देना आवश्यक प्रतीत होता Bi 

सबसे पहढी बात यह है कि प्राचीन भारत की उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री 


में महाराज Kn भ्पक्त/भ्रास्करकत):आअधना:०सासस्त Rang GA में 
कोई संकेत नहीं मिळता । कुछ विद्वानों ने 'विशाखद्त्त' के नाम के आगे 'दत्त* 
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शब्द और साथ ही साथ “सामन्त घरेश्वरदत्त' के नाम के आगे भी “दत्त' शब्द 
देखकर यह विचार प्रकट किया है कि इनका वंश 'दत्त-वंश' था किन्तु इसका 
भी कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता | 
इस नाटककार के काळ-निर्णय से सम्बद्ध सभी agak नाटक के इस 
“मरत-वाक्‍य' पर केन्द्रित हैं — 
“बाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुवलामास्थितस्याचुख्पां 
यस्य प्राग दन्तकोरिं प्रळयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
स्लेच्छेरुद्विज्यमाना सुजयुगमुनामाश्रिता राजमूतेः 
स श्रीमदन्धुम्चत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्रन्द्रयुप्तः ॥ 
( सुद्रारा्स ७. १९) 


अर्थात्‌-यहाँ जिस महाराज चन्द्रगुप्त का निर्देश हे उन्हीं का समकालीन 
यह नाटक भी हो सकता हे । किन्तु सुद्राराक्स के सभी संस्करणों में पार्थिवः 
menga? ही पाठ नहीं मिलता अपि छु (१) 'अवन्तिवर्मा', ( २ ) दन्तिवर्मा?, 
(३) रन्तिवर्मा और. ( ४) रन्तवर्मा पाठ भी मिळा करता हे । इन विभिन्न 
राजाओं के काळ-मेद्‌ के कारण नाटककार का भी काळ निश्चित नहीं किन्तु 
अनिश्चित ही बना हुआ हे । इस सम्वन्ध में श्रीतेलंग ने यह निर्णय किया था 
कि इस नाम का कोई राजा भारतीय इतिहास के प्राचीन अथवा मध्यकालीन 
युग में नहीं मिलता इसलिये यह “रन्तिवर्मा' पाठ अशुद्ध समझना चाहिये। 
श्री अ० रसास्वासी ने 'दून्तिवर्मा? वाळे पाठ को शुद्ध मानकर यह निश्चित किया 
है कि नाटककार का समय ईसा की ७वी-<वीं शताब्दी हे क्योंकि पल्लव-वंद के 
“दुन्तिवर्मा? का राज-काल ईसा की ७ वीं शताव्दी के पूर्वा का काळ निकळता 
है। किन्तु प्रोफेसर Ya ने इस पर यह संदेह प्रकट किया कि भले ही 'दन्तिवर्मा- 
पल्चचराज” का राज-काल ७ वीं शताब्दी हो किन्तु परळवचंशी राजगण के 
शेवमतावलूम्वी होने के कारण भरतवाक्य के विप्णु-अवतार-भूत राजा के साथ 
यहाँ संगति नहीं बैठ पाती और साथ ही साथ इतिहास इस विषय पर भी चुप 
है कि दन्तिवर्मा ने कोई ऐसा महान्‌ स्लेच्छु-विनाश का कार्य किया हो जिसका 
नाटककार इस रूप में स्मरण करे । अन्ततोगत्वा प्रोफेसर ध्रुव का यह मत है 
कि श्री तेलंग के अनुसार 'अवन्तिवर्मा' पाठ ही समुचित मानना चाहिये क्योंकि 
'भरतवाक्य! में “चन्द्रगुप्तः! पाठ इसलिये ठीक नहीं जँचता क्योंकि “चन्द्रगुप्त 
नाटक कां एक पात्र है और भरतवाक्य का सम्बन्ध नाटककार के समकालीन 
किसी यज्ञा ति, साइ हमम करता है, जेता कि।हंस्कता) लाउको ० हए असिरी रही 
है। श्री तेलंग ने इस भरतवाक्य के 'अवन्तिवर्मा' को कन्नौज का अवन्तिवर्मा ' 
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माना है और 'म्लेच्छ' उन हुणों को माना हे जो कि गुसवंश की पिछुळी पीढ़ी 
के राजाओं से ळड-भिड रहे थे और इस दृष्टि से विशाखद्त्त का समय ७ चीं ८ वीं 
शताब्दी सिद्ध किया है। किन्तु प्रोफेसर भ्रुव का सत इस सम्बन्ध में यह है :-- 


“मिहिरकुल' तथा “तोरमाण’ द्वारा स्थापित हूण-साम्राज्य दृशपुर ( आजकळ 
का मंडसर ) के संग्राम में महाराज यशोधर्मा के हाथ सन्‌ ५२८ सें नष्ट-श्रष्ट 
हुआ और छोटे २ राज्यों में विभक्त हो गया जिनमें पंजाब में 'शाकछ” ( आजकळ 
का स्यालकोट ) राज्य और पश्चिमी राजपूताना तथा पूर्वी गुजरात में गुर्जर- 
राज्य प्रमुख रहे। हुणों के ये छोटे-मोटे राज्य स्थाण्वीश्वर ( थानेसर ) और 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राज्यों से शत्रुता रखते रहे । कन्नौज के मौखर अथवा 
सौखरि वंश के राजा ईशान वर्मा तथा इवंवर्मा की इन हुर्णो से कई लढ़ाइयाँ 
हुई जिनमें थानेसर के राजाओं की सैनिक सहायता से मौषरिवंशीय राजाओंने 
gala हराया। शाकछ के हूण-बंशीय राजा लोग थानेसर के राज्य के शु 
बन गये किन्तु महाराज प्रभाकरवद्धन और उनके सम्बन्धी कन्नौज के महाराज 
अवन्तिवर्मा ने मिलकर इन got का नाश किया। महाकवि वाण-रचित हूण- 
विजेता प्रभाकरवर्डन की विजग्रप्ररास्ति प्रसिद्ध हे और जिस 'अवस्तिवर्साः की 
विजय-प्रशस्ति चिशाखद्त्त ने अपने सुद्राराक्षस के 'भरत-वाक्य में रची है वे 
महाराज प्रभाकरवर्छन के सम्बन्धी और उनके परम सहायक कन्नौज के 
महाराज अवन्तियर्मा हैं। हुण-विजय का समय सन्‌ ५८२ माना हे और इस 
प्रकार मुद्राराच्चस के नाटककार का कार्यकाल ईसा की छुठी शताब्दी ( ५८५ ई० 
सन्‌ ) निकछता है। 


कुछ अन्य ऐतिह्यविर्दो ने जेसे कि श्री काशीप्रसाद्‌ जायसवाल ने मुत्राराचस 
के भरतवाक्य में “चन्द्रगुप्त पाठ ही ठीक माना हे और इस “चन्द्रगुप्तः को 
मौय-सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त से नहीं अपितु गुस-वंशीय सम्नाट्‌ “चन्द्रगु' से अभिन्न 
स्वीकार किया है जिनका राज-काळ ( ३७५-४१३ ई० सन्‌) निश्चित हे । अब 
यदि सुद्राराक्षस के 'भरतवाक्य' का चन्द्रगुप्त गुप्त-सम्राट्‌ महापराक्रमी “चन्द्रगुस 
विक्रमादित्य’ है तो नाटककार का कार्य-काछ ईसा की ४ थी शताव्दी मानना 
आवश्यक है। इस प्रसंग में भी सभी ऐतिह्मविद एकमत नहीं हैं क्योंकि उनका 
कहना यह है कि हूणों के आक्रमण का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
राज-काळ से नहीं अपि तु वाद की शताब्दियों से है । 

इन भिन्न २ मतो का सामअस्य तो केवळ एक दृष्टि से ही कुछ थोडा सा है 
और KE TN एक भ्राचीत-भारकेकषर कै ९५ इसि! सरवंन्ध में 
हमारा कहना यह है कि नाटक के 'भरतवाक्य' में भिन्न २ पाठो का पाया जाना 
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इसलिये संभव है क्योंकि कन्नौज के महाराज अवन्तिवर्मा (६ ठी शताब्दी) 
तथा. पल्चच-राज दन्तिवर्मा (७ वीं, ८ वीं शताब्दी ) के राज-काल में यह 
प्राचीन नाटक अभिनीत हो चुका होगा और अभिनय करनेवालों ने नाटककार 
विज्ञाखदत्त के प्राचीन पाठर'पार्थिवश्वन्द्रगुत्त? को ही “पार्थिवो$वन्तिवर्मा? 
अथवा 'पार्थिवो दन्तिवर्मा” अथवा यदि कोई छोटा-मोटा राजा रन्तिवर्मा भी 
रहा हो तो--'पार्थिवो रन्तिवर्मा' के पाठ में परिवर्तित कर सम-सामयिक राज- 
ग्रशस्ति के रूप में प्रस्तुत किया होगा। 'अवन्तिवर्मा' अथवा 'दन्तिवमा? पाठ से 
विशाखदत को ६ ठी शताउदी अथवा ७ वीं-८ वीं शतावदी का नाटककार मानने 
में कुछ आपत्तियों हैं जो ये हैं-- 

(१) सुद्राराक्षस नाटक की शेळी ६ टी ८ वीं शताब्दी की शेली से मेळ 
नहीं खाती। _ 

(२) विशाखदत्त ने यदि कन्नौज के महाराज अवन्तिवर्मा की प्रशस्ति 
अपने नाटक के 'भरत-वाक्य' के द्वारा की और स्थाण्वीश्वर के महाराज प्रभाकर- 
वर्डन की यशोगाथा का गान महाकवि वाण ने किया तो यह बड़े आश्रय की 
यात हे कि समसामयिक होते हुये भी दोनों में से किसी को किसी दूसरे का 
कुछ भी पता नहीं । 

` (३) विशाखदत्तने सुद्वाराक्षस नाटक के ३ य अंक के १९ चें छोक--'आ 
होलेल्द्रात? इत्यादि में जिस भारत-साम्राज्य की भावना की-अभिव्यक्ति की हे 
उसकी वास्तविकता ६ ठी-< वीं शताव्दी के भारत की शाजन शक परिस्थिति 
में नहीं अपि तु 9 थी-५ वीं शताब्दी के भारत की 'राजनींतिक परिस्थिति में 
संभव प्रतीत होती है । . 

(४) मुद्वाराचस के ७ म अंक के ६ ठे छोक-दुप्क्ालेऽपि' आदि में 
विशाखदुत्त ने चन्दनदास के शीछ-सौजन्य को बोधिसर्स्वा के शीळ-सौजन्य 
से वढ़ा-चढ़ा कर दिखाया हे जो कि ६ठी ७ चां शताब्दी के भारत की धार्मिक 
भावनाओं से उतना संगत नहीं यता । इसकी संगति वस्तुतः ४ थी शताब्दी के 
गुप्त सम्राट ससुद्रयुस और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युग की धार्मिक भावनाओं 
के साथ बेठती हे । ट : | 


निष्कर्ष यह निकछ सकता है कि विशाखदुत्त को ४ थी-५ वीं शताब्दी का 
नाटककार मानना अनुचित नहीं है। संस्कृत नाटक-साहित्य के इतिहास में 
भास, शूद्रक, कालिदास और विझ्ञाखदत्त ये चार अनुपम विभूतियों हैं जिनकी 
श्रेणी Fa aah Ra Bea abad "के युग 
का नाटक-साहित्य ही उन नाटककारो की कळा-कृति है जिनकी कारयिन्नी 
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प्रतिभा में कोई सन्देह नहीं । यह अवश्य है कि बाद में महाकवि भवमृति की 
कल्पना उत्तररामचरित की सृष्टि कर जाती है । 

( ख ) शाख-वैदुष्य ओर वेपक्तिक प्रतिभा-- : 

संस्कृत के कवियों और नाटककारों में शास््र-वेदुष्य का होना तो नियम है 
अपवाद नहीं | मारत की ऐसो भी कभी कोई मान्यता नहीं कि यदि कोई कवि 
अथवा नाटककार विद्वान्‌ हुआ तो उसकी विद्वत्ता के अनुपात से उसकी कवि- 
प्रतिभा अथवा नाय्यनिर्माण-शक्ति में कोई कमो हो जाय। भमुद्राराक्षस' का 
अध्ययन-मनन करने वाळे विद्वानों ने विशाखदत्त के न्याय-शाल्र-पाडित्य तथा 
नार्य-शास्त्र-वेदुष्य का उल्लेख किया ही है । “मुद्राराक्षस' के नतुथं अङ्क के 
३ य श्लोक “कार्योपक्षेपमादो' इत्यादि आधार पर नाटककार के नास्यशाख्र- 
अभ्यास और पञ्चम ag के १०म श्लोक--साध्ये निश्चितम्‌? इत्यादि के आधाय 
पर न्यायशासतन-परिचय का वणन सब ने कर दिया al विशाखदत्त का 
कौटिलीय अर्थशास्र का पांडित्य प्रमाण है, इसमें भो किसी को संदेह नहीं । 
किन्तु यह सब होने पर भी इतना अवश्य है कि शास््र-वेदुष्य से विशाखदत्त 
की वैयक्तिक प्रतिभा कुण्ठित नहीं अपितु और भी स्फुतिशील प्रतीत होती है 1 
जिस प्रकार महाकवि मास और कालिदास की कला उनके दाख-चेदुष्य को 
छिपाने में चरितार्थं हुई है उसी प्रकार विशाखदत्त की भी कला उनके शाखः 
ज्ञान को दवाकर ही उदभूत और विकसित हुई है । विशाखदत्त ने नाट्य-शास्र 
के सम्प्रदाय के अनुसरण और श्रपनी वैयक्तिक नाव्यकला-प्रतिभा की स्मा के 
संघर्ष की जो अभिव्यञ्जना इस पंक्ति में की है-- 10525 

'कर्ता वा नाट्फानानिलननुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा? ( मुद्राराक्षस ४३ ) 

उसे हम भूल नहीं सकते । विशाखदत्त को इस भावना और महाकवि 
भवभूति की इस भावना में जो परस्पर अन्तर है उसे हम संस्कृत-नाटक _ 
साहित्य के प्रातिमनिर्माण-युग और पाण्डित्यनिर्माण-युग का अन्तर मानें तो 
कोई अनुचित नहीं । द 

(ग) व्यक्तित्व-- 1 "क 

नाटक के हृदय की श्रभिव्यक्ति यदि नाटककार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति 5 
है तो Bantan maba DA NS 

040 
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हुआ है 'उसके तीन पहलू हैँ--१ला राष्ट्र-जीवन के दाशेनिक का, रसरा 
राजनीतिक आदशंवादी का और रा मनुष्य की मनुष्यता के महाविश्वासी 
का । राष्ट्र-जीवन के दाशंनिक के रूप में विशाखदत्त ने 'मुद्राराक्षस' का जो 
सुन्दर स्वप्न देखा है उसका आघार यदि भ'रत के अतीत राजनीतिक जीवन 
का क्षणिक भी वास्तविकता रह चुकी है तो वह हमारे इतिहास का महान्‌ 
- गौरवमय युग रहा होगा और यदि नहीं तो भविष्य के युगों का-गणतन्त्र 
अथवा प्रजातन्त्र का ही सही-श्रादशं तो है ही। कोई भी राष्ट्र चाहे वह 
राजतन्त्रात्मक हो अथवा प्रजातन्त्रात्मक हो, तभो उन्नतिशील हो सकता है 
जब उसके नागरिक अपने स्वार्थ के आगे अपने समाज और देश का स्वार्थ 
रखा करें। मुद्राराक्षस का "चाणक्य? एक राष्ट्र की राजनीति का कर्णघार 
है जिसकी थात्म-त्णग की भावना राष्ट्र-हित की परीक्षा नहीं अपि तु सफलता 
है । मुद्राराक्षस का 'चन्द्रगु्' एक राष्ट्र के शासन का नियामक है जिसे 
जनरंजन की परतन्त्रता में ही शासक की स्वतन्त्रता के आत्मगौर का अनुभव 
हुआ करता है। मुद्राराक्षस का “राक्षस! एक ऐसा महान्‌ राष्टू-पुरुषके जो 
राष्ट्र के लिये अपनी आत्मा का बलिदान कर देने को..उद्यत रहा "3 करता 
है । मुद्राराक्षस के दूत, प्रणिधि, गुप्तचर और अन्यान्य व्यक्ति जिस फेत्त व्य- 
भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं उसे किसी भी राष्ट्र के योग-क्षेम का नियामक 
- माना जा सकता है। 


राजनीतिक आादशंवादिता तो विशाखदत्त के व्यक्तित्व की केन््र-शक्ति है। . 


कौटिलीय अर्थशास्र की राजनीति सामयिक हो सकती है किन्तु मुद्राराक्षस की 
| राजनीति एक राजनीतिक स्वप्न है। आज हम विश्व की राजनीति के महान्‌ 
कणंघारों को जिसलिये चिन्तित देख रहे हैं वह है राष्ट्र के नायकों और उन्नायकों 
का 'हृदय-परिवतंन”। राष्ट्र की सुख-शान्ति के , लिये उसके छोटे और बड़े, 
शासित झौर शासक सब का हृदय-परिवतंन भ्रावशयक है--यह स्वप्न जिसे आज 
विश्वःराष्ट्र की .भावना से भरे !लोग देखना चाहते हैं उसे विशाखदत्त ने शता- 
ग्वियो पूव देखा है और हृदय की प्रबल आशा के साथ चित्रित क्या है। 


चाणक्यो रा तार FERI Aha Ren के मिता सिह ग्रज़ Sepat के 
मोनने वाले हैं किन्तु अन्त में सबका हृदय-परिवत्तन होता है ओर इसालिये 
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होता है जिसमें राष्ट्र-जीवन का विनाश न हो और राष्ट्र अमर रहे । 

संस्कृत के नाटककारो में और सम्भवत! संसार के नाट्यकारों में भी 
विशाखदत्त को हम इसलिये भी श्मरण करते रहेंगे क्योंकि इसने मनुष्य को 
मनुष्यता में महा विश्वास किया है । राक्षस की जीवन-धारा का अन्त में सवंथा 
परिवतित ख्प में प्रवाहित होने की सुक्ष्म अभिव्यञ्जना नाटककार की मनुष्य 
की मनुष्यता में महाविश्वास की भावना है । 
( च ) अन्य कृतियाँ -- 

विधाखदत्त की अन्तिम अमरकृति “मुद्राराक्षष' के अतिरिक्त एक भौर भी 
प्राथमिक “कृति” है जिसका अस्तित्व केवल नाव्यदपंण और शुज्ञारप्रकाश के 
उद्धरणों में हो सुरक्षित है । यह कृति है--'देवोचखगुप्तमु' इसके नाम से हो 
यह स्पष्ट हे कि यह भी एक नाटक है जिसका इतिवृत्त राजनीतिक है और 
चरितचित्रण भो राजनीति के दावर्पेंच्र बाहों का है और रस? उसे तो 
राजनीति उत्साह के महाभाव का निष्यन्द होना ही चाहिये । maa में 
` नैष्कामिकी धुवा? के उदाहरण के रूप में दिवीचन्द्रगुप्” नाटक के पाँचवें ng 
का जो प्राकृत एत्ोक-- 

“एसो सिअकरसत्यप्पणासि आसेसवेरितिभिरोहो । 
शिअविहवएण चन्दो गभणं गहळुङ्धिओ विसइ ॥? 

उद्धृत है, उसे देखते यह अनुमान किया जा सकता हैं कि यह कृति 
विशाखदत्त की नास्य-रचना के कौमाय की अभिव्यक्ति है क्योंकि इसमें 
नाट्याचारयं भरतमुनि के नाट्यशास्र के अनुसार 'धु वागान' का भी आयो जन 
है जो मुद्रा राक्षस की वृत्त-चरित-रस भावा भिव्यक्ति की तोब्रगति में सम्मव नहीं । 
यह नाटक भी ७ अङ्कोंका ही रहा होगा । इसमें विदूषक, नायिका इत्यादि 
पात्र रहे होंगे जिनका मुद्राराक्षस में कोई स्थान नहीं क्योंकि कोई प्रयोजन 


नहीं । 


इसके अतिरिक्त प्रोफेसर धुव ने सदुक्तिकर्णामृत में विश्याक्षदत के नाम सै 
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mada यशांसि गायति ag यस्यकबाणाहत- 
* शेणीभूतविशालतालविवरोद्गीणे। स्वर: सप्तमिः॥? 


इस सशोक के आधार पर यह अनुमान किया है कि विशाखदत्त का 
रामचरित-सस्बन्धी कोई अन्य भी नाटक होगा किन्तु यह केवल अनुमान 
है और ऐसा प्रतीत होता हे कि ऐसी रचना विशाखदत्त की मनोवृत्ति 
से संगत होने की अपेक्षा असंगत ही अधिक है । 


३, नाटक का मास-सार्थेक्य 


नाटककार ने अपने इस नाटक का नाम 'मुद्राराक्षसम्‌' (मुद्रा राक्षस) 
रखा है। इस नाम को व्युत्पत्ति इस प्रकार है -'मुद्रयाया गृहीत राक्षस- 
समधिकृत्य कृतो ग्रन्य;, मुद्राराक्षसम्‌’ अर्थात्‌ मुद्रा-अङ्ग लीयक मुद्रा .से 
राक्षस कै निग्रह के सम्बन्ध में एक-रूपक ग्रन्थ । यहाँ पाणिनि के सत्र 
“अधिकृत्य छते ग्रन्थे’ के द्वारा अणू प्रत्यय और अणप्रत्ययान्त पद होने के 
कारण 'यंचढग्यगञणूबुन छाश्च' इस नपुंसकलिङ्गानुशासन के अनुसार नपुंसकान्त 
होने से 'सुद्राराक्षसमु' यह पद निष्पन्न हुआ। यह सब तो ठोक है फिन्तु 


नाटककार ने ऐसा नाम क्यों चुना ? सदसे पहले तो ऐसा प्रतीत होता है कि - 


महाकवि शूद्रक के नाटक “मृच्छकटिक' और महाकमि कालिदास के 'भभिज्ञान- 
शाकुन्तल' नाटक के नाम ने विशाखदत्त की कल्पना को अपने नाटक के 
नामकरण के लिये प्र रित किया है। “मृच्छकटिक? नाटक का नायक चारुदत्त 
'है किन्तु इसके चरित्र-वित्षण में, “मृच्छुकट'--- मिट्टी की गाड़ी की जो घटना 
है उसका एक विशेष महत्व है क्‍योंकि इसी घटना के वर्णन के द्वारा नाटककाँर 
ने चारुदत्त का पूर्वापर चरित परस्पर रूश्लिष्टहप से चित्रित किया है। 
“अभिज्ञानशाकुंन्तल' में भी aa Ah पहचान से शकुन्तला की 
पहचान की घटना.अपना महत्त्व रखती है बीर यहो वह घटना है जो इसके 
नायक दुष्यन्त के पूर्वापर चरित का समन्वय करती है। मुद्राराक्षस में भी 
मुद्रा के द्वारा “राक्षस के निग्रह” की घटना एक ऐसी घटना है जिस पर इस 
नाटक के नायक चाणक्य की समस्त टनीति केरि द्रत, होती हुई ag होती 


...CC-0: M hu Bhawan Yara कास angot 
है । संस्कृत नोटको के नामकरण में नाटककार की. भिन्न चिन्न प्रवृत्तियां कायं 
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करती दिखायी देती हैं । कभो तो नायक और नायिका के सम्मिलित नाम पर 
नाटक का नाम रखना, कभी नायक और उसके चरित की किसी विशेषता की 
दृष्टि से नाटक का नाम-निरूपण, कभी किसी नाटकान्तगंत छोटी किन्तु 
महत्त्वपुर्ण घटना के कारण नाटक फा नाम-करण-इत्यादि कई ऐसी 
दृष्टियाँ हैं जिन्हें नाटककारो ने अपने नाटकों के नाम-करण में अपने सामने 
रखा है। इन सबका एकमात्र प्रयोजन वैचित्र्य और सौन्दर्य की भावनाओं 
का ही साभाजिको के हृदय में आघात करना रहा है । हम उस समय की यदि 
कल्पना करें जब कि सर्वप्रथम 'मुद्राराक्षस' इसके नाटककार के ही युग में 
रङ्गमच पर लाया गया होगा तब इसमें सन्देह नहीं कि इसके अभिनय-दशंन 
के बाद सामाजिकों ने इसके नाम सार्थक्य की मन ही मन बहुत ही प्रशंसा 
की होगी । 

. अन्य समस्त वस्तुओं के नाम के जो पद हैं वे तो 'यहच्छा-पद' ही हुआ 
` करते हैं क्योंकि इनका उन-उन वस्तुओं के व्यक्तित्व अथवा वैशिष्टय के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता । भिन्न-भिन्न नाम तो इसीलिये भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
के रखे जाते हैं भोर रखने पड़ते हैं जिस्षसे उनका परस्पर भेद प्रतीत हुआ 
करे और भाषा के शब्दों का विषय-विभाग भो ठीक-ठीक रहा करे । किन्तु 
प्रन्थकारों को भ्रपने ग्रन्थों के नाम इस दृष्टि से रखने पड़ते हैं जिससे उनकी 
प्रमुख अथवा लानुर्षङ्गक विशेषता के साथ उनके नाम भी समझ्स= 
सङ्गत हो सके । इस दृष्टि से इस. नाटक का “मुद्राराक्षस' यह नाम सर्वथा 
साथंक और सुरुचिपूर्ण है । 


४. नाटक का सुख्य-विषय | 
आद्योपान्त इस नाटक में जिस विषय की सूध्म अभिव्यञ्जना की गयी है 
बह्‌ यह है-- ] र 
कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्थिर 
नहीं रह सकता यदि उसके सञ्चालन में प्रभुशक्तिका हो हाथ हो। शक्ति के 


एक ह में, केशव झव AA gaada 
स्वाभाविक है और ऐसा हो जाने पर प्रजा-विक्षोम भथवा प्रजा-विद्रोह रोका 
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नहीं जा सकता । साम्राज्यवाद तो तभी फुला-फला रह सकता है जब प्रभुशक्ति 
पर मन्त्रषाक्त की सतक दृष्टि बनी रहे और मन्त्रशक्ति पर प्रभुशक्तिकी . 
आस्था 1 नन्द-साञ्जाज्य प्रभुशक्ति की उद्ण्ठता से नष्ट हुआ और मौय साम्राज्य 
मन्त्रशक्ति के साथ पैर मिला कर चलने बाली प्रभुशक्ति के हाथों प्रतिष्ठित 
किया गया । 
साम्राज्यवाद का भविष्य अनियन्त्रित प्रमुशक्ति पर नहीं अपितु मन्त्रशक्ति 
के द्वारा प्रभुशक्ति के नियन्त्रण और दोनों के पारस्परिक सहयोग पर ही सुरक्षित 
रह सकता है। प्राचीन भारत के साम्राज्य-वाद के महान दार्शनिक चाणक्य 
जी की यह भावना-- 


_ बराह्मरोन॑धितं क्षत्र मन्तरिमन्त्रासिमस्तरतम्‌ । 
जयत्यजितमत्यन्तं शाख्नानुगतशखितम्‌ ॥' 
मुद्राराक्षस के नाटककार की इस भावना-- | 
'अत्युच्छिते सन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्री; | 


सा खोस्वभावादसहा भरस्य ara जहाति ॥ 
में अवतार लेती प्रतीत होती है । 


ESE PIT HE PT CESS FY PE CSCS >> 


4 
| 


छि 


५. नाटक का मुल वृत्त 


मुद्राराक्षस की इतिवृत्त-रचना विश्ाक्षदत ने जिस प्राचोन ऐतिहासिक 
वृत्त के आधार पर की है उसे नन्द-साम्राज्य के अस्त और मौये-साम्राज्य के 
उदय-युग-सन्धि-वेला का वृत्त कहते हैं। हमारे कथा-साहित्य. और पुराण- 
साहित्य में इस वृत्त का वर्णन मिलता है; किन्तु इससे सम्बद्ध कथायें और 
किवदन्तियाँ इतनी इसमें घुल मिल गयी हैं कि सत्यता और कल्पना का 
विश्लेषण असम्भव ही प्रतोत होता है। कौटिल्य ( चाणक्य ) के द्वारा नन्द- 
वंश के सर्वेनाश और चन्द्रगुस की साम्राज्य-प्रतिष्ठा का वर्णन विष्णुपुराण ` 
ओर भागवत इत्यादि में किया हुआ है । “महाघंश” टीका चाणक्य को. तक्ष 
शिला का ब्राह्मण बताती ALT सौर को. सीस-नहव्रिहाळ केति” 
हासिक अनुसन्धान भारत का प्रथम सञ्राट्‌ स्वीकार करता gl 
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नन्द-वंश का अन्त-काल भारत के इतिहास-विदों के अनुसार ईस्वी सन्‌ 
के ३२६ वर्ष पूर्व निर्धारित है। चन्द्रगुप्त योयं का साम्राज्यारोहण-काल ईस्वी 
सन्‌ के २२५ वष पूवं माना जाता है। तब से लेकर नाटककाय के समय तक 
अर्थात्‌ लगभग एक सहस्र वषं के भीतर चाणक्य और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में 
किवदन्तियों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही है । मुद्राराक्षस का नाटक- 
कार इन किवदन्तियों से परिचित अवश्य होगा किन्तु नाटक की इतिवृत्त- 
योजना में किसी किवदन्ती का कोई सङ्केत नहीं मिलता । केवल नन्द-विनाश 
के लिये चाणक्य के अभिचार-कर्म का सङ्ेत एक स्थान ( ४थ॑ अङ्क १२ वाँ 
श्लोक ) पर किया गया है किन्तु इसका मुद्राराक्षस के इतिवृत्त से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार ने मुद्राराक्षस में मौये-साम्राज्य की 
स्थापना और प्रतिष्ठा का सारा श्रेय. विष्णुगुप्त चाणक्य को दिया है और 
कोटिलीय अर्थशास्त्र की साम्राज्यवादी राजनीति के अध्ययन-मनन के आघार 
पर चाणक्य के व्यक्तित्व की भावना की है झौर इसी से सवंथा समञ्जस 
घटना-चक्र की भो कल्पना कर ली है । कोटिलीय अर्थंशास्त्र को राजनीति 
का महाप्रयोक्ता तो सर्वप्रथम राक्षस को नाटककार ने दिखाया है किन्तु इसके | 
भी प्रतिवाद-कर्ता के रूप में चाणक्य के चरित का जो चित्रण है और 
तत्सम्बन्धी घटनाओं का जो वर्णन है वह नाटककार की अपनी कल्पना की 
सृष्टि है। 

संस्कृत नाटकों में मूलवृत्त का प्रख्यात होना आवश्यक माना गया है। 
इस नाटक का भो मूलवृत्त एक प्रपात वृत्त हे । गुगाढय को बृहत्कथा के जितने 
भी ख्पान्तर हो आये हैं उन सब में चाणक्य ओर चाणक्य को विलक्षण बुद्धि. 
से संबद्ध कथायें शताब्दियों से लोग सुनते मा रहे हँ । राम और कृष्ण के 
जीवन से सम्बद्ध कथाओं का एक अपना महत्त्व है किंन्तु यह भो सत्य है कि 
भारत की जनता अपनी राजनोतिक स्वतन्त्रता के युगों में चाणकप मौर 
चन्द्रगु्त को कथायें और गाथाये सुनतो-सुनाती आयो है । मुद्राराक्षस के मूछवृत्त 


का सएरलीए। जीवन क एक ENI साब रह चुका है और gan 
यही कारण है कि विशाखदत्त ने इस वृत्त पर अपे नाटक को रचना को, . | 
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६. नाटक को इतिवृत्त-रचना 


इस “मुद्राराक्षस' का शरीर महाकवि विशाखदत्त की कल्पना से वना है। 
प्राचीन ऐतिहासिक-पौराणिक वृत्त को कवि की कल्पना ने जिस प्रकार 
संवारा है उसके अनुसार यह इतिवृत्त इस नाटक में झलक रहा है :—'महा- 
नीतिज्ञ चाणक्य की सहायता से चद्धगुप्त का अधिकार मगध के सिंहासन पर 
हो चुका है । अपनी विजय के उपलक्ष्य में पाटलिपुत्र के नागरिकों को 'कौमुदी- 
महोत्सव” के मनाने की प्राज्ञा चन्द्रगुप्त के द्वारा निकाली जा चुकी है । चन्द्रगुप्त 
निःशङ्क-निख्िन्त होकर “कौमुदी महोत्सव” के आमोद-प्रमोद का स्वप्न देख 
रहा दै किन्तु चाणक्य का हृदय चिन्ताकुल है । चाणक्य सोच रहा है कि 
संभवत; ऐसे अवसर पर जब कि चन्द्रगुप्त और उसके सैनिक विष योन्माद में 
अपनी सुध-बुध भूल रहे होंगे, कहीं ऐसा न हो, महामात्य राक्षस और मलय- 
केतु की सेनायें रंग में भंग डालने पर उतारू न हो जायें । यह चिन्ता इतनी 
विकटरूप से चाणक्य के हृदय पर आक्रमण करती है कि वह अपने शत्रुओं को 
अपने सामने खड़े हुये देखने लगता है और क्रोधावेश में चिल्ला उठता है कि 
उसके जीते रहते जो भी चन्द्रगुप्त पर भंगुली उठाना चाहेगा उसे ईश्वर भौ 
नहीं बचा सकता । यह क्रोधावेश शान्त हो जाता है किन्तु चाणक्य की सतर्कता 
और कतंव्य-परायणता को जगा जाता है। किस प्रकार चन्द्रगुप्त के महान्‌ 
शु, महाराज नन्द के महाभक्त राक्षस को वश में किया जाय और किस प्रकार 
लाठी भी न टुटे ओर साँप भो मारा जाय-बस, इसी उघेड-बुन में चाणवय 
पड़ जाता है । चाणक्य को राक्षस की सांग्रामिक-शक्ति का पता है और साथ 
ही साथ यह भी पता है कि राक्षस के विद्रोही बने रहते चन्द्रगुप्त का सिंहासन 
स्थिर नहीं रह सकता । 'एाक्षस के हृदय पर विजय पाना और उसकी नन्द 
भक्ति की छत्रछाया में चन्द्रगुप्त को सुरक्षित कर देना-यही एक मात्र निर्माण 
चाणक्य कर पाता है। श्रम उसकी राजनीति अपनी शतरंज की गूढ़ चाले 
चलने लगती है। उसके गुप्तचर राक्षस के परमस्नेहमाजन बना दिये जाते हुँ 
गौर मल्यकेतु फे दाहिने-बाथे हाथ के रूप में काम करते हुऐ चाणक्य की 
मन्त्रणाओ्कीएकार्थारबितं' Renang ०६६४" र्ष Geng 
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निष्फल होते देख चाणक्य और चन्त्रगुप्त में फुट उत्पन्न कराने की चाल चलता 
है किन्तु चाणक्य पहले ही से सावधान है और स्वयं चन्द्रगुसत से झगड़ : 
जाने का स्वांग रच लेता हैं। सरल-हृदय राक्षस इस चाल को नहीं 
ITE पाता और चाणक्य और sayah बीच कोमुदीमहोत्सव को 
लेकर खड़े हो जाने वाले इस कृतक-कलह को अपनी दूरदशिता मान बैठता है । 
राक्षस को इस चाळ को चाणक्य उसी को फंसाने के एक अमोघ-अस्न के रूप में 
बदल देता है। और एक कूटलेख का प्रयोग, जिसकी सफलता में उसे कोई 
संदेह नहीं क्योंकि उस पर राक्षस की मुद्रा को छाप है और राक्षस के लेखाध्यक्ष 
का लिखा है, कर डालता है। यह लेख चाणक्य के उन गु्चरों द्वारा जो कि : 
सलयकेतु के दाहिने-बाँये हाथ हुँ, पकड़ लिया जाता है और मल्यकेतु के हृदथ में 
राक्षस के प्रति घोर अविश्वास मर अश्रद्धा उत्पन्न कर देता है। पाठलिपुनत्र पर 
आक्रमण तो दुर रहे, इस लेख की कूट चाल एक ओर तो राक्षस की महत्त्वा- 
काँक्षाओं का सत्यानाश कर डालती है और दूसरी ओर उसकी समस्त सैन्यशक्ति 
को छिल्न-भिन्न कर देती है । राक्षस विवश हो जाता है । चाणक्य ने उके आत्म- 
समपंण की चाल पहले ही सोच ली है और वह है राक्षस के परम मित्र पाट- 
लिपुत्र के घनकुबेर चन्दनदास का राजविद्रोह के अपराध में शूली पर चढाना । 
राक्षस, चन्दनदास को बचाने के लिये आत्म-समर्पण करता है किन्तु इतने 
से ही चाणक्य उसे छुटकारा नहीं देता । राक्षस की दृद्धि, विक्रम और राज- 
भक्ति पर चाणक्य रीफा हुआ है और राक्षस को तब तक नहीं छोड़ सकता 
जब तक वह चन्द्रगुस को अपना नहीं समझता । विवश होकर राक्षस को 
मौयं-भक्ति के लिये अपना वचन देना पड़ता है। चाणक्य जीतता है किन्तु 
हार कर भी राक्षस महःन्‌ वना रहता है |? 
इस इतिवृत्त और इसके अस्थिपज्जरभूत पूर्वनिदिट वृत्त में किठना अन्तर 
है । संभवत; संस्कृत नाटक साहित्य में मुद्राराक्षस को छोड़कर कोई भी दुसरा 
ऐसा नाटक नहीं जिसका इतिवृत्त कवि की कल्पना द्वारा इस प्रकार सुसंश्‍लिट 
रूप से संस्कृत हुआ हो । इस इतिवृत्त झी रचना पर नाटककार स्वयं मुख 
है मौह उच्नकी पह सत्ता, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
“कर्ता वा नाटकानामिमनुभवति क्लेशमस्मद्िघो वा? 
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७. नाटक की इतिवृत्त-कल्पन्ता का सूलाधार 


इस नाटक की कल्पना और रचना का जो बीज है वह है नाटककार का 
समसामयिक राजतन्त्र के दांव-पेंच में सक्रिय भाग लेना। राजतन्त्र के 
व्यावहारिक ज्ञान और अनुशीलन के बिना यह नाटककार, चाहे इसे हमः 
कितना मी कल्पना-पटु क्यों न मान लें, ६स नाटक जैसे राजनीति-रूपक का 
निर्माण कभी न कर पाता । संस्कृत काव्य-साहित्य के अनेक ऐसे निर्माता हो 


चुके हैं जिन्होंने यथास्थान और यथासंभव राजनीति को भी कविता का विषय: 
बनाना चाहा है। उदाहरण के लिए हम 'शिशुपालवध” के महाकवि माघः 


को ही ले सकते हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य के द्वितीय सगं में राजनीति- 
सम्बन्धो अनेकानेक विषयों की अवतारणा की है और इन्हें काव्यन्रस में. 


घुलने-मिलाने का भी प्रयास किया है। वैसे तो इस कवि की आत्म-घारणा- 
यही है कि उसे राजनीति का व्याषहारिक अनुभव है, केवल ग्रन्य-ज्ञान-मात्र- 


नहीं, क्योकि उसने एक प्रकार से अपने संबन्ध में ही यह कहा है— 
“षड्गुणाः शक्तयस्तित्तः सिद्धयश्चोदयाखयः । 
ग्रन्थानघीत्य व्याफतु'मिति दुमेंघसोडप्यलम्‌ 1 
मनिर्लोडितफार्थस्य वाग्जालं वारिमनो वृथा । 
निमित्तादपराद्ध षोर्धानुष्कस्येच घह्गिसम्‌ ॥? 


( शिशुपालवध २-२७, २८ )- 


किन्तु बात ऐसी है कि इस कवि के राजनीति-सग में उसकी राजनीति- 
शाख्-विषयक व्युत्पत्ति अथवा निपुणता ही छिपी है और इसके प्रकाशन का 


हेतु ? वह तो कवि का नीतिशाल््ाभ्यास है जैसा कि उसने एक भिन्न प्रसंग. 


में कहा — 
हेतु। परिचयस्यार्थ वक्त गंणनिकेव सा? ( शिशुपालवध २. ७५) 
मुद्राराक्ष की बात कुछ मोर ही है। इसरी कल्पना उस कवि ने की है 
जिसे अपने समय के' राज्य-तन्त्र में एक विशिष्ट अधिकारी के रूप में कार्य: 
करने का सौभाग्य मिल चुका होगा । इस कवि की राजनीति, नीतिशास्र के 


अवेश्ञण Ae ana स्वा रु धि उसके दीर 


EN an 


Bids. 
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का एक विशिष्ठ अंश है। और इसोल्यि मुद्राराक्षस नाटक में नाटककार का 
जो दर्शन हमें होता है उसमें किसी राजनीतिवेत्ता का नीतिपाण्डित्य नहीं 
अपितु एक राजनीतिक व्यक्तित्व को कविःप्रतिमा हौ झलकती प्रतीत होती 
है। राजनीति तो इस नाटककार के जीवन का अंश है और इस इष्टि से, . 
आरम्भ से अन्त तक राजनीति-सम्बन्धी विविध घटनाओं का जो तांता इस 
नाटक में बंधा है उसमें विशाखदत्त की नीतिविषयक शाख्नव्युत्पत्ति का ही नहीं, 
अपितु राजनीति-सम्बन्धी प्रतिभा का हाथ दिखाई देता है । 


यहाँ यदि नीतिशास्र के पाण्डित्य की भी खूप-रेखा प्रतीत होती है तो 
वह ऐसी है जिसकी लावण्य-योजना राजनीति के दांव-पेंच में पड़े कवि की 
नाव्य-प्रतिमा हारा हुई है। उदाहरण के लिये नाटककार ने चाणक्य की 
इस उक्ति 
- GH प्रकाशतां गतोऽयमर्थः पोरेषु यथा किल नन्दकुरचिनाशजनितरोषो 
राक्षसः पितृवघामाषतेन सकलनन्दराज्यर्पारपणनप्रोत्साहितेन पर्वतकपुत्रेण 
मल्यकेतुना सह सन्धाय ` तदरुपगृहीतेन च महता म्लेच्छराजबलेन परिवृतो 
बुषलमभियोक्तुमुद्यत इति’ ( मुद्रा राक्षस प्रथम ag) 


में यद्यपि कोटिलीय अथंशाख में विवेचित 'परिपणित संधि” से अपनी अभिज्ञता 
प्रकट की है किन्तु इसमें area की अपेक्षा व्यवहार-पटुता की मात्रा कहीं 
` अधिक हे । क्योंकि राक्षस और मलयकेतु में परस्पर "परिपणित संधि! के वृत्त 
की जो उद्धावना यहां है उसमें अर्थशाख की सप्तविध परिपणित सन्धियों, 
"एवं देशकालयोः कालकार्ययोदश-कार्ययो देशकालकार्याणां चावस्यापनारशसविघः 
परिपणित। ( कौटिलीय अथंशासत्र, अ० ७ अ० ६ प्र १११. सू० १५ )-को 
पारिमाषिकता की कोई भी छाया नहीं दिखाई देती । इसके बिपरीत जो बात 
स्पष्ठ होती है वह है इस नाटककार का अपने समय के राजतन्त्र में सन्धि- 
विग्रहादि के प्रयोग और. उपभोग का अनुभव । अनेकानेक प्रसङ्ग वस्तुतः इसी 
बात का समर्थन करते हैं कि नाटककार अर्थशास्र के विषयों को मिला-जुला 
करमुळणक्षल-के'इतिवृत/औ/रचता5तही करता. अपितुःसभ/समियिक/रा जतन्त्र 
के सऱ्चालन-सस्वग्धी बातों के अनुभव के ऊपर अपनी कवि-कल्पना की उड़ान 
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भरना चाहता है मौर एक ऐसे रूपक की वृत्त-रचना करता है. जो उतनी ही 
'पेचीदा है जितनी कि राजनीति | 


` दो एक ऐसे प्रसङ्गों का, जिनमें कौटिलीय अर्थशास्र की अभिज्ञता पर 
नाटककार की वैयक्तिक प्रतिभा का प्रकाश छाया हुआ है, निर्देश करना 
अनुपयुक्त नहीं होगा । इस नाटक के प्रथम अङ्क में जिस कपट-लेख की घटना 
का 'उल्लेख है जो कि इसके पञ्चम अङ्क की घटनाओं की प्रसव-भुमि है, उसकी 
कल्पना नाटककार ने अपने समय के राजनीति-सस्बन्धी कूट-लेखों के आधार 
पर की है। कौटिलीय अर्थशास्त्र का मनन-चिन्तन और यथास्थान प्रयोग तो 
भारतीय राजतन्त्र के युग में होता हो रहा है। राजशासन अथवा राजकीय 
लेल का स्वरूप कौटिलीय अर्थशास्र में जिस रूप में निदिष्ट है, जैसा कि इन 
पंक्तियों से प्रतीत होता है-- 
“लेखपरिसंहरणार्थ इति शब्दो घाचिकमस्येति च । 
निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथास्यानमथार्थना | 
मत्याख्यानमुपालस्भः प्रतिषेघोऽथ चोदना || 
सान्त्वमभ्युपपत्तिश्च भर्त्सनानुनयो तथा | 
एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते Tang लेखजाः ॥। 
: (Fto अ० २, १०. २२. २४-२६ ) 


उसी का अनुसरण ममुद्राराक्षस' का *कपटलेख' भी करता प्रतीत होता 
हैं। किन्तु ऐसे प्रसंग में इस प्रकार के लेख के प्रयोग का उल्लेख कौटिलीय 
Adaa में नहीं मिलता । इससे तो नि।सन्दिरघ यही प्रतीत होता है कि 
नाटककार एक व्यवहारकुशल राजनीतिज्ञ है न कि अर्थशास्त्र का केवळ पण्डित | 
इसी प्रकार इस नाटक के द्वितीय अङ में विषकन्या तथा शिल्पियों द्वारा. 
उपांगुवध की जो बृत्तयोजना है बह कौटिलीय अर्थशास्त्र के “संघवृत्त' नामक 
एकादश भ्रधिकरण के विषयों का अनुसरण भले ही करती हो किन्तु अनुकरण 
नहीं करती । कौटिछीय अर्थशास्त्र में 'संघभेद? और “उपांशुदण्ड' का विवेचन 


ला ह गया है। गेरे वे बणिकाओों का योग इड महार 
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'बन्धकीपोषकाः प्लवकनटनतकपोभिका वा प्रणिहिता: खोमि। परमरुपयोव- 
लाभि। संघमुख्यानुन्मादयेयु: । प्रसह्यापहृता वोपवनान्ते क्रीडागृहे वाऽपहर्तारं रात्रौ 
तोकषणटेन घातयेत्‌ । स्वयं वा रसेन । ततः प्रकाशयेत्‌ । अमुना में प्रियो हत इति ।: 

(कौ. म. ११. १. १६०. ४० तथा ४७-५० ) 

किन्तु मुद्राराक्षस की "विषकन्या? विशाखदत्त को एक ऐसी विचित्र कल्पना 

है जो शास्नपाण्डित्य पर नहीं अपितु किसी समसामयिक राजनीतिक घटना 

पर आधारित प्रतीत्त होती है । इसी प्रकार कौटिलीय अर्थशास्र में 'दुर्गेडम्भो- 
पाय' नामक त्रयोदश अधिकरण में जो निर्देश है-- 

'कावशिल्पिपाषण्डकुशोळववंदेहकव्यज्जनानागुधीयान्‌ वा परदुर्गे प्रणिदध्यात्‌ । 
प्राकारद्वाराट्राळकदानमनोकभेदं घातं वा कुयु। ।? 
भोर 'आइलीयस' नामक द्वादश अधिकरण में जैसा संकेत है— 

'देवतागृहप्रविष्टस्योपरि यन्त्रमोक्षरोन गूढर्भिस शिलां बा पातयेत्‌ । शिला- 


शखवर्षमुस्मागारात्‌। कवाटमवपातितं वा, भित्तिप्ररिहितमेकदेशबन्धं चा परिघं 


मोक्षयेत्‌ ।! 


वह सब जिस रूप में मुद्राराक्षस के वृत्त-निर्माण में उपयुक्त हुआ है उसके 


देखने से तो जो अनुमान किया जा सकता है वह यह है कि विशाखदत्त ने या 
- तो स्वयं इस प्रकार के कूट-प्रयोग की कभी कोई रूपरेखा बनाथी हो या 
इसको बनी-बनायी रूपरेखा पर अपने नाटक के इतिघृत्त में इस प्रकार के वृत्त 
की रचना की हो । वस्तुतः वात यह है कि नाटक का यह इतिवृत्त कौटिलीय 


अर्थशास्त्र से प्रभावित समसामयिक राजतन्त्र के जीवन से सम्बन्ध रखता है : 
न कि इसके द्वारा कोटिलोय अथंशासत्र को नाटकीय अभिनय और रूपक रचना Re 


का विषय बनाया गया हे | 


८. सडक के चरित-चित्रण के सूल-सुत्र 


मुद्राराक्षस में नाटक के नायक चाणक्य का जो चरित-चित्रण है aa 5 


नाटकुकारको संस्कृत u (टक्साहित्य को ही नहीं अपितु संसार [र के नाऱ्य-साहित्य | 


को एक बहुत बड़ी देन हे । बृहत्कथा पर आश्रित कथा-साहित्य का चाणक्य | 
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एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिहिसा और प्रतिशोध की भावनाओं का अवतार है | 
“कामन्दकोय? की निम्न पंक्तियां-- : 

(वंश विशालवंशानामृषोशासिव भयत्ताम्‌ । 

अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भुवि विभ्‌त: ॥ 

जातवेदा इवार्चिष्मान्‌ वेदान्‌ वेवविदांबर। | 

योऽघोतवान्‌ सुचतुरश्चतुरोऽप्येकचेदवत्‌ ॥ 

यस्याभिचारवज्त्रेर वर्‍्त्रज्वलनतेजसः । 

पपात मूलतः श्रोमान्‌ सुपर्वा Kama ॥ 

एकाको मन्त्रशक्त्या यः शक्तः शक्तिधरोपमः | 

आजहार नृचन्द्राय चन्त्रगुताय मेदिनीम्‌ ॥ 

नीतिशाख्रामृतं घीमानर्थशास्त्रमहोदघे। । : 
। य॒ उद्दधे नमस्तस्मै विष्णुगुसाय चेधसे॥ 
जिस चाणक्य के व्यक्तित्व का परिचय देती हैं और कौटिलीय अर्थशास्र 
की रचना अपने जिस निर्माता के व्यक्तित्व का संकेत करती है. उससे अधिक 
ग्रभावोत्पादक घौर अधिक रमरणीय व्यक्तित्व का चित्रण मुद्रांसक्षस की 
इति ने किया है। चाणक्य के व्यक्तित्व का चित्रण di KAA राथ 
के “चन्द्गुप्त' तथा श्री जयंशंकरप्रसाद के, “चन्द्रगुप्त! में भी हुआ है किन्तु इन 
दोनों का चाणक्य आधुनिक युग की आँखों से देखा गया एक महानीतिज्ञ 
मानव है जिसका स्वरूप संभवतः भारतीय जनता की कल्पना में भारत के 
स्वातन्त्र्य युग में नहीं रहा होगा । किन्तु विशाखदत्त के चाणक्य का व्यक्तित्व 
एक ऐस व्यक्तित्व है जो किसी भो देश और काल के राजनीतिक जीवन का 
महान्‌ व्यक्तित्व है और भादशे व्यक्तित्व है । ० 

राक्षस का चरित चाणक्य के चरित का पू्॑पक्ष है और यह भी विशा- 

-खदत्त की अपनी प्रातिम सृष्टि है । 


. चन्द्रगुप्त और मलयकेतु के चरित-चित्रण में तो भाष, शूद्रक और कालि- 
-दास के नाटकों में चित्रित राजचरितों से बहुत कुछ सामंजस्य दिखाई देता है 
चन्दनदास(के तिङा, ge An Apaan! BOR AURA 
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की कुछ घुघली छाया देखी जा सकती है। चन्दनदास के पुत्र की चरित- 
अभिव्यक्ति विशाखदत्त की प्रतिमा की कृति है। विराधगुप्त, सिदार्थ) 
भागुरायण इत्यादि के चरित-चित्रण में कौटिलीय अर्थंशास्न की राजनीति के 
भनन- चिन्तन का हाथ दिखाई देता है। 


विशाखदत्त की चरित-चित्रण कला की प्रशंसा मुद्राराक्षस के पाश्चात्य 


तथा भारतीय अध्येता विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से को है और यह सवंथा उचित . 


और युक्तिसंगत है । 
९. नाटककार को रसभाव-पोजना को मोलिकता 


विशाखदत्त के पूर्वषर्ती नाटककार भास ने 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में 


चीतिवीर अमात्य यौगन्धरायण के चरित-चित्रण द्वारा राजनीति विषयक _ 


उत्साह-भाव की अभिव्पञ्चना की है भौर वीररस का एक विचित्र आस्वाद 
सहृदय सामाजिकों को दिया है किन्तु मुद्राराक्षास में जिस वीररस की अभिव्यक्ति 
है वह संहत के काव्य और नास्य-साहित्य में अदभुत और प्रनुपम है । ' मुद्रा- 
-राक्षस के चीर-रस को यदि हम विशाखदत्त के व्यक्तित्व का निष्पन्द कहें 
तो अनुचित न होगा । युद्ध की वीरता में मनुष्यता के अतिरिक्त पशुता का 
भी द्वाथ रहा करता है किन्तु राष्ट्र हित-चिन्तन-सम्बन्धी अदम्य आत्मोत्साह 

की भावना जिस दीररस में भ्रभिव्यक्त हो सकती है उसमें एक मात्र मानव 
के आत्मिक व्यक्तित्व की महत्ता की ही झलक दिखाई दे सकती है और यही 
वह वीर रस है जिसकी संघटना अथवा संयोजना, यदि किधी नाटककार ने 
को हे, तो विशाखदत्त ने ही । 


जिस प्रकार कालिदास की रस-भाव-योजना अपने क्षेत्र में अनुपम है उसी 
- प्रकार विशाबदता की रस भाव योजना का भी कहीं अन्य कोई उदाहरण 
अप्राप्य ही है। 


4 


संस्कृत-नाटकों के आलोचनात्मक अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों की 


यह आरणा है कि 'मुद्दाराक्षस' की वोररस-भाव-योजना की अपेक्षा “महावीरः | 
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चरित? की वीररसभाव-योजना अधिक प्रमावोत्पादक है यह ठोक नहीं 


जँचती be . 


32 सुद्राराक्षस नाटक 


महाकवि भवभूति के महावीर चरित? अथवा भट्टनारायण के 'वेणीसंहार' में 
वीररस की. जो अभिव्यक्ति है उसका वातावरण कुछ दूसरा है किन्तु जिस 
वातावरण में मुद्राराक्षस में वीररस को अभिव्यञ्जना हुई है वह अन्यत्र: 
कहीं नहीं दिखाई देती । 

मुद्राराक्षस की वीररसाभिव्यक्ति में समसामयिक्र राजनीतिक जीवन की 
उन्नतिशीलता के लिये उत्सुक एक कमंठ राजनीतिक नेतृत्व की अदम्य आत्मो- 
त्सर्ग को भावना और आत्मोत्साइ की प्रबल प्रोरणा का हाथ दिखाई देता है 
जिसका अन्यत्र दर्शन दुलंभ है और यही वह रहस्य है जिसके न रहने से अन्य 
संस्कृत के नाटककार किसी दुसरे मुद्राराक्षस की रचना न कर सके । 


१० भुद्राराक्षस में चरितनवित्रण 
संस्कृत के नाटक, नाट्य-प्रक्रिया के द्वारा रसाभिव्यक्ति की हृष्टि से रचे 
जाते रहे हैं और नाटक के द्वारा रसाभिव्यक्ति में चरित-चित्रण का ही सर्वाधिक 
महत्त्व हुआ करता है। मुद्राराक्षस वी रचना विशाखदत्त ने एक विशेष प्रकार के 
वीर रस की अभिव्यक्ति और इस प्रकार के वीर भाव से सामाजिकों के जोवन 
को प्रभावित करने की दृष्टिसे की है। इस उद्दे श्य की सिद्धि के लिये यहाँ 
जो नाटकोय 'चरित-चित्रण है बह अधिक्राविक उपथुक्त और युक्तियुक्त है । यहाँ 
नाटक के नायक ओर उसके सहायकों तथा प्रतिनायक और उसके सहायकों 
के बीच जो राजनीतिक महतवकांक्षा की भयङ्कर प्रतिस्पर्धा चल्ती दिखाई 
देती है मर इसमें जैसा अन्तद्व न्द्व ` स्वभावतः उठ खड़ा हुआ करता हे उसी के 
नाटकीय निरूपण के द्वारा यहाँ रस-भाव की अभिष्यञ्जना, जैसी कि होती चाहिये, 
की गई है। छोटे से छोटे थौर बड़ेसे बड़े चरित यहाँ चित्रित हैं गौर इस प्रकार 
से चित्रित हैं मानो सबका एक अपना व्यक्तित्व है और ऐसा व्यक्तित्व. है जिसे 
हम भुल नहीं सकते। एक चरित का दुसरे चरित के साथ परस्पर वैधम्यं इस 
प्रकार स्वामाबिक रूप से प्रदर्शित हुआ है जिससे इस नाटक को गति प्रारम्भ 
से अन्ततक तीन्न से तीब्रतम होती दिखाई देतो है और ऐसा प्रतीत होता है 
मानो हम नाट्य-जगत में नहीं अपितु वास्तविक जीवन के क्षेत्र में इन व्यक्तियों 


की अपनीस्ञभनीप्याकाकषारणोन्की२'७ किपर” पं Aap शा रे क्षा- 
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त्कार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य के युग और उसको | 2 
समस्त विष्षेषताए' हमारी आँखों के सामने एक साथ ही झलक उठी हों । 
चणक्य और Tega तो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, राक्षस और मलयकेतु की 
ऐतिहासिकता सम्भवतः हमारे ऐतिह्यचिद्‌ यदि अभी नहीं सिद्ध कर पाये तो | 
भविष्य में कर ही दिखायेंगे । इस विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ इनके युग के इनके 
सहायकों के व्यक्तित्व की कल्पना भी, जिसे नाटककार की प्रतिभा यहाँ कर 
चुकी है, इतनी सजीव और सप्राण है कि इसके अस्तित्व में हमारा विश्वास 
हृढ़मूल हो जाता है । 
इस नाटक में छोटे-बड़े कम से कम २९ चरितों का अपनी-अपनी विदेष- `` 
ताओं के साथ चित्रण किया गया दै । चरित-चित्रण के अध्ययन की सुविधा 
को दृष्टि से इन चरितों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 
( १ ) चाणक्य--नन्द-साम्राज्य के संहारक और मौयं-साम्राज्य के प्रति- 
ष्ठापक के रूप में ओर उसके सहायक | 
(२) राक्षस--मोर्ये-साम्राज्य के शत्रु और नन्द-साम्राज्य के पुनरुद्धारक | 
के रूप में और उसके सहायक | 
( ३ ) चन्द्रगुप्त--मोययं-सम्राट, जो अपनी प्रभुशक्ति को अपने प्रधानमन्त्री 
की मन्त्र-शक्ति की संरक्षता में छोड़ कर “धर्मार्याविरो- 
घेन कामं सेवेत । न निःसुखः स्यात्‌ । समं वा त्रिवर्गे- 
मन्योन्यानुवन्धम्‌'-_(भर्थंशास्-१, ७. ६-८) के नियम का 
9 ` पालक एक राजषि है । 
(४ ) सलयकेतु--एक पवंतीय राजकुमार, जो एक पराक्रमी-विजिगीबु 
तो अवश्य है किन्तु जिसे राजनय और राजतन्त्र का | 


ज्ञान नहीं । Len मति 
इस वर्ग-चतुष्टय के अनुसार इन चरितों का विश्लेषण इस प्रकार किया ऱ्य 
जा सकता है-- 2. 
चाणक्य-- 


Mnet ya Get PAI Pon BATAS जागे be 
भी ऐसा नहीँ जो मुद्राराक्षस के चाणक्य के समान प्रभावोत्पादक ओर शक्तिः | 
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शाली हो । संस्कृत के नाटककारों के द्वारा उद्भावित नायक-चरित का जो 
प्राचीन नाट्य-परम्परागत वर्ग-विभाग है उसमें यह चरित अपनी वैयक्तिक 
विशेषता और अलौकिकता के कारण, ऐसा प्रतीत होता है, समा नहीं सकता । 
यह चरित एक मह!न्‌ नाटककार की महती कल्पना है। इस चरित के नाम से 
नाटक के नाम का सम्बन्ध होना भी इसको एक विशेषता का ही परिचायक 
है। चाणक्य ही इस नाटक के घटना-चक्र का एक मात्र नियन्ता है किन्तु वह 
जो कुछ करता है अपने लिये नहीं, अपने स्वाथंभाव से नहीं अपितु चन्द्रगुप्त के 
लिये और मौरयं-साञ्राज्य की हृढमूलता और सम्पन्नता के लिये । अथंशासत्र और 
सम्नवत प्राचीन ऐतिह्य और प्राचीन कथा-परम्परा का चाणक्य भले ही एक 
महत्त्वाकांक्षी, महाक्रोधी, महानोतिज्ञ ब्राह्मण रहा हो किन्तु मुद्राराक्षस के 
चाणक्य में एक भौर विशेषता है और वह है उसकी “निरीहता; नि।स्वार्थमयता 
. और लोकसंग्रह, की महाभावना । इसका यह गुणा इसकी आत्मशलाघाओं में 
नहीं अपितु इसके नम्पक में आने वारे जन साधारण की भावनाओं में प्रकट हीती 
है । चन्द्रगुस का कच को कहता है-- निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः 
( ३।१६ ) । चाणक्य एक निरीह, वीतराग, लोकोत्तर राजंदीतिज्ञ है। मौयं- 
साम्राज्य का महामन्त्री राजाधिराज मन्त्री होते हुये भी अपने वैषयिक सुख भोग से 
यह सवंथा विरत है। चाणक्य के इस अनासक्ति योग से इसके मित्र, शत्रु भोर 
उदासीन सभी लोग परिचित हैं जो इसकी “गृहभूति” ( ! ) से परिचित — 

, उपलशकल्मेतद्‌ भेदकं गोमयानां वटुभिरुपहृतानां वहिषां स्तोम एषा । 


शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिराभिविनलितपडलानां इश्यते जीरांकुड्यम्‌ ॥ 
( ३।१५ ) 


इस अनाधक्तियोगी चाणक्य को अपने नाम की क्या चिन्ता | और इस 
विचित्र चरित्र की उद्भावना करने वाले नाटककार ने भी इसके नाम से 
नाटक के नाम का सम्बन्ध इसीलिये नहीं किया क्योंकि चरितनाथक चाणक्य, 
चाहे वह और जो कुछ भी हो, सबसे पहले एक अनासकि है, आदर्श कर्मयोगी 
है । चाणक्य का ऐसा चरित्र किसी भी काल में, किसी भी राष्ट्र के राजतस्थ* 
सूनघा र अधवा. AKA GAS र/ ने न्मि०एक अहान्‌?्द$ है १2790 - 


-- का 
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नाटक के प्रारम्म होते ही चाणक्य रङ्गमञ्च पर आ उपस्थित होता है। 
इस समय की इसकी भाव-मुद्रा देखते ही बनती दै । किसी अस्य पात्र के द्वारा 
चाणक्य का परिचय देना चाणक्य के चरित को एक महान्‌ विशेषता का 
अपहरण करना होगा --इस इष्टि से चाणक्य स्वयं अपनी मानसिक ओर 
शारीरिक अवस्था का, अपने शत्रुओं को भत्संना करते हुये, परिचय देते दिख- 
छाया गया है। चाणक्य की सफलता का रहस्य उसका अपने पौरुष में, अपने 
हुरुषाथं में अहूट और अदम्य विश्वास है । अथंशास्ज का चाणक्य तो दैव और 
पौरुष के तारतम्य का चिन्तन करने वाटा राजनीति-दार्शनिक है क्योंकि वह 
इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुये दिखाई देता है-- 

“मानुषं नयापनयो, देवमयानयो दैवमानुषं हि फर्म लोकं यापयति | अदृष्ट- 
कारितं दैवं तस्मिन्तिष्टेग फलेन योगोऽयः | अतिष्टेनानपः । दृष्टकारितं सातुषं 
तस्मिन्‌ योगक्षेमनिष्पत्तिनंयः, विपत्तिरपनय। । तच्चिन्त्यम्‌ । अखिन्त्य दैवम्‌ । 
राजात्मब्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगोषुः ।' (adata ६. २. ६-१६) 

किन्तु मुद्राराक्षस का चाणक्य अपने पौरुष पर इतना आत्मविश्वास रखने 
चाला कर्मठ व्यक्ति है कि 'दैव' का नाम सुनते ही आग-बबूला हो जाता है। 
उसने जो पृछ किया अपने पौरुष से किया न कि भाग्य की सहायता से । ' 

aya भी यदि चाणक्य से कहे कि नन्दवंश का विनाश दैव ने किया -- 
“नन्दकुलिद्वे षिणा दैवेन' ( तृतीय अङ्क ) तो चाणक्य इस आक्षेप से बोलला 
उठता है और चन्द्रगुप्त को खरी-खोटी सुनाकर ही शान्त होता है- 'दैवम- 
विद्वांस; प्रमाणयन्ति’ ( तृतीय अङ्क ) । चाणक्य के व्यक्तित्व की इस विशेषता 
से वाटक का साधारण पात्र भो परिचित है और इसोल्यि तो चन्द्रगुप्त का 
कञ्चुकी चाणवय को 'सुयं' के रूप में देखता जो अपना प्रकाश अपनी अलौकिक 
शक्तियों से करता है न कि किसो दूसरे ज्योतिमंय पदाथ को सहायता से | 
` यो. नब्दसोयनुपयों: परिभूय लोकमस्तोदयो प्रतिदिशन्तविभिन्नकालस्‌ । 
पर्यायपातितहिमोहिणिमसर्वगामि घाम्नाऽतिशाययति घाम सह्रधाम्नः ॥ 

(३१७) | 

Tea ana आ" वि्सजेवतो्वही कॉनपटिकर्व्सकता' है | | 
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चाणक्य के व्यक्तित्व में, जिसकी प्रभिव्यक्ति नाटककार ने उसके कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक व्यापारों के वर्णन द्वारा की है, आत्मविश्वास की मात्रा 
सर्वाधिक है । यह चाणक्य का आत्मविश्वास ही है जो उसकी इस उक्ति--- 
"एका केवलमर्थसाधनबिधी सेनाशतेभ्योऽधिका 
नन्दोन्मुलनदृष्टवीयंमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्सल ।!-- 
में स्वभावतः प्रकाशित हो रहा है संस्कृत के ही नहीं अपितु अन्य भाषाओं 
के भी नाटकीय चरितों में चाणक्य का ही ऐसा चरित है जिसे मतिमान्‌ आत्म- 
विश्वास कहा जा सकता है-। यह आत्मविश्वास व.भी. कभी ऐसा उग्र हो उठता 
है कि चाणवय अपने श्राप अपना बखान करने को बाध्य कर दिया जाता है। 
चन्द्रगु जब चाणक्य पर व्यङ्गय करता है--'विद्वांसोऽप्यविकत्यचाः भवन्तिः 
( तृतीय अङ्क) तब त्राणवय का क्रोध इसीलियि आपे से बाहर हो उठता है 
क्योंकि उसे यह व्यङ्गय .उसके आत्मविश्वास पर चोट पहुँचाता प्रतीत 
होता है । 
चाणक्य की यात्मा को महती शक्ति, जो वस्तुतः उसकी उत्साहशीलता 
को अदम्य शक्ति है, अपने आगे किसी शक्ति दी प्रतिस्पर्धा स्वीकार नहीं 
करती । अमात्य राक्षस को प्रज्ञा, पराक्रम-शक्ति और राजभक्ति की महुत्ता को 
मानते हुयें भी चाणक्य उसे अपना प्रतिस्पर्धी इसलिये नहीं मानता क्‍योंकि 
उसका भ्रात्मोत्साह अपने स्वार्थी का साधन नहीं अपितु मौयं-सा राज्य के 
तत्व-हित और पुरुषाथं का साधक बनने का निश्चय कर चुका है । चाणक्य 


की ag उक्ति 
चाणक्यस्स्वमपि च नव) केवलं ते साध्यं सदनुकृतेः प्रघानवैरम्‌ | 


(मुद्राराक्षस तृतीय अङ्क १२बाँ श्‍लोक) ` 


. इसी आत्मोत्साह की अभिव्यञ्जना है । 
मुद्राराक्षप का चाणक्य कथाओं और पुराणों का चाणक्य नहीं है। इस 
नाटक का चाणक्य नःदसञ्राट्‌ के प्रतिहिसक होने के कारण चाणक्य नहीं और 
न कौटिलीय अर्थशाल्न की कूटराजनीति के कारण ही चाणक्य है अपितु इसी- 
लिये चाणक्य. है।करि'मह'अमछे'बादकों-के० मेशाशछु'के0 अयत्र की हसी को 


EN He aa 
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समझता है और श्रपनी दूरदर्शी प्रखर बुद्धि के बल पर अपने शत्रु को अपना | 8 
मित्र और अपने आदर्शो' का पालक बनाकर शान्त होता है । f 
चाणक्य का मानव-मनोविज्ञान का अनुभव महान्‌ है । सम्भवत राक्षस 
अपने आप को जितना नहीं जानता उससे अधिक चाणक्य उसे जानता Tar oo 
अपने प्रनुभव के विश्वास पर हो चाणक्य अपनी कूटराजनीति का प्रयोग 
राक्षस के विनाश के लिये नहीं पिन्तु उसकी मान्यताओं की चुटियों के संहार 
के लिये करता है। मुद्राराक्ष के अतिरिक्त कोई और नाटक नहीं जिसमें 
चाणक्य, ऐसा लौकिक होने पर भी लोकोत्तर नायक हो और राक्षस जैसा : 
पराजित होने फर भी महान्‌ प्रतिनायक हो । 
चाणक्य का चरित विशाख्दत्त ने ऐसा चित्रित किया है कि इसे हम 
प्राचीन नाट्य-परस्परा की नायक-चतुष्टय-मर्यादा में स्थान देते हुए भी ऐसा 
अनुभव करते हैं कि इसका एक अलग श्रोणी-विभाग होना चाहिये अथवा इसे 
एक स्वतन्त्र नायक-चरित ही मानना चाहिये । 
कत्तव्य की वेदी पर समस्त मधुर मनोभावों की आहुति चढ़ाने वाला 
चाणक्य मनुष्य नहीं अपितु धेयं का मूर्तिमान्‌ रूप है। याद ऐसा भी कहा 
जाय कि युद्राराक्षस का नायक घँयं है और प्रतिनायक धैयं का वैक्लव्य, तो. 
कुछ श्रनुचित नहीं होगा । 
चाणक्य के चित्रण में नाटककार ने एक ऐसे महानु व्यक्ति का चित्रण 
. किया है जो निरन्तर आत्म-निरीक्षण करता है और लोक-हित के लिये आत्म- 
शुद्धि की भावना से भरा रहता है । चाणक्य की अपने शिष्य के प्रति यह 
उक्ति-- 
__“बत्स ! कार्याभिनियोग एवाऽस्मानाकुलयति न पुनरुपाष्यायसहभ्‌; शिष्यजने | 
दुःशीलता |? ( मुद्राराक्षस प्रथम मु ) 
उसके आत्म-परीक्षण की सूचना देती प्रतीत होती है । 
प्राचीन फथा-साहित्य और कौटिलीय अर्थशास्र में चाणक्य के व्यक्तित्व 
की यह भी एक विशेषता है कि उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सिद्धि मे. | 
साधनों की नैतिकता 5 श्रित्राअाही,हढाती55क्रिजु5/ SANA में. (745 
चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित है जो संग्राम से शत्रु पर विजय | 
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पाने की अपेक्षा अपने निःस्वार्थ व्यक्तित्व की शक्ति से दात्रु के हृदय-परिवतंन 
के लिये सतत उद्यत हे भर. अपने उद्योग में सफल है । 
` चाणक्य आज भी भारतीय जनता के हृदय पर पनी स्मृति छोड़ रहा 
है। उसका श्रेय जितना मद्राराक्षस में उसके चरित-चित्रण को दिया जा 
सकता है उतना न तो कथासाहित्य और पुराण-साहित्य को और न आधुनिक 
ऐतिहासिक अनुसन्धान-वार्ताओं को ही | 
चाणक्य के सम्बन्ध में चन्दनदास की यह स्वगत-उक्ति-- 
"फलेन संबादितसस्य विक त्यितम्‌ ।' ( मुद्राराक्षस प्रथम ag) 


वस्तुतः चाणक्य को आत्मश्लाघा की भावना का समाधान करती हुई उसके , 


व्यक्तित्व की महत्ता को और भी अभिव्यक्त करती प्रतीत होती है | 


ुद्राराक्षस में चाणक्य के जितने सहायक है जो कि उसकी नीति को 
कार्येकर करते हुये चित्रित किये गये हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चाणक्य की 
महत्वाकांक्षा ही उनकी महत्वाकांक्षा हो और चाणक्य को कार्यसिद्धि ही उनके 
जीवन का उद्द श्य हो । कौटिलोय अर्थंशास्न में कई प्रकार के जो गुप्तचर और 
गूढ प्रणिधि बताये गये हैं उनमें शिष्य-व्यञ्जन के रूप में शारङ्गरव का, तापस- 
व्यञ्जन के खूप में णीवसिद्धि का श्रोर कर्मकर-व्यञ्जन के रूप भें सिद्धार्थंक 
का, नाटककार ने चाणक्य की कूटनीति का प्रयोग करने वालों के रूप में 
चित्रण किया है । चाणक्य और राक्षस में जो अन्तर है वही अन्तर चाणवय 
के सहायकों भोर राक्षस के सहायकों में है । कौटिलीय अर्थशास्र यदि yaaa 
के प्रयोग और उपयोग का सैद्धान्तिक विवेचन करता है तो “मुद्रा राक्षस? 
साम्राज्यवाद के इन देवंदुतों की व्यावहारिक रूप-रेखा रच देता है । शासन- 
सञ्चालन के व्यावहारिक अनुभव के कारण विशाखदस ने जिन न।ना-व्यञ्जन 
गुसचरो को “मुदराराक्षस' की राजनीति को सफल बनाने के लिये नियुक्त किया 
है उनमें सबका अपना-अपना व्यक्तित्व है, जीवसिद्धि का कार्य न तो सिद्धार्थक 
कर सकता है घौर न सिद्धाथेक का जीवसिद्धि, दोनों अपने-अपने क्षेत्र के 
महारथी हैं । 

महु. भी अका WAE का वरक Mena छै विएतुः० याज बंशेःका”'होने के 
कारण उसे अपने स्वाभिमान का भी घ्याव रहा करता है किन्तु चाणक्य की 


Side ais के CA 


Ee ७-०. Dna, A 


he 
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महत्वाकांक्षा को अपना सवंस्व मानते हुये वह अपनो भावनाओं का हनन 


करके भो चाणक्य की कायं-सिद्धि करना चाहता है और कर भी डालता है । 
राक्षस न 


राक्षस चाणक्य का प्रतिपक्षी है । मुद्राराक्षस का! नाटककार, राक्षस के 
जिस व्यक्तित्व का चित्रण करता है उसको ग्रपनी विशेषताय हँ । यदि राक्षस 
के ऐसा प्रतितायक मुद्राराक्षस में न चित्रित होता तो इस नाटक में कोई 
आनन्द न मिलता । राक्षस के व्यक्तित्व में हो मानव-व्यक्तित्व को विविघ- 
भावर्भद्धियो का चित्रण है। मानव-हृदय की आशाओों और निराशाओं के 
घात-प्रतिघात में राक्षस का व्यक्तित्व अपनी स्वाभाविक महत्ता के कारण 
अजेय दिखायी देता है । मुद्राराक्षस के निवेहण में राक्षस को जो मुद्रा उसके 
निग्रह का कारण बनती है वही उपक्रम में उसकी प्रबल शक्ति की सूचना देती 
है । चाणक्य के लिये राक्षस एक महान्‌ शक्ति है, राक्षस की मुद्रा नन्दसाम्नाझ्य 
की संचालिका है इस बात का अनुभव चाणक्य को हो चुका है और इसीलिये 
राक्षस की मुद्रा के हाथ में माते ही चाणक्य निश्चय कर लेता है कि राक्षस 
मुठ्ठी में आ गया । वैसे तो चाणक्य के षड्यन्त्रो की महान्‌ सफलता राक्षस के 
आत्म-समर्पण तथा मौर्यंसाचिव्य के स्वयं ग्रहण की घटना में घटती दिश्लाई 
देती है किन्तु नाटककार ने चाणक्य के हाथों में राक्षस को मुद्रा के पड़ जाने 
- की चाणक्य को मुट्ठी में राक्षस के था जाने से जो तुलना को है उससे यही 
प्रतीत होता है कि राक्षेस कौ हार उसके जीवन को एक आकस्मिक घटना है, 
एक अनहोनी है ओर राक्षस को महत्ता को घटाने के बदले बढ़ाने वालो ही है। 


राक्षस की स्वगत-उक्तियाँ अधिकाधिक इस बात का निर्देश करतो है कि 
बाह्म-परिस्थितियों की थपेड़ ' में पड़ा वह प्रपने अतीत में रहना चाहता है 
वयोंकि वर्तमान उसके लिये बड़ा कटु है। चाणक्य को झपने अतीत यौरव का 
इसलिये ध्यान भ्राता रहता है क्योंकि इसके द्वारा वह अपने वर्तमान को और 
भी अधिक गौरवपूर्ण बनाना चाहता हे । अतीत का प्रमी व्यक्तित्व कवि का 


व्यक्तित्व है, और, बूतंमान का, असी तो कग saing Hn MA राक्षस की 3 
विषस-परिस्थिति में उसका कवि-हृदय उसको एकमात्र सान्त्वना हे और 


Yo भद्गाराक्ष-नाटक 


सहानुभूति है। यही कारण है कि यह अनुभव करते हुये भी कि--- 
'पोररंगुलिभिनंदेच्दुबवह निदिश्यमानः शने- 
यो राजेब पुरा पुरान्निरगमं राज्ञां सहस्नवृत:। 
भय! संप्रति सोहमेव नगरे पत्रच वन्ध्यक्षमो 
जोणेद्यानकमेष तस्कर इव जासाद्विशामि द्रुतम्‌ ॥' 

(मुद्राराक्षस ६.१०) 
राक्षस अपने प्रापको स्वस्थ कर पाता है और भविष्य की अज्ञात-दशाओं 
फा सामचा करने को भी सन्नद्ध हो जाता है | र 

राक्षस की वास्तविक महत्ता का जितना पता चाणक्य को है उतना 
संभवत१ उसको भी नहीं । राक्षस तो इतना जानता है कि उसे अपने दिवंगत 
महाराज नन्द के स्नेह का ऋण चुकांना है ओर इसी भावना से उपे सवदा 
झात्मिक बल मिला करता है । वस्तुतः राक्षस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा 
उसी प्रकार निःस्वार्थ हे जिस प्रकार' चाणक्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा । 
चाणक्य को तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सवंदा स्मरण रहती हैं किन्तु 
राक्षस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी नन्द-मक्ति का ही रुपान्तर 
मानता चलता है | चाणक्य को पता है कि राक्षस का व्यक्तित्व साम्राज्य की 
केसी शक्ति है और इस शक्ति को अपने पक्ष में कर लेने से क्या हो सकता gi 
चाणक्य की यह चिन्ता- | 


अत एवास्माकं त्वत्संग्रहे यत्न: कथमसो वृषरूस्य साचिव्यग्रहरोन सानुग्रह: . 


स्यादिति.। कुत:-- 
अप्राज्ेन च कातरेण च गुणः स्याद्भब्तियुक्तेन क 
| पज्ञाविक्तमशानोऽपि हि भवेत्‌ फि भक्तिहीनारफलम | 
ज्ञावक्रमभक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये 
-ते भृत्या नृपतेः कलन्रसितरे सांपत्सु चापत्सु च ।.? 
( म॒द्वाराक्षस १.१५ ) 
सक्षस के घ्यक्तित्व की महत्ता की छाप है । 
चाणक्य यदि राक्षस से बुद्धि में बड़ा दिखाई देता है तो राक्षस चाणक्य से 
पराक्रम में वइझ- चलाए hee रक्षस म कु 
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अंश में है तो राक्षस की दण्डनायन-शक्ति चाणक्य में बिलकुल नहीं । राक्ष २ 
की सैन्य संग्रह-शक्ति और स्वयं सैन्य संचालन-शक्ति के ही डर से चाणक्य 
सग्राम में राक्षस को जीतने की बात न सोचकर दाव-पेंच में उसे फंसाकर 
वशीभूत करना चाहता है । 

राक्षस के हृदय में मनुष्य के हृदय का age विश्वास भरा है किन्तु 
चाणक्य यह मानना भी नहीं चाहता कि मनुष्य का हृदय वया होता है और 
केसा होता है। राक्षस जीवसिद्धि को परम स्नेहमाजन समझता है, सिदार्थ | 
को भी प्रियसुहृद्‌ मानता है और शकटदास पर क्षुमित होने पर भी मनुष्य के « 
हृदय की कोमलता का ध्यान भाते हो उसे क्षमा भी कर देता है। चाणक्य को 
किसी पर विश्वास नहीं, उसे केबल अपने पर विश्वास है, अपनी बुद्धि का ओर 
कतंव्य-परायणता का विश्वास है। जो बात राक्षस को हार का कारण है 
वह उसके हृदय की भावुकता है और इसी का अभाव है चाणक्य की जोत 
का कारण | 

ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस भाग्यवादी है और चाणक्य कट्टर पौरुष- 
वादी । किन्तु राक्षस का भाग्य को कोसना केवल उसकी भाग्यवादिता का 
परिणाम नहीं अपितु एक पुरुषार्थो व्यक्ति की, विषम परिस्थितियों की मुठ-मेड़ 
में, आत्मरक्षा और आरमोइश्य रक्षा की निराशा का परिणाम है | राक्षस | 
निराशा के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ हाथ-पैर पटक रहा है किन्तु आत्म-समपंण 
करना नहीं जानता । 5 : 

राक्षस का आत्म-समपंण भी उसके व्यक्तित्व की महत्ता की हो सूचना 
देता है। राक्षस अपने लिये नहीं अपितु चन्दनदास की मित्रता को अमर बनाने 
के लिये आत्म-समंपंण को, भी अपना कत्तव्य मान लेता है। राक्षस एक ऐसा 
व्यक्ति है जो वाह्मदन्द्र ओर साथ ही साथ अन्तद्व नह में निरन्तर पड़ा हुआ भी 
महान्‌ बना रहता है । ४ न 

राक्षस के सहायक उसकी सहायता श्रव्य करने वाले हैं किन्तु उनमें वह | 
कतंव्य-निष्ठा और महत्त्वाकांक्षा नहीं जो कि चाणवय के सहायकों में है 
विराघगुस रासस का विश्वासपात्र यसच्‌ दे. किन्तु उसके मन में चाणवुय की 


संदेह . Mumukshu किये रह Var’ 


जीत का संदेह सदा घर किये रहता है-- 


मुद्राराक्षस-नाटक 


'कौडिल्यघोरज्जु saga मस्ये स्थिरां सोयंनुपस्य लक्ष्सीस्‌। 
उपायहस्तेरपि राक्षसेन निकृष्यमासामिव लक्षयामि ॥' ( मुद्रा राक्षस २.२) 
शकटदास राक्षस का परम विश्वास-भाजन लेखाष्यक्ष है किन्तु लोगों पर 
राक्षस का जैसा सहज विश्वास है वैसे ही विश्वास के कारण शकटदास भी एक 
ऐसी गलती कर'बैठता है अर्थात्‌ सिद्धार्थक पर विश्वास कर चाणक्य का कूट- 
लेख लिख देता है जो राक्षस के महान्‌ प्रयत्न को अफिचित्कर बना डालती 
है। राक्षस के अन्य सहायक वैता लिक, करभक इत्यादि अपना-अपना कार्यं तो 
*भ्रवश्य करते हैं किन्तु उनके हृदय में राक्षस के उद्देश्यों की सिद्धि की वह 
उत्सुकुता श्रोर महत्त्वाकांक्षा नहीं जो कि चाणक्य के छोटे सहायकों में भी 
कूट-कूट कर भरी है । 
राक्षस का श्रभिन्न मित्र चन्दनदास मित्रता निभाने के लिये अपने ऊपर 
प्राणसंकट भी सहषं झेल लेता है। चन्दन दोस का व्यक्तित्व अपने आप में 
महान्‌ है किन्तु राक्षस को हार का एक कारण चन्दनदास के स्नेह-बन्धन का 


निर्वाह भी है । राक्षस का व्यक्तित्व विविध भावनाओं के कुरुक्षेत्र में गिरते-. 


सम्हरूते अन्त में अपनी स्वाभाविक महत्ता की स्मृति छोड़ जाता है। 
Aya — Sg 
'चन्द्रणुस इस नाटक का नायक यहीं, इसलिये इसका व्यक्तित्व नाटककार 

ने इस दृष्टि से चित्रित किया है कि नायक चाणक्य की महत्ता पर फोई आँच 
न आ सके । मुद्राराक्षस का चन्द्रगुप्त चाणक्य की राजनीति का सच्चा होता 
हुआ स्वप्न है । कोटिळीय ada जिस आदर्श विजिगीषु राजराजेश्वर की 
कसना करता है मुद्राराक्षस का नाटककार चन्द्रगुप्त के रूप में उसका साकार 
जीवित रूप खड़ा कर देता है चन्द्रगुप्त की यह स्वगत उक्ति — 

“इह्‌ हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते 

त्यजति तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरंकुश: । 

बिनयरुचयतस्मात्‌सन्तः सदैव निरंकुशाः 

परतरमतः स्वातस्तयेभ्यो वयं हि पराङमुखा। 1? (मुद्राराक्षस ३.६) 


उसकी जिस oR :विजय की सचता, देती है,उसी के झारे, चाणक्य 
उसके arsa का दमन धोर्‌ प्रशमन करने में समथं होता है ॥ साम्राज्य 


| fis). Dear hpl लोह 
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की प्रतिष्ठा के लिये चन्द्रगुस अपनी भावनाओं का दमन करते हुये चित्रित. 
किया गया है। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त में जो देखना चाहा है उसी का प्रदशन 
नाटककार अपने नाटक के चद्धगुप्त के व्यक्तित्व में करना चाहता है । मुद्रा- - 
राक्षस में चन्द्रगुप्त के लिये 'वृषळ पद का प्रयोग है । यहाँ 'वृषळ' शब्द शुद्र 
अर्थ का वाचक नहीं अपितु 'महान्‌' अथं का वाचक है और स्नेहसूचक है। 
'वृषल' वहु है जो कि 'राज्ञां विषः' हो राजराजेश्वव हो और राजाओं में 
महान्‌ हो । चाणक्य की यह उक्ति 


नन्दैवियुक्तमनपेक्षितराजराजैरध्यासित .च वृषलेन RU राज्ञाम्‌ । 
सिंहासनं सदृशपार्थियसंगतः्च प्रीति परां प्रगुणयन्ति गुणा समेते Ir 
( मुद्राराक्षस ३. १८) 

चन्द्रगुप्त मोयं को 'वृषल' अथवा “महान्‌? सिद्ध करती है। चाणक्य 
स्नेहभाव से सी कभी-कभी चन्द्रगुप्त को 'बृषल” कहता हैः चन्द्रगुप्त यदि वृषल ` 
महान्‌ न होता तो अशोक प्रियदर्शी भी केसे हो पाता 

कुछ लोगों को यह भी धारणा है कि चन्द्रगु् को विशाखदत्त ने उसके” 
वास्तविक मौयसम्राट के रूप में नहीं चित्रित किया और ऐसा चित्रित क्रिया 
जो उसके महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं प्रतीत होता । किन्तु 
नाटककार की आँखों से यदि हम देखें तो घन्द्रगुप्त के इस चित्रण में उसके 
व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषतायें झलक उठती हैं जिन्हें इतिहास नहीं Taat 
जानता अथवा नहीं देखना चाहता। विशाखदत्त का चन्द्रगुप्त विजयी ata 
सम्राट के रूप में भले ही न दिखाई दे किन्तु मौयं-साम्राज्य के कुशल शासक 
के रूप में दिखाई ही देता है। मद्राराक्षस का नाटककार मन्त्राधिकार की 
महत्ता के बाद हो बलाधिकार का महत्व मानता है। 
मलयकेतु-- 

मलयकेतु के व्यक्तित्व का नाटककार ने ऐसा चित्रण किया है जिससे 
चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व की विशेषता की भभिव्यक्ति अधिक स्पष्टल्प से हो सके । « 
जहाँ RAGA MAU TA AKB pr है; वहाँ कंलेबकेतु aka ata 
Kara प्रकृति का । मलयकेतु एक विजिगीषु राजकुमार है किन्तु अविवेकी है 
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ओर भावावेश में बिना परिणाम सोचे-प्रमझे काम करनेवाला व्यक्ति 
राक्षस की यह उक्ति-- 

व्यं जिगोषुमधिगम्य जडात्मनो5पि नेतुर्यशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । 

अद्रव्यमेत्य तु चिशुद्धनयोऽपि अन्त्री शीर्णाभयः पतति कूलजवृक्षवृत्या ॥ 

( मद्राराक्षस ७. १४) 

चन्द्रगुप्त ओर मलयकेतु के विभिन्न व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देती है । मलय- 
केतु में साहस और पराक्रम की कमी नहीं। मलयकेत का धीरोद्धत स्वभाव 
उसकी इस अमपंपूणं उक्ति में अकता है :-- | 
'विष्णुगुस च मोयं' च सममप्यागतो त्वया । उन्मुलयितुमोशेऽहं त्रिवगंमिव दुनंय!॥ 
६ ( मद्राराक्षस ६. २२) 


किन्तु उसकी विवेकशुन्यता इतनी भयङ्कर है (राक्षस: अहो विवेकशुन्यता . 


म्लेच्छस्य) कि उसका पतन प्रवश्यंभावी है और होकर रहता है । 


११. नाटककार फो रचना-शेली 


ुद्राराक्षस के वस्तु-चरित-रस-भावादि की दृष्टि से विशाखदत्त फी 
“रचना-शैली की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। विशाखदत्त की शैली में 
जो औचित्य है उसी का वास्तविक मूल्याडून न कर सकने के कारण इस प्रकार 
“की धारणायें हैं-. 

“The author of the Mudraraks'asa was nota poet 
of the sphere of Bhavabhuti or Ralidasa His Imagina- 
tion rised not to their Jevel and there is scarecly a 
‘brilliant or beautiful thought in the play, As some 
equivalent for the want of Imagination, he has a vigo- 
Tous perception of character and a manly stain of senti- 
“ment that are inferior only to elevated conception and 
delicate feeling”—( Prof, Wilson ) 


अर्थात्‌ ' 
ति मदाराक्षस का रचयित 1 उस क्षेत्र 1g कवि जौ ५ जो (किक [लिदास 


की 
“अथवा भवभ त को कार कविता का क्षेत्र है । मद्राराक्षस के नाटककार की कल्पना 
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भला कालिदास और भवभूति की कल्पना की उड़ान क्या जाने | मद्रा राक्षसः 
में तो कोई चमत्कारपुणं उक्ति है और न कोई काव्यमय भावाभिव्यञ्जन | 
केवल चरित-निरीक्षण प्रोर चरित-चित्रण की हो एक मात्र ऐसी शक्ति 
विशाखदत्त के पास है जो किही प्रकार मुद्राराक्षस को हमारी उपेक्षाओं से 
वचा लेती है।' ऐसा मत विशाखदत्त के सम्बन्ध में लोग रखते भा रहे हैं| 
किन्तु यदि हम ध्यानपुर्वक देखें तो यह निश्चय है कि हम विशाखदत्त की 
वैयक्तिक विशेषताओं मे प्रभावित उनकी रचना-शेली को कालिदास और 
भवभति की तुलना में लाना ठोक नहीं समझेंगे। कालिदास और भवभृति के 
काव्य संसार की कल्पना भला विशाखदत्त में कहाँ ! किन्तु विशाखदत्त की 
भी जो नाट्य-कस्पना है उसका भी दर्शन कालिदास और Tag में नहीं । 
तीनों का अपना-अपना जीवित-जागृत व्यक्तित्व है और उसके अभिव्यञ्जन की 
उनकी अपनी-अपनी शक्तियाँ है और अपने-अपने साधन हैं। 

विषाक्षदत्त ने नाटक की रचना की है और नाटकीय औचित्य को दृष्टि 
से या तो काव्य-कल्पनाओं को दूर हो रखा है या नाटक के रंग में रंग दियाः 
है उदाहरण के लिये मलयकेतु के कज्चुकी की यह उक्ति — 

“वामं नन्दसिव प्रमथ्य जरया चाराक्यनीत्या यथा 
घमो मौय इव कऋमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां सयि | 
तं सम्भ्रत्युपचोयमानमपि से छम्घान्तरः सेवया 
लोभो राक्षवः्चनाय यतते जेतु' न शक्नोति च ॥' 

( मुदाराक्षस २.९ ) 
ऐसी है जिसमें नाटककार की कवि-कल्पना की कोई रूपरेखा भले हीन | 
दिखाई दे किन्तु नाटकीय वृत्त-और चरित की अभिष्यञ्जना बड़ी सुन्दर 
प्रतीत होती है । इसी प्रकार शकटदास की यह भावामिव्यक्ति-- 

दृष्ट्वा मोर्येमिव प्रतिष्ठितपदं शूलं घरित्र्यास्तले 
तल्लक्ष्मोमिव चेतस्रः प्रमयिीमुस्मुच्य चभ्यल्जम्‌। | 
भु त्वा स्वाम्युपरोघरोद्र बिषमानाष्माततुर्यस्वनान्‌ 
न ध्वस्तं भ्रथमाभिघातकठिनं मन्ये सदी्ण मनः 1२ 
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नाटककार की काव्य-कल्पना की उड़ान का उदाहरण भले ही न हो किन्तु 
उप्तके नाटकीय औचित्य की सतर्कता का दृष्टान्त अवशय है । 
जीर्णोद्यान में राक्षस की जो स्वगत-उक्ति है उसमें एक निराश महान 
“व्यक्तित्व की प्रकृति के साथ एकमथता भ्रोर एकलयता का जैसा चित्रण है 
उसकी विशेषता कविकल्पनाओं और काव्य-भावनाओं की विशेषता भले ही न 
हो किन्तु समुचित भावा-भिव्यक्ति में बेजोड़ ही है । 
नाटककार को रुचि “भज्जी-भणिति' में उतनी नहीं है जितनी अपने 
"विचारों, भावों और अपने नाटक की विविध परिस्थितियों के समीचीन प्रकाशन 
में नाटककार के कतिपय शब्द-प्रयोग जो विचित्र से लगते हैं इसीलिये ऐसे 
लगते हैं क्योंकि वह कवि-समय की शब्दावली की अपेक्षा अपनी उचित शब्दा- 
“वाली के उपयोग को ही अपने उद्देश्य का साधक मानता है । अछद्धारों की 
विविधता और 'चमत्कारिता के स्थान पर मुद्राराक्षस में उनकी रस-भावा- 
मिव्यञ्जना की उपादेयता का ध्यान अधिक दिया गया है । चाहे गद्य हो अथवा 
“पद्य हो दोनों में नाटककार की दृष्टि आडम्बर से विमुख और औचित्य की 
ओर उन्मुख दिखाई देती है। विराधगुप्त के संभाषण में जो . समस्त पदावली 
"का प्रयोग है उसकी भी एक अपनी विशेषता और उपादेयता है । विराधगुप्त 
-कुसुमपुर के मतीत वृत्तान्त के वर्णन में राक्षस के हृदय पर प्राचीन अनुभवों 
`का एथक्‌ २ पूरा चित्र उतारना चाहता है और इसमें असमस्त पद-प्रयोग 
"के द्वारा यदि शैथिल्य प्रतीत होता तो समस्त पद-योजना से जैसी कि यहाँ 
है पृषता प्रतीत होती है। नाटककार की भाषा नाटक के व्यक्तित्वों के 
-भावावेश में कभी स्वभावोक्ति से भरी है तो कभी वक्रोक्ति की ओर भी 
“उन्मुख है । भाषा यहाँ भावों पर आधिपत्य नही जमाती अपितु भाव ही भाषा 
“पर अपना अधिकारं रखते प्रतीत होते हैं । 
नाटककार ने नास्य-रचना के अङ्गों और उपाङ्गों का नाटक-प्रबन्ध के 
Sg निर्माण की दृष्टि से ही उपयोग किया है न कि नाट्य-शाख्-सम्बन्धी 
'पाणिइत्य-प्रदर्शन की दृष्टि से । 
कभी-कभी तो एक शब्द के प्रयोग-मात्र से ही नाटककार अधिकाधिक 
अमिप्रासु अहित के छो सराई ढेताहे 9. Mangan kec ab ara 
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को यह उक्ति-- 


“सत्यं नगराक्षिष्क्रामतो सस हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनोदारथ' गृहोता ।? 


में 'ब्राह्मण्या' शब्द ग्राम्य प्रतीत होने पर भौ राक्षस के हृदय की समस्त 


करुणा और वेदना का घनो भुत निष्यन्द सा ही लगता है । 

नाटककार की भाषा उसको नहीं अपितु उसको प्रतिभा से उत्यापित 
जितने भी'चरित हैं उनके अपने र व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली उनकी 
अपनी २ भाषा है । चन्दनदास के बालक पुत्र की यह उक्ति-- 

“तात ! इदमपि भरितव्यं कि कुलघर्म: सल्वेषोऽस्माकम्‌--' (मुद्रा राक्षस अंक ७) 

जितनी संक्षिप्त और अनलङ्क्कत है उतनी ही भावपूणं और ममस्पर्शी मी । 

मुद्राराक्षस का नाटककार 'पताकास्थानक' की रचना करने में बड़ा पटु 
है। Tag नास्य-साहित्य में जिसे Dramatic 17079 ( नाटकीय 
व्यङ्गघ ) कहते हुँ उसी के लिये भारतीय नाट्य-साहित्य में 'पताकास्यानक' 
की योजना हुआ करती है । मुद्राराक्षस को संस्कृत व्याख्या में इसका यथात्यान 
विचार किया जायगा । 

नाटककार की छस्दो-योजना के सम्बन्ध में इतना जानना आवश्यक है 
कि कोई भी छन्द किसी भी विषय के प्रकाशन के माध्यम के रूप में यों ही 
प्रयुक्त नहीं हुआ दै-अपितु किसी औचित्य की इष्टि से और किसी औचित्य 
की सिद्धि के लिये। “स्नरघरा' ( त्रभ्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता त्रग्धरा 
कीतितेयम्‌ ) छन्द का प्रयोग १७ स्थानों पर नाटककार ने किया है उनके 
विषय की दृष्टि से उसका औचित्य सवंथा श्लाघनीय है। जैसे कि प्रथम और 
द्वितीय नान्दी-श्लोक में “शिव के शाठय' और “ताण्डव नट के नृत्ताभिनय' का 
गंभीर घ्रौर असाधारण विषय जिसे गंभीर संगीत की ध्वनि में अभिव्यक्त 
होना है यदि किसी छन्द की अपेक्षा करता है तो खग्धरा-छन्द की ही क्योंकि. 
खग्घरा की गंभीर ल्य-लहरो ही ऐसे वातावरण की सृष्टि कर सकती है । 
“शाइळविक्रीडित' ( सुर्याश्वैयंदि म: सजो सततगाः शाइूंलविक्तीडितम्‌ ) २८ बार 
व्यवहृत है । 'श्यामोकृत्याननेन्दन्‌' इत्यादि का भाव 'शादुलविक्रोडितः छन्द 
के बर्दरे थैदि'झॅन्येकिसी gan अः दरों षि कियी शची होती ती ०समिवत। 
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चाणक्य का गंभीर अमषं उतनी प्रबलता थोर गंभीरता से नहीं निकल पाता 
जितनी प्रबलता ओर गंभीरता से इसमें निकलता दिखाई देता है । 

मलयकेतु के उद्धत स्वभाव की जो अभिव्यक्ति 'उत्तड्भास्तुद्भकूलम्‌'*** 
इत्यादि में हुई है उसका छन्द स्ग्धरा का ही एक प्रस्तार विशेष है जिसे 
“सुचदना' कहा जाता है और इसके प्रयोग पर कोई भी मुरध हुये विना नहीं 
रह सकता । उद्धत व्यक्ति-उचितानुचित विवेक से शुन्य व्यक्ति अपनी बातचीत 
में भो तो अनोचित्य ही प्रकट करता है। नाटककार स्रग्धरा के प्रस्तार में 
से एक अक्षर को कम कर कितनी सुन्दरता से मल्यकेतु के उद्धतव्यक्तित्व के 
अनुरूप 'सुवदना'-छुन्द का प्रयोग, कर डालता है । 

छन्दो-पोजना का औचित्य अन्य छन्दो में भी जैसे कि--आर्या, शिखरिणी, 
मालिनी, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप्‌, TAKUT, वसन्ततिलका--इत्यादि में यथा- 
प्रसङ्ग स्वयं देखा जा सकता है । 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विशाखदत्त की नाटक-प्रबन्ध-रचना कीः 
सफलता एकमात्र उदकी औचित्य-हष्टि और उसकी प्रबलशक्ति पर बिर है ॥ 

| “ओचित्य॑ नाट्यजोवितम्‌र 
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॥ श्रीः॥ 


शुद्राराक्षस-नाटकस्‌ 


सानुवाद-“राशिकला?-व्या ख्योपेतम्‌ 


— HK 
प्रथमोन्डू! 
धन्या केयं स्थिता ते शिरसि ? शशिकला किन्न नामैतदस्या 


वन्दे वात्सल्यमहितं श्रीसुत्रह्मण्यदेशिकम्‌ | 

नाव्यभावनयोशोध्यं यत्कृपातः प्रतन्यते ॥ 
अथ तत्रभवान्‌ विशाखदत्तनामा सहाक्रविः ग्राच्यभारतीये तिह्यप्रसिद्ध मौर्य- 
सान्राउ्यम्रतिष्ठापनवृत्तं स्वोपञ्ञेन सुद्राराचसनामधेयेन नाटकेन निनाटयिपुरादौ 
तावज्ञाटकीयस्य वस्तुसाथंस्य प्रसङ्घाय पूवरङ्गाङ्गमूतां नान्दीं निवध्नज्ञाह-- 
घन्या केयमित्यादि । तदिदमाद्यं नान्दीपद्य॑ सहाकवेरस्य “पार्वतीपरमेश्वरयोरनिविडं 
कञ्चन भक्तिवर्थं कयाचन नवयैच विधयाऽऽवि कु्वश्सहृदये हँदयङ्गमीकर्तुमरम्‌ । 
तथाहि विभोर्विशेषेण भवितु शीळस्य शक्तिमतश्शिवस्य झाट्यं, स्वशक्तिमूतायां 
आणेभ्योऽपि ग्रियायामाचरितः ग्रणयकलहो चस्सामाजिकानब्याद्‌ भगवतो दौले- 
भ्यादिशङ्कातङ्कात्‌ परिरक्ततादिति भावः। यथा सनुजस्य तथैव कूटस्थस्यापि देचाधि- 
देवस्य हृदयभूसौ प्रेमा रोहति पुष्ण्यति फलति च तेस्तैरानुपङ्गिकेभाविरिति भवत 
सहृदयाः ! शिवेकतानाश्शिवरूपाश्चेति रहस्यम्‌ । कीइशमिदे प्रेमशाटर्य सहजं 
कहिपतं वेति चेस्सहजमिति, यत्स्वरूपं हि भगवतोऽद्धनारीश्वरस्य राङ्गासुत्तमाङ्ग- 
सधितस्थुपीमडुसोद्‌मानस्य स्वप्रियतसायारिशचाया वामाङ्गमूताया हृदीन्यांविप्र- 
छम्भवीजारोपणं नान्यत्‌ किञ्चन जगक्कुडुम्बचिघरनादिरूपमिति । तथाहि--शिरो- 
विभूषयन्तीं गङ्कासुदिश्येप्याकवलिताऽन्तरा पार्वती पृच्छति-अयि विभो! 


( देवौ पावेती- ) अरे ! यह कोन सी सोभाग्यवती हे जो आपके सिर पर विराजमान 
बैठी है !८0पावात क्लिक) sarana as Brio). Bit /चतत्रकुळा'कपुक्ता नाम 
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नामैवास्यास्तदेतत्‌ परिच्चितमप ते Read कस्य देतोः । 
नारीं पृच्छामि Is, कथयतु बिजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देंब्या निह्वोतुमिच्छोरिति सुरसरित शाठयमव्याद्धिभोवें! ॥ १॥ 


ते तव मदर्डनारीश्वरस्य शिरसि केयं धन्या सुभगम्मन्या प्रलोभिका वा नारी 
स्थिता दृश्यत इति, निश्शाङ्गं गङ्गां निह्णोतुकामो वक्ति शिवः--अयि म्रिये ! नेयं 
काचन धन्याऽधन्या वा । इयं तु शशिकलामच्छिरोमोलिभूता चन्द्रमस एव चन्द्रि- 
केति । चाकूछरेनाऽनेन सामर्पा पुनः प्रश्नयति देवी-किसस्याः कस्याश्चन सुभ- 
यायाः भवन्मनोरञ्जनं नामाभिधानमेवेतत्‌ सर्वेरविदित च भवतेवेति दृढं तत्‌ 
समादृधानो वक्ति देवः--अयि ! मानिनि ! तदेतच्छुशिकलेति रूपमस्याः नामैव 
याइच्छिकं किमप्यभिधानं नाऽन्यत्‌ किञ्चन मत्प्रेमाह्नानरूपं गूढं वचः । ते तवेदं 
aa परिचितमपि विदितपूर्वमपि । कस्य हेतोः कस्मात्‌ कारणादिदं विस्मृत- 
सित्येच महदाश्रयंस्‌ । निरुत्तरा पावती नितरासधिक्षित्ता कयाप्युग्रतया वद्ति-- 
अयि देव ! नारीमिमां भवतः Ya नायिकां पृच्छामि नेन्दुं न शरि- 
कलां परिचितामिमां एच्छामि स्वामिति । प्रियां असादयन्‌ निगूहितयङ्गाभावो 
gi मनसि प्रह्ृण्यन्‌ अतिवदति देवः--अयि रोपणे ! अकारणकोपने ! यदी- 


हे १ ( शिव- ) इसका यही नाम है ओर तुम इससे परिचित भी हो, किन्तु न जाने 
आज क्यों भूछ गयी । ( पार्वती ) में आपके मस्तक पर वै नारी के विपय में पूछ रही 
हूँ चन्द्रकला के विषय में नहीं ! ( शिव- ) यदि तुम्हें मेरी इसे वात पर कि यह चन्द्रकला 
है विश्वास नहीं, तो विजया से ही पूछ लो !:--इस प्रकार देवी पावती (के ईर्ष्या-कोप ) से 
९ अपने मस्तक पर विराजने वाली ) भगवती गङ्गा को बचाने के इच्छुक भगवान्‌ शिव का 
2g प्रेम-शाठ्य आप ( सामाजिकों ) की सदा रक्षा किया करे। 

अभिप्राय--यहाँ नाटककार को कल्पना निद्व॑न्द शिव में प्रेम-दन्द की उद्भावना 
कर रही है जिससे इस नाटक के वृत्त, चरेत और रसभाव की सूक्ष्म अभिव्यञ्जना हो 
जाती है । यहाँ वीतराग महादेव एक “शठनायक' के रूप में-इसलिये चित्रित है जिससे 
इन्हें देखने वाळे उसे देख सकें जो इस नाटक का चरितनायक हे और जिसके वीतराग 
व्यक्तित्व में धर्मनोति और कूटनौति का प्रेम-इन्द छिड़ा हुआ है । यही इन्द्र इस नाटक 
के. घटना-चक्र को चलाने वाला है और इससे सम्बद्ध मनोभाव हो इस नाटक के रस- 
साव के प्राण हैं। इस नान्दी-पद का उद्देश्य केवल सामाजिकों का मनोरक्षन नहीं है 


अपि तु इस नाटक के अन्तहंदय का प्रकाशन है ॥ १॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ३. 
oo mw vv 
न्दुरयं यस्य शशिकलेति मद्वचो न प्रमाणं न विश्वासावहं भवत्यास्तर्द्ि 
भवत्सखी विजयेव एच्घुयताम्‌ सेव कथयतु समादृधातु भवत्याः गङ्गानिपयिरणी 
मत्प्रणयशङ्कामिति। इत्थं यश्शिवः हठनायकायसान एकतो गङ्गां कामयतेऽपर्‌ तद्र 
खण्डितां पार्वंतीमपि प्रसादयितुं जानाति स एव सवंविधानां जनानामार्तानां 
इसानाञ्च सर्व॑संतापनिर्वापणाय समथो जयति, स एच चन्द्स्स एच स्तुत्यस्स 
एव परमसुलभ इति ॥ 

रिप्पणी-( १ ) नान्दरीपदयेऽत्र शिवस्य शाठ्यसुद्भावयतोऽस्य नाटककवेर्‌स्ति 
कश्चन नाटकहद्याविप्करणसंरम्भस्स तु किरूप इति विचारणीयः । नाटकस्यास्य 


माचीनसंस्क्ृतच्याख्यायां भ्रीहुण्डिराजव्यासयज्वक्ृतायां नान्दीपथे ध्वनिरेवंरूपः 
प्रदर्शित:--- 


“उसा सत्वप्रघा नत्वाइजुनीतितयेप्यते । 
गङ्गाकुटिलगा मित्वात्‌ कुरिला नीतिरिष्यते ॥ 
तां धर्मनीतेर्निह्वुय प्रपञ्चयितुमुत्सुकः । 
'चाणक्योऽदूसुतधीरत्र विसुदाव्देन सूचितः ।” 
अस्त्येचंविधो5त्र ध्वनिः । किन्तु भ्वनिरयं टीकाकृतो ढुण्ढिराजस्य वचनान्तरेण 
तिरस्कृत इच भाति। तथाहि-- | 
“सचिवायत्तसिद्धित्वात्‌ 'पौरुपं स्वमदरशयन्‌ । 
रासीरात्मा चन्द्रगुसो धीरोदात्तोऽन्र नायकः ॥? 
इति यदुच्यते तद्‌ ध्वनेरस्य तिरस्कारपात्रतामेव ध्वनति । चस्तुतस्तु नाटक- 
स्यास्य विशुश्चाणक्यो न चन्द्रगुसस्तथा च तद्वृत्तचरितभावादिविपयकेणेव 
ध्वनिनाऽत्र भवितव्य तेने च नान्दीसाफर्यात्‌ सहृद्यहृदयानुर्जनाद्च। अतो या हि 
ध्वनिदिगत्रानुधावनमहंति सा त्वेचंस्वरूपा--चाणक्यः खलु नायको जयति यस्य 
प्राणेभ्योअपि प्रिया कूटराजनीतिस्सहधमंचारिणीव विराजते । सेयं राजनीतिश्चाणक्यं 
राजळचमीम्रणयिनमिच निध्यायन्तीप्यांकपायिता कुष्यति निरीहाय स्वप्रियाय 
चाणक्याय । चाणक्यस्तु धीरगभीरर्स्वकूरबुद्धावेव निग्रुत रन्तुकामस्तस््रसादनाय 
बिजयळल्मीं तत्सहचरीं प्रमाणयन्‌ चन्द्रगुक्तराजळच्मीचिषयकं तत्कोपं ang 
महन्चातुर्यमाचरति। इत्थमनवद्यमिमं ध्वनिसबुध्यायतां सहृदयानां नाटके5त्र भवति 
कश्चन मनस्कारो येनेतेन नाटककविना सह समानहृद्यतामाद्धा ना रसयन्ति 
रसिकाः नाटकीग्रं सर्वमर्थजातमिति । ; 
(२) नान्दीपदचेऽत्र ध्वनौ पूर्वोक्ते मअकाशमाने टीकाकृतां श्रीहुण्डिराजयज्वनां 
चक्रोक्तिदृशनश्रद्धा न साधीयसी, अर्वांचीनानां व्याख्याकृतां च केपाञ्जन व्याजो- 
क्तिइष्टिरप्यज्ष ० न/"संतोषाषह्दा ०९८घाष््येपकांरका इसे कैश थदि LA 
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अपि च-- < FE 
पादस्याविभेचन्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वद्पातेः 
सङ्कोचेनेव दोष्णां सुहुरभिन्यतः सर्वळोकातिगानाम्‌। 


2 en Re Pa la BS 
इश्यन्ते नास, अकामं दृष्टिविषयीक्रियन्तास्‌ किन्ध्वछङ्काये स्फुटं प्रतीतिपथमायाति 
तन्निरूपणमेव श्रद्धावहं कविहृदयसंमतज्ञेति विभावनीयं सहृदयैस्सुतरामित्यरं 
अ्रसक्तानुप्रसक्त्या । 

पूर्वस्मिन्‌ नान्दीपदचेर्धनारीश्वरं परमेश्वरं स्तुवंस्तदेकतानो नाटककविस्तमेव 
ताण्डवनटरूपिणं पुनस्तुष्ट्रपत्नाह--पादस्याविभवन्तीमित्यादि । तदिदमपरं नान्दीपद्य 
पू्वपद्यध्वनिभेवाऽपरया वर्णनाविच्छिस्या ग्रस्तावयत्‌ कासपि शोभं विश्वद्धिभा- 
व्यते सहृद्येस्तथाहि त्रिपुरविजयिनख्निपुरान्तकस्य रौद्रं रसमभिनयतः सहादे- 
चस्य महानटस्य दुःखनुत्तं नियन्त्रताङ्गहारादिस्वाच्छन्द्यं कृच्छुंसाध्यं नटनं चस्सा- 
माजिकान्‌ सर्वान्‌ पातु भगवतो दोमनस्यादिचिन्तासन्तापाद्रक्षत्विति भावः | 
नु रौद्रं रसमभिनयतो भगवतः किं कृतं निरुद्धस्वातन्त्यं चृत्तमिदसिति चेत्‌? 
इतीत्थं प्रकारेणाऽधारस्य नृत्तक्रियाश्रयस्य रङ्गतद्वरतितततदवस्तुजारँईँाऽचुरोधात्‌ 
संरक्तणसंरम्भादिति । तथाहि पादस्य स्वेरपातेस्स्वच्छन्दतया समास्फाल- 
नेराविर्भचन्तीमाविभविष्यमाणामचनेनुत्ताधारभूतायाः gasaa न्यग्‌भावं 
खण्डनं चा रक्षतः परिहरतः परिजिहीपंदो वेति भूलोकमचुरुन्यानस्य, तथा च 
सर्चळोकातिगानां सर्वान्‌ लोकानतिक्रम्य गच्छुतां जिगमिपतां चा दोप्णां झुजानां 


और भी 
नृत्य करते अपने चरणों के स्वच्छन्द प्रक्षेप से, रसातल में थेस जाने की संभावना से 
पृथिवी को बचाते रहने वाले, समस्त लोकों का अतिक्रमण करने वाली अपनी भुजाओं को 
(ग्रहमण्डल को वचाने के लिये ) सिकोड़ कर नचाने वाले और अग्निस्फुलिज्ञ की वर्षा 
करने वाळी अपनी भयङूर दृष्टि को, पदाथ मात्र के विध्वंस के भय से, एक स्थान पर 
स्थिररूप से नहीं रखने वाले त्रिपुरान्तक IKA ताण्डव, जो अभिनय के आधार 
( रङ्गपीठ-शथिवी लोक, रङ्गमण्डप-अन्तरिक्ष लोक तथा रङ्गस्थ सामाजिक समस्त स्थावर 
जंगम जीव ) को. रक्षा के कारण बड़ा कष्टसाध्य हुआ करता है, आप सामाजिकों का 
कल्याण करता रहे। _ 
. अभिम्राय--इस दूसरे नान्दी-पद में नाटककार ने त्रिपुरान्तक शिव के दुःखसाध्य 
ताण्डव में चरितनायक चाणक्य के नीति-ताण्डव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। साथ ही 


साथ दोनो की छीझकल्यीणरमिबिमी' की में रेहरस्थे प्रकट किये है 17 ३स की भाव- 


HO PES SUI 


SS 


नाच 


प्रथमोडङ्कः x 
दृष्टि लक्ष्येषु नोग्रां ज्वळनकणपुचं बध्नतो दाइमीते- 


सह्कोचेनेच निरुद्धअसरेणैव मुहुरभिनयतः करणसङ्गहार वा प्रदुशंयत इति लोकान्त- 
रमचुरुन्धा नस्य, किम्वहुना दाहभीतेः दष्टिपथमायातानि तत्तस्स्थिरत्रासविअक्तिमन्ति 
भावजातानि मा भूवन्‌ भस्मसादिति धियोग्नज्वलनकणमुचमुग्रान्‌ प्रळ्यक्करान्‌ 
ज्वळनकगानू वह्िविस्फुलिज्ञान्‌ मुन्चजीति तथाभूतां दृष्टि कचयेघु इगभिनयक्रियोप- 
करणभूतेषु तेषु तेपु वस्तुषु न वध्नतः न स्थिर निक्षिपत इति सर्च वस्तुजातमनु- 
रुन्थानस्येदं महानरस्य ढुःखदात्‌ नृत्तं लोकान्‌, पातु एणातु प्रीणातु चेति निघ्या- 
यत सहृदया नटराजमेव ळोकस्एजं स्वहृद्यरङ्गव्तिनमिति भावः ॥ २॥ 

_ टिप्पणी--( १) पूर्वत्र नान्दीपद्ये नायकस्य चागक्यस्य वीतरागस्यापि हृदृय- 
मन्तःपुरं परिक्रल्ण्य राजनीतिराजळच्म्योः प्रभुशक्तिसन्त्रशक्त्योर्वा तत्र सापस्न्य- 
` सुद्भाव्य कविरयं कमपि कढपनाचमरकारमा ततान।. अत्र तु नान्दीपद्ये चाणक्र्योच्यं 

नायकस्स्वसुखनिरभिलापः 'रतलोककल्याणचतः कश्चन महापुरुष उद्धतो5प्युदात्त 
इत्यादि वस्तुसम्पद स्फुटं योतयति कविः। अथ च त्रिपुरान्तकेन ताण्डवं नटता 
किमपि साधम्यंमप्यस्य ag प्रत्याययति । वस्तुतस्तूत्तरत्र तृतीयाक्षे यद्‌ भङ्गय- 
न्तरेण वण्यंते यथाहि-- १ १ 
“मन्ये रुद्रस्य रोबर रसमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या । 
सञ्जातोदग्रकस्पं कथमपि धरया घारितः पादघातः ॥' इत्यत्र 
तदेवात्र ध्वनिविषयतां नीयत इति ध्वनिगुणीमूतच्यङ्गययोः किमपि प्राति- 
र्विकं रामणीयकझुन्मीलितं कचिनेति ad समञ्जसम्‌ | 
(२) अत्र एथिव्यादीनामवनध्याद्ययोगेऽपि यत्तद्योगकरपनं तत्त॒ 'सम्बन्धाति- 
शयोक्तिः स्याद्योगे योगकड्पनमि'ति सम्बन्थातिशयोक्तेरेव योजनम्‌। किन्त्वछङ्का- 
रोऽयं न स्वस्मिन्‌ विरमति ध्वनावेव तद्रूपल्यात्‌। ध्वनिस्वरूपन्तु त्रिपुरान्तकः 
नन्दान्तकयो शिशिच-चागक्ययो रुपमा नोपमेयभाषादि यथोक्तं प्राक्‌। अरङ्कारो यद्य- 
लङ्कायंमलङ्कर्वीत तदैव वस्तुतोऽछङ्कारो नान्यथा । भ्वनिक्ृताऽछङ्कारकृतो यो ध्वने- 
रुपयो गोऽभिकांक्षितः- 
“समीचय चिनिवेशितः । रूपकादिरळङ्कारवगं एति यथार्थताम्‌ 


इत्यादि तवता तस्सर्वमपि Pandai आचा नाटकङऋविनाऽ्रेति संतोष्टव्यं 
> ~ 
सहृदयेः। 


अङ्गो से भरी भुई बह रवति! इसको कवके सरमिसि'हे शसयश्वम की अपरा 


na मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


रित्याधारा5नुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु चो ayak ॥ २॥ 
( नान्द्यन्ते ) 


(३) अत्र टीकाङृब्निडण्डिराजव्यासयज्चभिः 'त्रिपुरविजयिन’ इति साभिप्रायवि- 
दोपणात्‌ “परिकराछङ्कार' इति परिकरद्‌शने या चक्ुुप्मत्ताऽविप्कृता सा तु गजनिमी- 
लिकायामेच पयंचस्यति । कुत इति चेत्‌? नाञन्र त्रिपुरविजयिन इति पदे साभिप्रा- 
यभपि विशेपणमपि तु विशेष्यमेच विशेज्यान्तरस्यात्राडदरेः । चस्तुतस्ठु पदमिदं 
विशेषतो व्य्षकं पूर्वनि दिष्टस्य ध्वनेः। नाटककचिनाऽनेन सहाऽसमानहृद्याः सा 
भूस इति ग्रत्यभिज्ञेयं सहृदयर्यरनतस्तदिदं पद्म , पदमिदं तमर्थ व्यनक्ति यं चिना 
ध्वनिराज्यमिदं संत ससावृतसिव, “स्यान्नास्तीति? शङ्कातङ्कियमिच, न किमपीच वा 
भवेत्‌ । 


नान्यन्त इति । नान्दी तु नाटकप्रयोगात्‌ पूच॑मचुष्टीयमानं रङ्ग्रसादनास्मकं संगी- 
तकमेव, नन्दयति आनन्दयति रङ्गमिति व्युस्पत्तः। द्विविधा ag नान्दी भवति 
नटकल्पिता, नाटककुद्रचिता च। नटकल्पिता पूर्चरङ्गनान्दी, नाटकक्ृद्रचिता च 
रङ्गनान्दीति। भासादिनाटकेपु--'नान्ययन्ते ततः विशति सूत्रधार' इति संकेत- 
दशनात्‌ पूवरङ्गनान्दी तत्र ग्रयुक्तेति गम्यते । कालिदासादिनाटकेछु तथाऽत्र 
च नान्दीरचनानन्तरं “एतः प्रविशति सूत्रधार’ इत्युर्लेखाद्रङ्गनान्दी कविकुता 
ब्रिहितेति तक्यते । पूवस्यां रङ्गग्रसादूनमेच प्रधानकृत्यं काव्याथंसूचनं भवतु मा 
वा भूत्‌, किन्तृत्तरस्यां रङ्गानन्दनं मनाक्‌ काव्याथंसूचनसित्युभयमपि नितरा- 
सपेक्षितम्‌। अन्न हि पद्यद्वयेनाष्टपदां नान्दी 'नाटककदुभिग्रैति तत एव नाटकीय 


111. >. 


-इसके शब्दों और इसके अथौं-पर जितना मनन किया जाय उतना आनन्द मिलता है । 
ऐसी ही रचना के सम्वन्ध में ध्वनिकार के ये वचन ह 
“सोऽर्थस्तदव्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्व कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तो शव्दार्थो महाकवेः ॥? ( ध्वन्या० १. ८ ) 
अर्थात्‌ “शब्द ओर अर्थ यद्यपि संत्र एक ही हें किन्तु महाकवियों ने जिन शब्दों 
और जिन अथौ में अपना हृदय अभिव्यक्त किया है, उनकी पहचान सहृदयता की सबसे 


बड़ी पहचान है॥ २॥ 
° CC-0. Mumukshu (नन्दित हैं सम, दोनि परे Digitized by eGangotri 
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ूनधारः-अलमति्रसङ्गेन | आज्ञापितो5स्मि परिषदा यथा--अद्य 
सामन्तबटश्वरदत्तपोत्रस्य महाराजपदभाकप्र्थुसूनोीः कवेर्विशाखदत्तस्य 


अम. eae i, 


वस्त्वादिसूचनसौकर्यादभीष्टसिद्धेश्वेति । सेयं नान्दी 'पत्राबळी'ति संजिता यथोक्त 
नाट्यद्पणे- 


यस्यां वीजस्य विन्यासो झभिधेयस्य चस्तुनः। 
श्लेपेण चा समासोक्त्या नान्दी पत्राचली तु सा ॥! 
श्लेपेण वा समासोवत्ये'ति नाळङ्कारपरं चचनम्‌ श्लेपेणेति व्यङ्गार्थपरस्वेनेतिं 
समासोक्त्येति शब्दार्था दिसूच्मसूचितकविह्ृद्यस्वेनेति साङ्गस्यात्‌। 
सूत्रघार इति । सूत्र नाटकप्रयोगाचुष्टानं धारयतीति व्युत्पत्तेः नाटकम्रयोरास्य 
आणभूत: ग्रधानो नरस्सूत्रथार इति । अयमेव नटः नान्दीसूत्रधारो Kar पूचनान्दी- 
सारचयति नान्यन्ते च नारकम्रयोगस्य स्थापनां कुवन्‌ स्थापकापराभिधानो नाटक-' 
सूत्रघाररूपेण नाटकञ्चाऽऽसुखमाभरतचाक्यञ्चाभिनेतुं तांस्तान्नटान्नियुनक्ति स्वयं 
चा यथारुचि यथावसरञ्च प्रवर्तते। सूत्रधार एवं नाटकीयसमम्रप्रयोगभरसहिः 
ष्णुर्यथोक्तमभियुक्तेः-- 
नाट्यप्रयोगनिपुणो नानाशिइपककास्वितः । 
छुन्दो विधा नतच्वज्ञस्सवंशाखविचक्षणः ॥ 
तत्तदूगीतानुगलयकळाताळाचधारणः । 
अवधाय मयोक्ता च योक्तृणाझुपदेशकः॥ 
गुणसुणोपेतस्सूत्रधारोऽऽभिधीयते ' इति । 
कवेविशाखदत्तस्थ कृतिरिति प्रस्तावनाञत्र क्रियते कविना यदङ्गभूता पू्व॑मार- 
भ्यते प्ररोचना Asek यथोक्तं दरारूपककृता--'उन्सुखीकरणं तत्र प्रशंसातः 
प्ररोचने'ति । 
नान्दीविनोदेन सझुकुलितनयनास्संगीतरसास्वादे रीनमनसस्सभ्याः यदि 
नाटकङृता नोन्सुखीक्रिमेरन्‌ कयाचन विधया कुतस्तरां नाटकप्रयोगः ग्रारम्येत ।. 
नाटककवेरियं विधा प्ररोचनेति निगद्यते। अस्यां हि कविः कथानायकस्य, स्वस्य 
सभ्यानां नटानां, देशकाछादेर्चा तथा प्रशंसामारचयति यथाऽक्कष्टास्सासाजिकाः 
नाटकप्रयोगदर्शनाय दत्तचित्तास्सम्पद्यन्ते। अत्र हि कवे्चिंशाखदत्तस्य कृतिरिति 


सुत्रधार-नान्दी-गान वंद करो । सामाजिकों की आज्ञा हे कि आज सामन्त 
वटेश्वरदत्त के पौत्र तथा “महाराज? पद से विभूषित पृथु के पुत्र कवि विशाखदत्त की कृति ` 
फुद्रारक्षस नटी की असिनेव कियो’ Collection. Digitized by eGangotri 


प ुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


कृतिः सुद्राराक्षसं नाम नाटकं नाटयितव्यम्‌? इति । यत्‌ सत्यं काव्य- 
बिशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयुञ्जानस्य ममापि चेतसि सुमद्दान्‌ परितोषः 
प्रादुभवति | कुतः 

चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: | 

न शाळेः स्तम्बकरिता वप्तुशुंणमपेक्षते॥ ३ . 


यूं नाटककृत्‌ स्वमात्मानमेव स्वक्कति द्वारीकृत्य प्रकाशयति। सुद्राराक्तसं नाम 
नाटकमिति तु दुदरूपकेषु किंविधं रूपकं किंनामधेयब्रेत्यादि कवेरभीशथंप्रका- 
शनं यत्तदपि प्ररोचनाविधानमेव। नाटकमिति तु रूपकेषु ग्रधानतमं रूपकं “नाट- 
यति विचित्र रक्षनाप्रवेशेन सभ्यानां हृदयं नत॑यती'ति व्युस्पत्तेयंथा हि लक्षितं 
नाव्यविद्धिः— 
“प्रल्यातवस्तुविषयं धीरो दात्तादिनायकम्‌ । 
अइङ्गारवीरान्यतर्रघा नरससंश्रयम्‌ ॥ 
सुखदुःखोत्पत्तिक्ृतं चरितं यच्च भूभुजाम्‌ | 
इतिवृत्त कथोद्भूतं किंचिदुत्पाचवस्तु च ॥ 
नाटकं नाम तज्ज्ञेयं रूपक'सित्यादि। 
काव्यवेदिन्यां परिषदीत्याद्यपि सम्यप्रशंसापरा वाचोयुक्तिः भरोचनाप्रपन्न 
एवेति । 
सूत्रधारस्सभ्यान्‌ अशंसितुममस्तुतस्य क्षेत्रादेः प्रशंसा करोति--चीयते वालिश- 
स्येति । वालिशस्यापि कस्यचनाविद्तिबीजाबापविधेरपि कृषीवलस्य सत्केत्रपतिता 
कृषिरुवरायां चेत्रभुवि कृतो वीजनिचेपः चीयत्ते$्क्ुरस्तम्वफळ्धान्यादिरूपेणा5- 
Raga एव सुतराम्‌ । यतो हि शालेरेकस्यापि बरीहिबीजस्याङ्कररूपेणो द्वि्यतस्त- 
स्वकरिता स्तस्वं स्तोमं करोतीति ( 'स्तम्बशक्कतोरिन्‌ ्रीहिवस्सयोरिति वक्तव्यम्‌’ 
इत्यनुशासनास्कर्मशब्द्स्योपपद्स्य करोतेरिनिः) स्तम्वकरिर्तस्य भावस्तत्तेति स्तो- 
मीभवनयोग्यता निविडीभवनशझाछिता वा वष्तुवीजनिक्षेपकतुर्गुंण॑ कृपिपाण्डिस्या- 


वस्तुतः काव्य का मर्म जानने वाली इस परिषद में नाटक-प्रदशेन करते हुये मेरे 
हृदय में भी वड़ा आनन्द हो रहा है । क्योंकि 

“मूख भी किसान की खेती, ऊपजाऊ खेत में बीज पड़ने पर, लह-ल्हा उठती है । 
भान के बीजों का शुच्छों के रूप में पनपना बांज वोने वाले कौ योग्यता की अपेक्षा नहीं 
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तद्यावद्‌ इदानीं गृह गत्वा गृद्दिणीमाहूय गृहजनेन सह सङ्गीतक- 
मलुतिष्ठामि | ( परिक्रम्यावलोक्य च ) इमे नो गृहाः) तद्यावत्‌ प्रवि- 
शामि | ( नाट्येन प्रविश्याबलोक्य च) अये तत्‌ किभिदमस्मद्ग॒हेषु 
महोत्सव इब दृश्यते | स्वस्वकर्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजनः | 
तथा हि-- : 
वद्दति अर्ळामयं पिनष्टि गस्धानियमियमुदूप्रथत खजा विचित्राः। 
सुसर्छामद्मियञ्च पातकाळे सुडुरनुयाति कलेन हुकतेन ॥ ४॥ 


दिकं नापेक्षते नाकाडूचक्तत्ते परस्युत स्वयमेव क्षेत्रसम्पदा सम्ठद्धिमती भवतीति भावः । 
एच खळु नरचर्गस्य कुतश्चित्‌ र्खालित्येऽप्यभिनयकमागि सहृद्यसामा जिक्रेः कृताः 
स्चादुन नाटकमिद्‌ महते सौभगाय सम्पत्स्यत इत्यभिग्रायः ॥ ३ ॥ 


स्वस्वकर्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजन इति तु कयाचन अङ्गयाऽभिनेतणामत्र 
नाटकमप्रयोगेऽभिनिवेशस्ससूचितः प्ररोचनामेच पुष्णाति । 4 

सूत्रधारः स्वपरिजनं तत्तव्कार्यव्य़ापतं वर्णयज्ञाह-त्रहत्ति जलमियमिति । इयं 
पुरो इश्यमाना काचन नटी जळ बहति नरानां प्रसाधनारपूर्व करिप्यमागाय सुखाः 
यङ्गम्ञारनायेति शेपः । इयमपरा काचन गन्धान्‌ पिनष्टि नरनेपथ्योपयोगि 
सुगन्धि द्रव्यं केसरादि सम्पादयतीति भावः। इयमन्या विचित्रास्क्षज sanad 
नटादिभिरुपभोग्याय शेखरापीडादिकायेति शेपः। इयञ्च काचिदिद्‌ सुसळं वर्णिका- 
'पेषणादिसाघनं पातकाले उलूखले तस्य पतनोर्पतनावसरे कलेन हुङ्कृतेन श्रुति" 
सधुरेण हुमिति ध्वनिना झुहुरनुयात्यसङृद्नुसरन्ती दश्यत इति भायः ॥ ४॥ 


गृहजन के साथ संगीत का आयोजन करता हूं । ( चारों ओर घूर्भ कर घर की ओर 
देखते हुए ) अरे ! यही तो मेरा घर है । अच्छा भीतर Kal ( भीतर प्रवेश करने का 
अभिनय करते, इधर-उधर देखकर ) अब तो, हमारे घर में; अरे ! आज तो हमारे घर में 
कोई बड़ा उत्सव सा हो रहा है, सभी अनुचर परिचर-अपने-अपने कामों में बड़े व्यस्त 
दीख रहे हैं। क्योकि-- 
“एक दासी पानी ढो रहीं हे, दूसरी सुगन्ध पीस रही है; तोसरो रंगबिरंगी मालायें 
गूँथ रहो हे और चोथी ओखळ में मूसर के गिरने के साथ-साथ मधुर हुंकार भर 
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भवतु कुटुस्बिनीमाइय प्रच्छामि । 9 
( नेपथ्यामिमुखमवलोक्य ) 


युणबत्युपायनिळये ! स्थितिद्देतो ! साधिके | त्रिवर्गस्य । 
मद्भवननीतिविद्ये ! कार्यादार्य ! द्ुतमुपेद्दि ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--अन्नाहायासिनयसाकल्याय नितराझुययक्तानां नटादीनां स्वभाववर्ण- 
नात्‌ स्वभावो क्तिरलङ्कारः शोभमानो विभाव्यते । 
नेपथ्याभिसुखमित्ति-नेपथ्यमिति तु जवनिका5च्र ययाञवृते प्रसाधनकोप्ठे सन्न- 
हन्ति नटास्तत्तद्वेपभूपाभिरिति यथोक्तम्‌--नेपथ्यं स्याजवनिके'ति । 
` नटीं नारकप्रारम्भायाह्वयन्‌ सूत्रधारः तस्या गुणस्तुत्या सभ्यौन्सुर्यरूपां 
प्ररोचनां संसिपन्नाह-युणवतीत्यादि । अयि गुणवति ! शोभा-कान्ति-दीप्त्या दिस्चा- 
साविकयुणशाछिनि ! उपायनिळ्ये ! नारकम्रयोगसाधनीसूततत्तद्व्यापारदुचषे ! 
स्थितिहेतो ! ङुशीरूषङुटुम्बसंरच्णादिसमर्थे ! त्रिवर्गस्य साधिके | धर्माथंकाम- 
फळं नाटकमिह त्रिव्गंशब्देन saga इति नाटकाभिनयस्य सम्पादूनकारिणि ! 
सद्भवननीतिविद्ये ! अस्मद्भवनस्य रङ्गमन्दिरस्य या नीतिविद्या कार्यसम्पादि- 


क 


२x 


अच्छी वात है ! घरवाली को बुलाकर पूछता हूँ । 

(नेपथ्य की ओर देखते हुये ) 

„भरो युणों वाली ! सभी उपायों वाली ! मेरी गृहस्थी चलाने वाळी ! त्रिवर्ग की 
सिद्धि करने वाली ! मेरे घर की नीतिविद्या ! आओ, शौध्र आओ ॥ ५॥ द 
` अभिप्राय-यहाँ नाटककार सूत्रधार के द्वारा नटी के आह्वान में वस्तुतः चरितनायक. 
चाणक्य द्वारा उसकी चिर सहचरी कूटराजनीति के आह्वान की बड़ी सुन्दर उद्भावना 
कर रहा है और इस आह्वान में बड़ा विचित्र और मार्मिक व्यङ्गय छिपा हुआ है। 
इस नारक में चाणक्य की कोई नायिका नहीं क्यों कि राजनीति से उसका प्रेम इतना 
उत्कट है कि उसके हृदय में किसी नायिका का स्थान नहों। वह निरन्तर अपनी 
चिरसंगिनी राजनीति से अपना नाता जोड़ना चाहता है । उसका गाहस्थ्य स्वार्थ-साधन 
के लिए नहीं, लोककल्याण के लिए है । उसकी प्रेयसी राजनीति ऐसी है जिसमें. सन्थि- 
विग्रह-अभियान-आसन-संश्रय और द्वैधीभाव के पड्युण विराजमान हैं, साम-दाम-दण्ड' 
और भेद के उपाय भरे हैं, धर्म-अर्थ और काम की सिद्धियाँ समायी हैं और जिते राज- 
वैभव से मोह नहीं, अपि तु अपने प्रेमी की कुडिया ( मुद्रा० ३, १५) से ही प्रेम है 
ओर उसी कौ०भ्रयीकॉपमिमाने''फी!जरभिलार्ष Ass Gpllection. Digitized by eGangotri : 
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` नटी-( प्रविश्य) उज्ञउत्त ! इअझि अण 
( sea! इ णाणिओएण मं अफुगेह 
अज्जो ( आयेपुत्र | इयमस्मि, आज्ञानियोगेन मामनुग्रह्मात्वायः ) क: 


एलधाए-आये ! तिष्ठतु तावदाज्ञानियोगः, कथय, किमद्य भवत्या 


—— tw. 


का5मिनयादिकछा तस्स्वरूपभूते ! आये ! “नदी-सूत्रधारो मिथ आर्येति सम्बोधन- 
महंत” इति नाटथानुशासनम कार्यादविळम्वसम्पादनीय-नाटकप्रयोगहेतोदरुतसुपेहि 
रङ्गमन्चं सत्वरमागच्छेति भावः ॥ ५॥ 


टिप्पणी--अन्न “ऋतु कंचिदुपाश्रित्य भारतीं बृत्तिमाश्रये'दिति - 
चरसचुसरड्चिष्टीकाकारेढुएढराजप्रश्वुतिभिः “भो शरत्‌ RAR विजिगीपुणा 
चन्द्रगु्न शरदागमः भाध्येते तन्मन्त्रिणा चाणक्येन राक्षसातिसंधानार्थ स्वकुल- 
विद्यानीतिरभिसुखीक्रियत इति च ध्वनितमि'त्यादि यस्किमपि प्रकल्पितं तत्त 
नातीच मनोरमम्‌ । र 

चस्तुतस्त्वत्र नाटकप्रबन्धव्यापिन्याः कोटिल्यबुद्धेरेच कयाचन सङ्गा स्वरूपः 
सुन्मील्यते । सूत्रधारो यथा नटीमत्र नारकप्रयोगचिद्यास्वरूपां निध्यायति तथा 
खु कोटिल्योऽप्यग्रे स्वकूटनयडुद्धिमेच समस्तयोराचेमसाधनीभूतां ध्यायं ध्यार्य 


“एकं केवलमर्थसाध न विधौ सेनाशतेभ्योऽधिका 
नन्दो न्मूलन-इष्टवीयमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥' इत्यादो) 


तदिदुमत्र ध्वनेः स्वरूपं यस्खळु सुतरां संगतं कविसंरम्भविषयञ्च। तथा चान्न 
न रछेषालङ्कारस्य टीकाकृद्निः परिददष्टस्य कोऽप्यवसरः। किन्तु 'मद्धवननी तिविद्े' 
इति पद्वेशिष्यमेव व्य्षकस्वेन नाटककविना मत्यभिज्ञातं समुपात्तज्ञ व्यङ्गधार्थ 
पूनि दिं स्पष्टमेव प्रत्यायतीति । किञ्चिदुन्यदपि स्वारस्यमत्र। तथा हि gasat 
भवन नाव्यमन्द्रिं महारम्भरचनं यत्र खलु रमते तन्नीतिबिद्योपमा नटी । किन्तु 
कौटिल्यस्य भवनं तु कुटी काचन कविनेव निर्दिश--उपल्शकलमित्यादि चर्णयता 
यत्र रममाणा कौोटिल्यसहधर्मचारिणी न काचन शरीरिणी नायिकाऽपि तु कूरनय- 
बुद्धिरेवकाऽशरीरिणीति । द 


> Aa > 
नटी--( प्रवेश कर ) मैं आ गयो ! आज्ञा दो-क्दा करू! 
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सूत्रधार ! आज्ञा की वात छोड़ो । पहले यड बताओ कि आहें को निन्त 


) 
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भगवतां ब्राह्मणानायुपनिमन्त्रणेनैतत्‌ कुढुम्बकमनुगृहीतम्‌ , अथवा अभि- 
मता भवनमतिथयः प्राप्ताः, यत एष पाकविशेषारम्भः ? | 
Ta ! अज्ञ आमन्दिदा मर भअवन्तो व्बह्मणा (आये! 
अद्यामन्त्रिता मया भगवन्तो ब्राह्मणाः ) 
सूत्रधारः--कथय कस्मिन्‌ निमित्ते ? 
नटी--उबरज्दि किल भअवं चन्दो त्ति ( उपरञ्यति किल भगवान्‌ 
चन्द्र इति ) 
पूत्रधारः--क एवमाह ? : 
नटी--एवं क्खु णअरवासी 'जणो मन्तेदि (एवं खलु नगरवासी 
जनो मन्त्रयति ) 
घृत्रधार:-आर्ये ! कृतश्रमोऽस्मि चतुःपष्टयङ्गे ज्योतिशशास्ने, ततत्‌ 
प्रवत्त्येतां भगवतो ब्राह्मणानुद्दिश्य पाकः, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि 
बिप्रलव्धाऽसि | पश्य,--- 
करग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसम्पू्णमण्डळमनिदानीम्‌ । 
अभिम बतुमिच्छति बलाद्‌ ``' “`` ( इत्यद्धोक्ते ) 


पूर्वरङ्गाङ्गभूतां सभ्यौन्सुख्यकारिणीं प्ररोचनां परिसमाप्य कथोद्वातम्रवर्तिकां 


अस्तावनामारभते सून्रधारः-क्रर्रह इत्यादि । अयि ! आथे] चन्द्रोपरागं प्रति 


कर, आज, पूरे परिवार को क्यों कृताथे कर रही हो। अथवा अया अतिथिगण घर पर 
पधारे है जिससे विशेष भोजन का आयोजन हो रहा है । 
नटी--आय॑ ! आज मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है । 
सूत्रधार-ज्यों ! किस॒लिये ! | 
नटी--चन्द्रमहण होने वाला है । 
सूत्रधार--किसने कहा ! 
नटी--नगर के सभी लोग कह रहे हैं । 
सूत्रधार--आयें ! मैंने चोसठ अङ्क वाले ज्योतिप-शाख में परिश्रम किया हे । 
ब्राह्मणों के लिये भोजन का आयोजन भले ही करो किन्तु चन्द्रमहण के विपय में किसी ने 
तुम्हें ठग दिया है । देखो--- 
आज वह कमह केतु ( राहु ) सम्पूर्ण मण्डल चन्द्र को बलात्‌ असना चाहता है 
( इस प्रकार आधा दी कहते पर AAS Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 
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प्रथमोऽङ्कः — क १ 


प्रतारिताउसि केनापि। | यतो हि ज्योतिःशास्रे यदुक्तं तदनुसा ए जदि चयते 
Kk रेण यदि दृश्यते तदा तु 
कूरअहः सोऽसौ केतुरज्ञक्ञिभावाह्नक्षणया राहुरित्यर्थः, इदानीमद्य पौर्णमास्यां तिथौ 
पूर्णमण्डले चन्द्रमसं वलादभिभचितुं ग्रसितुमिच्छतीति तु सामान्यतस्सम्भाव्यसेच 


किन्तु बुधयोगस्य चुधग्रहस्य सम्बन्ध एनं चन्द्रमसं सम्भाव्यमानोपरागं रक्षति 
आसान्मोचयतीति भावः ॥ ६॥ 


टिप्पणी--($) अन्न ग्रह इत्यारभ्यामिभवितुमिच्छति वलादित्यन्तं यद्वाक्यं 
तत्तु तथा-रचितं यथाऽर्थान्तरात्ञेपेण पात्रप्रवेशो भवेज्ञाटक॑ च अयोगोन्मुख प्रसरेत। 
पात्रप्रवेशस्य बिधियथा-- 
“वाक्यार्थसमया होने भाोक्तः पात्रसंक्रम” इति । 
अत्र नाटके नरी-सूत्रधाराभ्यां छन्दसा अथितस्थ वावयस्यार्थेन हेतुभूतेन प्रधा- 
न नायकस्य चाणक्यस्य भूमिकाधारिणः पात्रस्य “आः क एप मयि स्थिते चन्द्रममि 
भवितुमिच्छति बळादि'ति सरोषं ससंरम्भं च म्रगल्भमानस्य प्रवेशो यो नाटक- 
कृत्समीहितस्स सिध्यति। अस्येव पात्रप्रवेशप्रकाराणामन्यतमस्योपादानेन प्रस्ताव- 
नायाः प्रकारभेदः कथोद्धातरूपो निर्णितः नाव्याचार्यबहुमिलक्षितश्न यथा-- 
“स्वेतिबृत्तसमं वाक्यसर्थ वा यत्र सूत्रिणः। 
ग्रहीत्वा अविशेत्‌ पात्रं कथोद्धातो द्विधैव सः ॥' इति । 
अन्न क्रूरग्रह इत्यादी शब्दस्या5भड्ठस्वाचन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमित्यादी च तञ्चङ्ग- 
त्वाच्छछेपालङ्घारः प्रयुक्तश्रो <र्थान्तरस्य वाच्यायमानतया विवच्षितत्वात. तदिद्मर्था- 
न्तरं यथा कूरग्रहश्चन्द्रगुसमभिभवितुं दुराग्रह मानसं यस्य स राक्षसः केतुना सय 
केतुना सह संधायेदानीमस्मिन्नवसरे5सम्पूर्णमण्डल॑ चन्द्रमनायत्तीकृताशेपराजवर्गं 
चन्द्रगुप्त साम्राउयेपिणमभिभवितुं पराभवितुमिच्छुति । किन्तु बुधयोगो नयपण्डि- 
तस्य कौटिल्यस्य राजराज्ययोः कण्टकशोधनाञुपायवर्गः एनं चन्द्रगुसं रक्षति परा- 
भवाज्निस्तारयतीति । 
किसप्यत्र विचारणीयमापतति । नटी-सूत्रधारयोर्वाक्यस्यार्थन हेतुना चाणक्यो 
यदि रङ्ग प्रविशति किमप्ये तिह्यविसंवादकस्वं प्रसक्तम्‌ । चाणक्यस्तु पुराकाळवर्ती 
महाएुरुपः। नटीसूत्रधारौ च नाटककारसमयवर्तिनौ स्यातां तत्तदेतन्नाटकाभिनयः 
समयकहिपतो चा । कुतस्तरां चाणक्यस्य नीसून्र्तोर्वाक्यश्रचणादि समझे 
संजायेत | अत्रसमाधानदिगियम-नारककृताञत्र चाणक्यस्य *आः क एप सूयि स्थिते 
- चन्द्रमभिभवितुमिच्छति वलादिःति aga एच प्रवेशो विवक्षित अनयव वाचो 
युक्त्या चन्द्रगुप्तत्यसनोपनिपातरूपस्य तच्चिवृत्तिरूपस्य च वीजस्येतन्नाटकेतिवृत्ता- 
थोपर्यिस्यीपॅकेपेर्णाते 9  अस्थमिव विशिष्टीयों 'धार्चि वीणक्यस्थि ्थरितवर्तिनः 


18 मद्राराक्षसनाटकम्‌ 
( नेपथ्ये) आः! क एष मयि स्थिते चन्द्रममिभबितुमिच्छति 
बलात्‌? 


सूत्रधारः" `° **रक्षत्येनं तु चुधयोगः ॥ ६॥ 
asa! को उण एसो धरणिगोअरो भविअ चन्द ग्गहाभिजो 


ror IIIT TT णाल 010” 
“ज्षेपादेरसहिः्णुत्व॑ तेजः प्राणात्ययेऽपि चे'ति रक्षितस्य तेजसोऽथ च “विष्ने5प्य- 


चळनं स्थैयं आरम्भादपीति रक्षितस्य स्थेयस्य गुणस्य यथायथमभिव्यञ्षन- 
सामर्थ्यस्य गर्भीक्कतस्वाव्‌ , अत्रैव खळ चाणक्यचरितवर्णनयाऽऽप्रचन्धमभिव्यञ्जन- 
विपयीकरिण्यमाणस्य वीररसस्योपयोगिनी 'अधिचषेपापमानादेरमपोंऽभिनि विष्टते'- 
त्यादिङक्षितस्यामर्षरूपस्य व्यभिचारिभावस्य स्वरूपोन्मीलनाश्च। अस्य खलु सञ्चु- 
सनाटकबीजस्य वाक्यस्य अस्ताचनया सस्वन्धं कयाचन अङ्गया विदधाति कचिः। 
नतु प्रस्तावनामेव तथा निर्माति तद्गतं वाक्यं शग्वतश्चाणक्यस्यामर्यायेगो 
विजुम्भते । वस्तुतस्तु 'क एप मयि स्थिते चन्द्रगुस्मभिभवितुमिच्छुति चछा' दिति 
चाणक्यवाक्ये चन्द्रगुप्तस्थेति थुतेस्सनाम्नश्वन्दृस्य अहणादि चिकर्पयन्‌ नाटक- 
कविरत्र चन्द्रोपरायादिविषयं नटीसूत्रधारवाक्याभ्यामवतारयनर कथोद्वातकारिणीं 
अस्तावनां केनापि कोशलेनारचयतीति । 

आः क एप मयि स्थित इत्यादि-अन्तस्तिरस्करिणीसंस्थस्य चाणक्यस्य प्रस्ताव- 
नायामेवोक्तं वाक्यमिदं रङ्गाभिनेयार्थ सूचयच्चूलिकारूपस्‌ । चूलिका तु 'वस्तुनः 
सूचनं चूला पात्रे पथ्यसंस्थिते'रिति। यञ्यप्यन्थेर्नाटककारैः प्रस्तावनायां चूलिका 
न निवद्धा किन्तु कविरयं वर्सि्यमाणस्य वस्तुनस्सूचनाय प्रस्तावनायामेव चूलिकां 
निवध्नन्‌ रङ्गाभिनेयवस्त्ववतारे कमपि त्वरातिशय अकाशयन्‌ इश्यते सासाजिकेः । 
यदि नेयं चूलिका निवध्येत विप्करभकादिप्रसङ्गोऽपेच्येत तद्द्वारा च वृत्तस्य 
नन्द्विनाशरूपस्य राक्षसवशीकाररूपस्य च वस्तुनो निदर्शनं संपाद्येत। तथा 
कृते नाटकं शिथिलेतिद्ृत्तत्तरितरसं पङ्गूयत्‌ अचलेत्‌। नेदं सह्यं महाकवेविश्ञा- 
खस्य । अतः खलु चूलिकागर्भा प्रस्तावनाअत्र कृता, यां समापयन्‌ चक्ति सूत्रधार 

कौटिल्यः कुटिळमतिस्स एप येन क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः । 

चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्च॒तेस्सनाम्नो मो येन्दो ्विपदभियोग इस्यचेति ॥ इति । 


र 0 nnn य 
(नेपथ्य में ) “अरे | कोन है जो मेरे रहते चन्द्र का अहण ( चन्द्रगुप्त पर आक्रमण ) 
करना चाहता हे। 

सूत्रधार "` किन्तु बुध का योग चन्द्रमा को रक्षा कर रहा है ॥ ६ ॥ 
नटी--आये | एथिवी पर रहने वाळा यह कौन है जो ( आकाश में रहने वाले 
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आदो रक्खिढु इच्छदि ? ( आये! कः घुनरेष धरणिगोचरो भूत्वा चन्द्र 


महाभियोगाद्रक्षितुमिच्छति ? ) 
9 पूनधार--आर्ये ! यत्‌ सत्यं मयाऽपि 
अभियुक्त स्वरव्यक्तिमुपलप्स्ये । ( मह" 


( नेपथ्ये ७] वितुमि 
बम ) आः क एष मयि स्थिते चन्द्रगुपमभिभवितुमिच्छति 


सूत्रधारः--( ) आं ज्ञातम्‌ !! कौटिल्यः 
इः्यद्धोक्ते नटी भयं 
लात पटी भयं नाटयति ) 
कौटिल्यः कुटिऴमति. स एष येन 
क्रोधाग्नो प्रसभमदादि नन्दवंदाः | 
चन्द्रस्य ग्रहणसिति श्रुते सनाम्नो 
मौयेन्दो द्विव भियोग इत्यचैति ॥ ७॥ 


खया 
ऱ्य 
क एप इत्यादि चाणक्यवाक्यमेव विपरिणामेन योजयन्नाह 
S चाह सूत्रधारः 
कोटिल्य इत्यादि । समाप्यता-प्रस्तावनेयं यतो हि कुटिलमतिः कूटनीतिज्ञ कोटि; 
येन नन्दुवंशः स्वक्रोधाग्नौ भस्मीकृतः स एप मौयन्दोश्रन्द्रगुप्तस्य मौयेवंदाचन्द- 
ससो द्विपता राचसेणाभियोगोऽभिभव आस्कन्दनं वेति संभाव्य सामपंसंरम्भः 
प्रगश्‍्भमानो इश्यत इति भावः ॥ ७॥ 


चन्द्रमा की अह ( राहु ) के आक्रमण से वचाना चाहता है ? 

सूत्रधार--आर्ये ! मैने भी सचमुच ध्यान नहीँ दिया । ध्यान से स्वर की पहचान 
करता हू । ( क्रूर अह? इत्यादि इलोक ( नेपथ्य में ) पुनः पढ़ता है ) 

“अरे ! कोन है जो मेरे रहते चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करना चाहता है १ 

सूत्रधार--( सुनकर ) ओह ! पता चल गया कौटिल्य 

( आधा ही सुनते नटी भय का अभिनय करती है ) 

.. सूत्रथार-'यह तो वह कूटनीतिज्ञ कोटिल्य ( चाणक्य ) है जिसने अपनी क्रोधाझि 
में नन्द वंश को वल्पूवेक जला डाला है और “चन्द्र! के अहण को वात सुनते हो, 


समान नाम वाले “चन्द्रगुप्त? पर शु का आक्रमण” समझ रहा, है॥ ७॥ 
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तदित आबां गच्छावः | ( निष्क्रान्तौ ) 
इति प्रस्तावना । 


rr 
इति प्रस्तावनेति। संस्कृतनाटकेषु प्रस्तावना खल्वाझुखापरपर्याया नटीसूत्र- 
घारयोः परस्पराळापरूपा नाटकविपयोदूभावनाय नितरामपेक्षिता । तज्ञक्षगं तु 
यथा नाट्यवपंणे-- 
“विदूषकनटीमापें: प्रस्तुताक्षेपि भाषणम्‌ । 
सूत्रधारयस्य वक्रोक्त-स्पशेक्तर्यत्तदासुखम्‌ ॥' इति । 
तस्यायं सावः-सुत्रधारो, यो हि रङ्गसूत्रयिता भवति, स्थापको वा यः खलु 
सूत्रधारगुगाइुकारो नाव्यार्थस्थापयिता भवति, यर्‌ विदृपकनटी-सार्पेब्यस्ते- 
स्समस्तेर्चा साक्षादसाक्षाद्वा विवज्षितार्थश्नतिपादिकाभिर्बाचोयुक्तिभिस्तथा संभापते 
यथा प्रस्तुतनाउकार्थस्याचषेपो भवति सामाजिकानां तदासुखम , यस्येतस्य ग्रस्ता- 
- चनेति नामान्तरं यथोक्तं साहित्यदर्पणक्कता 'आमुखे तत्त॒ विज्ञेयं नाम्ना प्रस्ताव- 
नाऽपि से'ति। अन्न नाटके सूत्रधारो नव्या सह संलपन्‌ वक्रया वचोअङ्गया नाटः 
- कीयमर्थ नायकचरितादिरूपं रङ्गाभिनयायावतारयतीति प्रस्तावनां करोत्यासुखं 
वाऽचुतिष्ठतीस्दुच्यते । 
* एुतन्नाटकप्रस्तावनाचिचारे श्रीढुण्दिराजयञ्चभिः प्रस्तावनायाः सारतीव्रृत्ति- 
रूपस्वाइ्‌ आरतीवृत्तेश्च वागूच्यापारात्मकत्वात्‌ । 
“त्रीथ्यङ्गान्यासुखाङ्गस्वादुच्यन्तेऽत्र स्वभावतः । 
उद्धात्यकावलगिते प्रपन्चन्रिगते छुलस्‌ | 
' चाक्केल्यधिबळे गण्डसवस्थन्दितनारिके । 
असप्प्रछापब्याहारम्रृदवानि त्रयोदश” ॥ 

“ इत्यादि दृशरूपकाक्षरसा्तात्कारधिया च यत्‌ त्रयोदृशाङ्गर्चं तत्र तत्र नटी-सूत्र- 
घारभापणे प्रदर्शित तत्त॒ नातीव रोचते। वस्तुतस्तु यः कोपि.वागूव्यापारे भचतु 
नाटके वा लोके वा तत्रैव त्रयोददावीथ्यज्ञानि सुनिरूपणीयानि भवन्ति। को 
विशेषः नाटकप्रस्तावनाया छोकसंभाषणात्‌ ? यो विशेषस्स एव प्रदुर्शनीयः। स च 


पूर्वनिरूपितम्रकार एव । 


Bao... 


इसलिये हम दोनों यहाँ से चल दें । ( दोनों चले जाते हैं ) 
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टे NX ७ ७० ७ 
१ ( ततः प्रविशति मुक्ता शिखां परामृशन्‌ चाणक्यः ) 


अ aan क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्ममिभवितुमिच्छति 
बलात्‌ (— 


अस्तावना खळ संस्कृतनाटककाराणां अ्रस्तुतनाट्याभिनयस्य काचन सूचना 
विज्ञत्िवा । यां विना नाटकमनिवेद्यमानं न सामाजिकान्‌ सावधानीकतुं प्रभवेत्‌। 
केपुचिन्नाटकेपु सूत्रधारः अस्ताबनारचयिता केषुचिद्‌ यथा5मिज्ञानशाकुन्तल- 
सुद्राराच्सादिपु कविरेव प्रस्तावना निवध्नाति । यत्र सूत्रधतेव प्रस्तावना क्रियते 
तत्र सा नाऱ्यात्‌ पृथगभूता, यत्र हि कविकृतिस्सा तत्र नाव्याङ्गरूपिणीति। 
नारकेऽत्र कविः करोति प्रस्तावनां या खळु 'आङ्‌ ईपदर्थे वे” ति ईपन्सुखमाझुख- 
यथाथ' नामान्तरं लभते झुखसन्धेर्नाटकस्य सूचनादित्यळं विस्तरेण । 
ततः प्रविशति मुक्तां शिखां परामृशन्निति-नन्दविनाशाप्रतिज्ञाकाले या शिखा 
सुक्ता या च चन्द्रगुपराउ्यम्रतिष्ठापनानन्तरं वद्धा सेव राक्षसकरिष्यमाणास्कन्दुना- 
दिप्रतीकाराय पुनरपि सुक्तेति तां स्पृशन्निति भाव: । कुपितस्य चाणक्यस्य शिखा- 
परामशों योऽनुभावो यञ्च कविस्तृतीयाड्गेऽपि प्रसङ्गान्तरे-- 
“शिखां मोक्तुं वद्धासपि पुनरयं धावति करः 
ग्रतिज्ञामारोइ पुनरपि चळत्येष चरणः। 
ग्रणाशान्नन्दानां प्रशमसुपयातं त्वमघुना 
परीतः कालेन ज्वलयसि मम क्रोधद्हनम ॥' इत्यत्र, 
न विस्मरति, स स्वसाधारण पुव कश्रन चरितनायकस्येतन्नाटकस्य रोकोत्तर- 
तामनुभावयितुसुत्मेक्षित उपात्तश्च कविनेति विभावनीयं सुधीमिः। 
कथय क एप इति-अत्र कथयेति न पात्रान्तरं प्रति सम्बोधनमाक्षिपति स्व 
गतभापणत्वादचाणव्यचचसः। राक्षसमाक्रमणका रिणं सम्भाव्य संजातामर्पस्य नि- 
श्चितकर्त्तव्यजातस्य च चाणक्यस्य कमपि निवेदयिंतारं एरुपसन्यमपश्यतो यदिदं 
कथयेति वचस्तत्तु राच्ञसक्रृतोपद्रवादिप्रतीकारभावनायाः काष्टामधिरूढाया 
अभिव्यक्षकमित्यु पात्त कविना । अन्न चाऽकस्माढुपनतेन राक्षसकृतोत्पातादिचिन्त- 
नेन चाणक्यमनस्संचोभरूप आवेगो च्यभिचारिभाचोऽपि सुष्ठु प्रतीतिपथमा- 
नीतस्सामाजिकानामिति साधीयसी कवेर्वाक्यचिन्यासरीतिः । 


( इसके वाद अपनी खुछो हुई शिखा का स्पश करते हुए चाणक्य का प्रवेश होता है।) 


प्चाणक्य-अरे ! कोन है जो मेरे रहते चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करना चाहता हें । 
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आस्वादितद्विरदशाणितशोजशोसां 
सन्ध्यारणासिव कलां चाराळाञछनस्य | 
जम्भाविदारितमुखर्य सुखात म्फुरन्ती 
को देतुमिच्छति हरे: परिभूय FEUI ८ ! 


na es ९९0१७० 


चाणक्ने जाग्रति चन्दयुप्तस्मासिभवोडदाक्यकरणीय्र इति सनसि निश्चिन्वावस्य 
चाणवंयस्थाम५परिदाहिनीयजुक्ति।--- 

आस्वादितदिरद्योगितेत्यादिरूपा । आयि हृदय ! आघुळवास्कन्दनसस्भावला- 
कारिन्‌ ! ag कथय कोऽस्ति स साहसिको यः खछु जम्माविदारितयु खस्य जम्भया 
दारीरस्वभावभूतया55स्यज्यादानात्मकफ्रियया Ag परक्कवेत खलळीकारेग विदारितं 
सुखं यस्य तथाभूतस्य हरेस्सिहस्य जीवान्तरागां आणहारिणों खुगराजस्य gag 
करालादास्यकुहरात स्फुरन्ती कयापि कान्त्या भ्रदीय्त्या चा प्रकाशमानासथ चा- 
स्वादितद्विरद्शो णिवशोणशोभामधादास्वादितं संपीतं यद्‌ द्विरदुशोणितं दुन्ताव- 
लस्य गजराजस्थ सद्योनिपातितस्य रक्तं तेन शोगा रक्तरका शोभा कान्तिय्रतिर्वा 
अस्यास्तासिति तत एव छुत्वा च सम्ध्यारुगां संध्यया सांध्यरागोपद्रवकारिण्या 
सूर्यास्तमनवेळयाऽदगां रक्तवर्गीकृतां सहासंचोभभ्यञ्ञिकां शशलान्छुनस्य प्रशान्त- 
स्वभावस्थापि तारकाधिपतेश्चन्द्रस्य कलामिव सुसकान्तिमिव स्फुरन्ती विज॒स्स- 
साणां तस्य Eat ada हरि परिभूय पराजित्य हतुमिच्छति ससुत्पाटयितुं समीहमा- 
नश्चेष्टत इति भावः ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-(१) चाच्यार्थोऽन्र न स्वविश्रान्तोऽपि तु व्यङ्गयमर्थ घुपस्थापयितुं नि- 
वद्धः। व्यङ्गयस्वरूपं स्विद्‌म्‌--चाणक्यस्य मम परिश्रमविनोदायेव शियिलीकृत- 
Tegang जीवतोऽपि खलु चन्द्रगुतचिजग्रश्रियं विनाशितनन्द्वेभवां सर्वापत्‌- 
अरामनसमर्थामप्यभिपिपेणयिचुं योऽयं दुःसाहसिको दुष्टामात्यः सपुत्सहते सुत- 
रामससीचद्रकारी स डुरात्मा स्वविनाशसेच समीहत इति । 

(२) अत्र रसीभवन्तसुस्साहरूपं स्थायिभावं ग्रति विशेयेगाभिपुर्येन चरन्न" 
मर्षरूपो व्यभिचारिभावस्सुतरामभिव्यक्तिपथमानीतः नाटककविना। एतदुसि 
व्यञ्जनं च नायकचरितचचया। नायकचरितेऽन्र महाग्यसनेऽप्यकातर्यरूपं धीरस्वं 


“कोन है जो सोकर उठे, जंभाई लेते सिंह को वद्य में करके sah मुं ते उसको 
चमकती दाड़ों को उखाड़ना चाहता है जो मारे गये हाथी के रक्त के पाने ते लाल हो 


. रही है ओर संध्या की छालिमा से लाळ चन्द्रमा को कला सी लंग रही है ॥ ८॥ 
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राला न 
€ ७ . ana 
नीतिशौयांदिद्र्परूपसुद्धतत्वं च द्योतितं कविना। एतदपि न साचात्‌रवङ्कतवर्णना- 
दिना किन्तु चन्द्रगुसविपयक विनिपात चिम्तना दिजन्यतत्तव्करिव्यमागग्रतीकारामरिः 
मानसस्वस्थिवरत्तोदारनादिति संश्लिष्टाउत्र वृत्तचरित-रसवर्णना सुतरां स्वदते 
सामाजिक्गेभ्य इति नाव्यकौदाळं कवेविंजुम्भते किमपि । 
(३) अन्न “कथय क एप सयि स्थित! इत्याद्यारभ्य सुखसन्धि निवध्नाति कविः 
तज्ञक्षणं यथोक्तं नाट्यदृर्पंगछत्ता-- 
, शुखं अधानवृत्तांशो वीजोत्पत्तिरसाश्रय' इति । 
अस्यायमाशयो यव्यारस्भोपयोगी यावानथराशिः ग्रसक्तानुप्रसक्रत्या विचित्ररस- 
सन्निवेशस्तावान्‌ सुखसन्धिरिति । 
ag सन्धिरेव किमिति चेत्‌? नाटकीयेतिवृत्तस्य भागानां परस्परं स्वख्प- 
तोञ्क्ाङ्गिमाचतश्च सन्धानमेव सम्धिरिति । इतिव्ृत्तञ्ज नायकादिचरितचर्यारूप- 
मेव । चरितवर्गनञ्च हृद्याविःकरणरूपमान्तरं तदूचुगततत्तद्दत्तप्रवत्तनरूपज्ञ वाह्म- 
मिति द्विविधस्‌ । यत्तदान्तरं तद्धि नायकादेः प्रारम्भादीनासवस्थानां चर्णनया 
यच वाह्यं ay तद्नुशतानां सुख्यसाध्यं प्रति सहायकानामथंग्रकृतीनां बीजादीना- 
सितितृत्तार्थ्रपञ्चनोपायानां यथायथं सझुपन्यासविधयेतिः। 


अत्र ag नाटके चरितनायकस्य चाणफ्यस्य रातसवशीकाररूपं प्रधानफल 
प्रति व्याग्रियमाणस्य काय-चाङ-मनसां व्यापाराणामन्यतम आरस्भाख्यः फल- 
ग्ाप्श्युपायोस्सुक्य रूपस्तेद्नुगततत्तत्कत्तव्यजातरूपश्च व्यापारः म्रथमाङ्के सुतरा- 
सुन्मीछितः कविना। अस्यामारम्भावस्थायां च,णक्यस्य चन्द्रगुप्तविनिपातप्रती- 
कारसिद्वथर्थ तत्तस्कूरनयचिन्तनतत्तत्परपक्षोपजापकारिगूढपुरुपादिनियोजनाद्यो 
व्यापारास्सहायकानां सिद्धार्थकादीनां कूटळेखादिसम्पादनादिख्पे बर्यापारैः परस्परं 
संश्लिष्टाः नाटकस्यास्य एुरुपकारप्राघान्यं निकामसुन्मीलयन्ति। पवमारममाणस्य 
फलसिद्धिं हस्तस्थितां विसरतो देवमकिञ्चित्करं मन्यमानस्य नायकस्य सुख्यफल- 
साधनीमूतेप्वर्थप्रकृति नामधेयेण्वितिद्वत्तार्थोपायेषु च उपाय उपनिबद्धो नाटक- 
कृता स तु वीजरूपः तज्ञक्तणं यथा परिभापितं नाटयदु्पणकारेण- 
“तोको दिः फलग्रान्तो हेतुर्बीजं प्ररोइणात्‌' इति । 
तत्स्वरूपं यथा विसृष्टे तेने व-- 
'छचिदू व्यसनोपनिपाते तज्ञिवृत्युपक्रमरूपस्‌ ? 


“यथा सुद्राराक्तसे चाणक्य. RP 
“आः ! क एप मयि स्थिते चन्द्रगुसमभिभवितुमिच्छति। 
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अपि च-- 
नन्दकु ळकाळश्ुजगीं कोपानळबद्दळलो छघूमलताम्‌ | 
अद्यापि बध्यमावां बध्यः को नेच्छति शिखां मे ?॥ ९॥ 


नन्द्कुलकालभुजगीं कोपानलवहललोलधूसलतास्‌। 
अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे । 
इत्यादी'ति । 
इत्थं मारम्भोपयोगी बीजोश्पत्तिक्षेत्रभूतः ग्रथमाङ्गनिरूपितो नाटकनिवन्धनीयः 
रसाश्रयो योऽर्थराशिस्स सुखसन्धिरस्य नाटकस्येति सर्वमनवद्यम्‌ | 


: राक्तसङ्तोत्पातादिचिन्तनेन संछुभितमनाश्राणवयश्शञुपत्तं पुर इव परिस्फुरन्तं 
तजयन्नाह्‌-नन्दकुलेति । नन्द्कुस्य नन्दवंशस्य काळभुजगी "कालरूपिणी? 
सर्पिणीमिव स्थितां, नन्दकृते संक्षोभे यथा हि नन्दान्वय एच दशे विनाशितश्च ता 
तथाभूतामथ च कोपः क्रोध एवानलो$ग्निस्तस्य बहला घनीभूता चासौ लोला 
व्याप्तदिक्का च या धूमळता धूमसंततिस्तामिव स्फुरन्तीं मे मम शिखासिमां ag 
को वध्यो हन्तुं योग्यो दुराचारोऽद्याप्यस्मिन्नपि समये यदा मया महदूभ्योऽपि 
सहीयान्‌ रिपुर्विनाशितो यदा वा मत्प्रतापो लोके सर्वत्र एव प्रश्वदितो इश्यते तदा 
वध्यमानां वद्‌धुसुपक्रम्यमाणां नेच्छति नाभिवान्छुंतीति ॥ ९॥ भं 

टिप्पणी--( १ ) अन्न -रूपकालङ्कारं निवध्नाति कविः । era यथोक्तं 
काव्यम्रकारे-'तडूपकमभेदो य उपमा नोपभेययोरि?ति। अन्न हि शिखाकालभुजङ्घयोः, 
झिखा-धूमरतयोश्चानपहुतभेदयोयोऽमेदारोपः कविकल्पनाकृतस्सहृदयभावनाभा- 
व्यश्च स एव सूक्तरस्याश्‍्शोभाधायक इस्यलङ्कारत्वेन व्यपदिश्यते । पूर्वत्र काल- 
झुजगीस्वारोपेण नन्द्वंशाक्षयो भूतपूचों निवेदितः, उत्तरत्र धूसलतास्वारोपेण करि- 
प्यमाणसर्वविधापकारिसंहारसूचयितुमिष्ट इत्युभयसुपाददानो नाटकक्कत्‌ किसपि 
विचाररमणीयमीचिस्यमाविप्करोस्यलङ्कारयोजनस्यास्येति । 


(२ TE कतला कोप्यजुप्नासः कोपान॑ल्वहढलोलधूमडतामिति 
पदस्य ध्वनिसरण्या सूचितः झिखाभुजङ्गयोः वेरनिर्यातनार्थ असर्पणादि च्य 
ससंरम्भमिति संदव्धः कविनेति । 209 


अरे ! कौन है जो मरना चाहता है और नन्दवंश के लिये काली नागिन, मेरे को 


पानल की धनी धूमलता मेरी शिखा.को वांधी जाती हुई देखना नहीं चाहता ॥ ९॥ 
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ISFAT मम सपुज्ज्वळतः प्रतापं 
कोपस्य नन्दकुळकाननधूमकेतोः । 
सद्य, परात्मपरिमाणविवेक मूढः 
कः शाळमेन विधिना ळभतां बिनाशम्‌ ॥ १० ॥ 
— TT 3 AN 
(३) अन्न वीररसस्पशो व्यभिचारिभावस्य “आवेगः संश्रमोऽतक्याद्‌ विकर्ता- 
ऽङ्ग-मनो-गिरा'मिति ऊत्तितस्यावेगाख्यस्य स्वरूपं यदुन्मीलयति कवियंच्च 
नायकं अज्वलितवीय सामाजिकथियि ्रवेशयति तदतीव विमशचाविति संतो- 
एव्यं सुधीभिः । या 
विराध्यतां सवपां संहारं प्रतिजानानश्चाणक्यो चक्ति--उस्लङ्भयन्नित्यादि । 
ननद्कुलमेच काननं तस्य धूमकेतोदावाग्नेभस्मीक्ृत नन्दवंशस्य समुज्ज्वलतो 
न प्रशमितस्यापितु प्रञउबळमानस्य मम कोपस्य क्रोधस्य प्रतापं ग्रखरदाहसुल्ङ्क- 
यन्नतिक्रमिप्यन्‌ ननु कः कोऽसौ परास्मपरिमाणचिवेकमूढः परस्यास्मनश्च यत्‌ परिः 
माणं तारतम्यं तस्य यो विवेको विमशंस्तत्र मूढो मुग्यमतिः शून्यबुद्धिवा साहसिको 
यश्शाळभेन विधिना दाळभरीत्या सद्यो विनाशं लभताम्‌ झटित्येव क्रोधाग्निज्वा- 
ल्या दाह्यतामिति भावः ॥ १० ॥ - 


टिप्पणी--(५) परास्मपरिमाणविवेकमूढ इत्यत्र परात्मनोयः परिमाणो यस्य खलु 
विवेको वाऽभिप्रेतस्स तु कौटिलीये3र्थशासत्र नवमेऽधिकरणेऽभियास्यतः कर्म निर्वरणः 
नाधिकारे प्रपश्चितो यथा-*विजिशीपुरात्मनः परस्य च बछावळं शाक्तिदेशकाल- 
यात्राकाळचलसञझुत्थान काळपश्चात्को पक्षयव्ययला भापदां ज्ञात्वा विशिष्टवलो यायाद- 
न्यथाऽऽसीतेः्यादि । अत्राउभियास्यतो राक्षसस्य तथाभियानदुविवेकिस्वरूपं 
दुःसाहसिकत्बं निश्चितव्रिनाशस्वञ्च सुनिएुणं योययति वाक्यमिदम्‌ । 


अत्र विपये कामन्दकेऽपि विवेचितस्‌-- 
“आत्मानं च परं चव ज्ञात्वा धीरः समुस्पतेत्‌। 
एतदेव हि विज्ञानं यदात्मपरवेदनम्‌ ॥? इति ॥ 


अरे ! अपने ओर दूसरे के वलावल के विवेक से शुन्य कोन हे जो, सहसा, नन्दकुल 


कानन के दावानर, जळते हुये मेरे क्रोधानल के ताप को लांबते हुये कोडे at सी मौत 
हे iC ion. Digitiz e 
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शाकुरव शाङ्गेरव ! 

श्रिष्यः---( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापयतु | 

चाणक्य्‌--वत्स | उपवेष्टुमिच्छासि । 

शिष्यः--उपाध्याय ! ननु इयं सन्निहितवेत्रासनैव द्वारप्रकोष्ठशाला, 
तदस्यामुपवेष्टुमहेत्युपाध्याय: | 

चाणक्य; वत्स ! कायोमिनियोग एवास्मानाकुलयति, न पुनरुपा- | 
घ्यायंसंहभूः शिष्यजने दुःशीलता | (नाट्येनोपबिश्यात्मगतम्‌ ) ag | 


SRR >> 52% 


अन्यन्न च प्रपञ्चितस्‌— 
नागिन पतङ्गवद्‌ गच्छेत्‌ saka हि संस्णुरोत्‌ । : | 
किमन्यत्स्यादते दाहात्पत्ठस्याग्निसच्छुतः ॥ इति । 

(२) अत्रापि रूपकमेव कविविचारपूर्वकसुपन्यस्तवान्‌। कोपस्य नन्दकुलका- 
ननघुसकेतो'रिति वाचोयुक्तौ कोपे घूसकेतुस्वारोपो नन्दकुळे कोननत्वारोपनि- 
मित्तभूत इति कृत्वा परम्परितभेदो5त्र रूपकालङ्कारः तल्ळ्चणं यथोक्तं काब्यग्रकाश- 
>. | 

“नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य य: । | 
तत्‌ परम्परितं शिळे वाचके भेद्वाचि वा ॥? इति 1 | 
वाचकस्या5शिलिष्ट्वात्परम्परितरूपकस्या5ऱिलष्टाव्दनिवन्धनता5त्र Rak | 


कृता, Rea कविवर्णनावेद्ग्ध्यस्येच कारणत्वात्‌ , शिष्ट तु नायकहृद्यसंरम्भः | 
प्रकाशनकपरत्वादिति निपुणं निरूपणीयं सुधीभिः । ` 4 
(2) परस्परितेन रूपकेणात्र नायकस्य चाणक्यस्य बीरभाचो केनाप्योञ्रयेण 
व्यक्तीकृतः । औग्रचं तु यथा निरूपितं नाट्यदुर्पणक्॒ता-- 
(~ Ac भ्र भ्र्यं Ghats 3 
दुर पराधान्नधृण्यमोअचं वन्धबधादिमि'रिति । 


शाङ्गैरव ! शाक्गेरव ! | 

दिष्य--( रङ्गमञ्च. पर आकर ) उपाध्याय ! आज्ञा दें । | 

चाणक्य--वत्स ! वैठना चाहता हूँ । | 

शिष्य--उपाध्याय ! :द्वार को प्रकोष्ठशाला में वेत्रासन विछा हुआ है जिस पर बैठ 
सकते हें । * 

व्चाणक्य-चत्स ! कार्य्यग्रता मुझे व्याकुल कर रही है । तुम्हारे उपाध्याय में शिष्य- 
जन के प्रहि/जन्मतात ही लता, हहीं,है।॥16भधित्य/ के साध से हुये?>अफके॥ आप ) 


प्रथमोऽङ्कः २३ 


प्रकाशतां गतोऽयमर्थः' पौरेषु, यथा किल “नन्दकुलविनाशजनितरोषो 
राक्षसः पिटूबधामपितेन सकलनन्द्राऽ्यपरिपणनम्रोत्साहितेन पवेत- 
कपुत्रेण मलयद्धेतुना 'सद्द सन्धाय तडुपगृहीतेन च महता स्लेच्छरा- 
जेन परिवृतो बृपलमसियोकतुसुद्यतः इति । ( विचिन्त्य अथवा येन 
मया सवलोकप्रकारां नन्दबंरादधं प्रतिज्ञाय निस्तीणा दुस्तरा प्रतिज्ञास- 
रित्‌, सोऽहमिदानीं प्रकाशीसबन्तसप्येनमथ न समथः किं प्रशमयि 
तुम्‌ ? इति । कुत एतत्‌? यस्य सम 

श्यामीङृत्याननेन्दून्‌ रिषुयुवतिदिशां सन्ततेः शोकघूमैः 


सकळनन्दराज्यपरिपणमम्रोस्सोहितेनेति--परिपणनमिति । सन्धीनामन्यतमस्य 
प्रकारस्य वचनम्‌ । यथोक्तं कौटिलीयेऽथशाख्रे सएमेऽधिकरणे-लाभसाम्मे संधिः 
परिपणितश्वापरिएणितश्चेत्यादि । 

चाणव्यस्स्वमन्त्रपराक्रमं मनसि निधाय yaa सम्मुखमिवापतन्तं प्रधर्प- 
यनज्ञाह-यामोङ्कत्याननेन्दूनित्यादि | तिष्ठद साहसिकाइशूरमानिनः ? कि न पश्यथ 
यन्मम भवदभियानविपयस्य क्रोधवहिः क्रोध एव वह्निः कोपारिनः सन्ततः सस- 
न्तात्‌ सवं व्याप्नुवानेश्शोकधूनैश्शोकाः ग्रियकरणादिरूपाः क्छेशभावा एव घूसा- 
स्तः रिपुयुवतिदिशां रिपूणां नन्दानां नन्दवंशीयानां वा या 3वतयः प्रियाः दारा 
ता एव दिशः साः काष्ठास्तासामाननेन्दून्‌ सुखान्येच चन्द्रास्तान्‌ श्यामीकृत्य 
पू्ेमश्यामान्‌ प्रभासय्रा नघुना श्यामान्‌ निष्प्रभान्‌ कान्तिरहितान्‌ कृत्वा, अथ च 
नयपवनहृतं नयोऽन्योन्यसंचरिप्णुः पाइगुभ्यप्रयोगरूपो यो राजनयस्स एव 
पचमो चाझुस्तेन हृतमितस्ततः उदह्यमानसेकत्रीकृतं वा सोहभस्म मोहः स्वात्मपरि- 


क्या ! नागरिकों में यह बात फैल गयी कि नन्दवंश के विनाश से विश्ुव्य राक्षस, पितृवध के 
कारण क्रुद्ध किंवा सम्पूर्ण नन्दसान्राज्य पर अधिकारःग्राप्ति का शते से प्रोत्साहित पवेतकपुत्र 
मलयकेतु के साथ सन्धि करके, उसके (मल्यकेतु के) द्वारा एकत्र किये गये म्लेच्छराजगण के 
सैन्यसमूह के साथ चन्द्रयुप्त पर आक्रमण करने के लिये तैयार है । ( सोचकर ) अथवा 
जब कि सारे संसार के सामने नन्दवंश के वध की प्रतिशा करके, मने अपना दुस्तर प्रतिशा- 
नदी पार कर ली, तव लोगों में फैलती हुई इस बात को भी दवा सकता हूँ । क्योकि 
अरे ! मेरी यह, 'क्रोधाग्नि, जिसके ( विध्वंस-जनित ) शोक की घनीभूत धूमराद्रि 
ने दिझाओ.की०भोसिअघनेचाच्माप्ता Tualang mm करा दिल) Nani विशाल 
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कामं मन्त्रद्रमेभ्यो नयपवनह्ृतं मोद्दभस्म प्रको | 
द्ग्ध्वा सम््रान्त पौरद्विजगणरद्वितान्‌ नन्द्‌द॑शपरोद्दान्‌ 
दाह्याभावान्न खेदाज्ज्वठन इ वने शाम्यति कोधबद्विः ॥ १२ ॥ 


——-# 
अमात्या एव दुमाः बृच्चास्तेभ्यः प्रकीय्य विक्षिप्य किं बहुना, सम्ञ्रान्तपौर द्विजगण- 
रहितान्‌ संश्ान्ताः ब्याङुलीभूताः ये पौराः पाटलिपुत्रीयाः प्रकृतिवर्गास्त एव द्विज- 
गणाः पढिसंघास्तेः रहितान्‌ सुतरां परित्यक्तान्‌ नन्दवंशप्ररोहान्‌ नन्दं णुच 
वंशो वेणुस्तस्य प्ररोहा एव अरोहास्तांश्च दुरध्वा वने ज्वळन इव दाववह्विरिव संप्रति 
यच्छाम्यति विरमति तन्न खेदात्‌ , न दाहशक्तेः क्षञीणभावत्वादपि तु दाह्याभावात्‌ 
दाह्यस्य वस्त्वन्तरस्येवाविद्यमानस्वात्‌ ? किन्तु यदि दाह्यानि भवस्संघरूपवस्तूनि 
स्वयञ्चुपनसन्त्येने नङ्चयन्त्येव निश्चित मिस्यभिग्रायः ॥ १५॥ 

टिप्पणी--(१) अन्न साङ्गरूपके कामपि महतीं शोभां विभर्ति । साङ्गरूपकं यथा 
लक्षितं मम्सटाचार्य:-- 

*ससस्तवस्तुचिपयं श्रौता आरोपिता यदा । 
श्रौता अर्थाश्च ते यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत्‌ ॥ 

साङ्गमेतत्‌ ॥? इति । : 

अन्नारोप्यमाणानां वहि-धूम-दुम-पवन-भस्म-वंशानां कोप-शोक-मन्त्रि-- 
नय-मोह-नन्दान्वयानाञ्जारोपविपयाणां रूवेपां स्वशब्दप्नतिपादकत्वादुपसा नो प- 
सेययोरमेदमूले यद्भूपक तस्य च यत्साङ्गरवं तेनेव कवेरभिप्रायविशेषस्य कृतत त्तत्क- 
संणः करिपयमाणान्यसमस्तकर्मणश्च चाणक्योत्साहस्य सुखाभिव्यक्तिरिति तदेव 
समीच्य विनिवेशयति कचिः । 

(२) अन्न चाणक्यहद्येन संचदन्ति सामाजिकढृद्यानि कमपि आप्तप्रकर्प- 
सुस्साहसार्चादयन्ति । 

(३) अत्र च चाणक्ये नाटकस्यास्य नेतरि चषेपादेरसहिपणुस्वरूपस्य तेजसः, 
विभ्नेऽप्यचछनस्वरूपस्य स्थेयेस्य च निकामं प्रकाशनं करोति कविः । 


वृक्षों को भाँति अडिग खडे नन्द-मंत्रियो के ऊपर, झंझा सरीखी कूटनीति के झोका से, 
किंकत्तव्यविमूडता का भस्म-पु्ज विखर डाला, और जिसने प्राण बचाने के लिये पक्षियों की 
भाँति भाग खड़े हुये पाटलिपुत्र के नागरिकों और maa को छोड़कर नन्दवंश के अङ्कर्रो 
तक को जला डाला, वह, जंगलमें लगी आग की भांति, जलाने योग्य वस्तु के अभाव के 
कारण चान्त. ही रे जिसी RB के होने त्ते. ७/३/१०६० by eGangotri 
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अअ अ 
अपि च-- 
शोचन्तोऽवनतेनेराधिपमयाद्‌ थिक्शब्द्‌गे मुखे - 
मौमग्रथासनतोऽचकृष्टमवशं ये इष्टवन्तः पुरा | 
ते पश्यन्ति तथेष सम्प्रति जना नन्दं मया सान्वयं 
सिद्देनेव गजेन्द्रमद्रिशिलरात्‌ सिंहासनात्‌ पातितम्‌ ॥१२॥ 


कोधायेशेन विस्खृतस्वकृतनन्दविनाशकृत्यः “नन्दानुच्छेत्तं प्रतिज्ञां कुवन्नाह 
चाणक्यः-शोचन्तोऽवनतेरित्यादि । ये जनाः पुरा पूर्वस्मिन्‌ काले नराधिपभयात्‌ 
नराधिपान्महाराजाच्नन्दाद्‌ भयं तस्माद्धेतोरवनतेनं्रीकृतेधिकृशब्दगसैः नन्दं 
धिगिति शब्द उत्क्रोशध्वनिर्गभ येपां तँर्तथामूतेसुं लेरुपलत्तिताश्शोचन्तश्शोकं 
कुबन्तस्सन्तोऽग्रथासनतो यज्ञीयादासनादवकृष्ट सनिकारसुत्थापितं प्रच्यावितं वा 
सां चाणक्यमचश प्रतीकारासमथ च्श्‍वन्तो$दवळोकितवन्तस्त एव सम्मतीदानी, सद्य 
एव सान्वयं नन्दं सवंदावंक्षीयं नन्दनराधिपं सिहेनाद्रिशिखरात्‌ पातितं गजेन्द्र- 
मिच सिंहासनाद्राजासनाव्‌ मया पातितं तथेव निरुपाय निष्मतीकारं च सन्तं 
पश्यन्ति द्रच्यन्तीति भावः ॥ १२ ॥ । 

टिप्पणो--( १ ) अन्रोपमानो पमेययोस्सिहचाणक्ययोः पातनरूपसाधारणघम- 
स्यौपस्यवाचिन इव शव्दस्य चोपादानाच्छ्रौती पूणोपमा या निवद्धा नाटकछता 
सा तु प्रसङ्गाचुरूपंव। पूर्णोपमया चित्रिते5त्र द्वे चित्रे । पूव यत्तत्त म्रगराजस्य 
गजेन्द्रमद्विकूयास्पातयितुर्यचापरं तद्धि चाणक्यस्य सान्वयं नन्द सिंहासनात्‌ प्रच्या- 
चयितुः । इसे द्वे स्पष्टं पश्यतां सामाजिकानां भवति कश्चन प्रत्येक चित्रयोभोवाभि- 
निवेशो यत्‌ प्रतीतेः परस्परं तयोरोपम्यप्रतीतौ किमप्यलौकिकं रो द्रत्व प्राकरणिका- 
आकरणिकयोः प्रतीतिविषयीभचति । 

(२) अत्र क्रोधरूपः स्थायिभावो रसास्मना परिंगममानो बीररसमेवाङ्गिनसुप- 
TAI विभाव्यते समास्वाद्यते च सहृद्येः। धाराधिरूढोञ्त्न रसो वीर एव यस्य 
नेरन्तर्येण पुनः पुनः परामश माळतीमाल्यस्य मर्दुनमिच चिन्तयन्‌ कविमंध्ये रोद्रः 
मङ्गतयोद्दीपयति । रसप्राणो नाटयविधिः । रससिद्धश्रायं नाटककविरिति सर्वे 
समञ्जसम्‌ । 

ओर साथ ही साथ, पहले जिन लोगों ने महाराज नन्द के भय से, “धिक्कार शब्द को. 
मुंह में ही दवाये, मुझे यज्ञासन से विवशता को दशा में, नीचे उतारे जाते देखा दै वे लोग 
अव यह देख लगे कि अपन वंश के साथ महाराज नन्द, उसी प्रकार, मेरे द्वारा सिंहासन 
से नीचे गिरा दिया गया है जिस प्रकार गजराज, सिंह के द्वारा, पहाड़ को चोटा से 

नोने FICE १ आरती है 19५४१ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ en 
पाल ooo 
` सोऽहमिदानीमबसितत्रतिज्ञाभरोऽपि बृषलापेक्षया शाक्तं घारयामि | 

येन मया-- 
समुत्खाता नन्दा नव हृद्यरागा इव Ya: 
कता मोये लक्ष्मी: सरसि नलिनीव स्थिरपदा । 
द्योः सारं तुल्यं द्वितयमभियुक्तेन मनसा 
फळं कोपपरीत्योद्विंति च विभक्तं सुहृदि च ॥ १३॥ 
शख धारयामीति तु उद्योगं करिप्ये। क्रोधं संहरन्ञायकश्चाणक्यः कर्तच्यजातं 
पूर्वकृतं स्मरन्नास्मप्रसादं प्राप्नुवन्नाइ-- 
सञ॒त्खाता नन्दा इति। येन मया चाणक्येन नच नन्दाः सुवः प्रथिव्याः हृद्य- 
` शल्या इव हृद्ये मर्मणि अविद्टाश्शङ्कबो यथा समुत्खाताः समूलूछुन्सूङिताः, येनः 
सया चाणक्येन सौरये चन्द्रगुप्ते रूचमीः राज्यश्रीः सरसि नलितीच स्थिरपदा 
'निश्रळस्थितिः कृता विहिता, येन च सयाऽभिुक्तेन मनसा महता स्वमनोऽभि- 
निवेशेन, न तु यथाकथञ्चिदिति शेपः, द्वयोः कोपप्रीस्योः कोध-प्रसाद्योस्तुल्यं पर- 
स्परं सशश द्वितयं द्विविधं सारं न्याय्यं फळं निग्रहानुग्रहरूपं द्विपति कात्री सुहृदि 
मित्रे च विभक्तं विभज्य स्थापितमिति भावः । सोऽहमिदानीं vagati धारयि- 
ष्यामीति पूर्ववाक्येनान्वयः ॥ १३ ॥ 
रिप्पणी-{१) अन्न स्थायिन उस्साहस्य पोषकत्वेन तिरूपो व्यभिचारिभाव- 
स्तथाऽङ्कितो व्यञ्चितञ्च यथाऽन्यान्‌ सरभसमाच्षिपन्‌ कमपि रसपरिपोषं जनयति ।. 
(९) चाणक्यस्य चरितवर्णनायां तद्द्वारा वीररसाभिव्यक्षने या कार्यारम्भरू" 
पाऽवस्थोन्मीछनाय प्रारब्धा नाटकक्ृता यद्नुझूरुश्च नन्द्सेचासक्तराक्तससंग्रह- 
रूपस्य वृत्तप्रपश्चनोपायस्य वीजस्योपच्षेपः आः क एष सयि स्थिते चन्द्रगुसममि- 
सविदुनिच्छति बढा'दिस्यादिना पूर्वमेव झतस्तस्मैवात्र 'सोहमिदानीं दृपळापेक्तया 
शर्त धारयामी'त्यादिना परिकरः वहुळीकारो विधीयते । यीजन्यासः सुविचाय 
कतस्स्चभावत एवाङ्कररूपतया कमपि बहुळीभावमायातोऽन्र इश्यते । 
SERRA, 513059 ` 


वहीं मैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने पर भी, चन्द्रगुप्त के लिये अव शस्र धारण 
करूंगा । अरे ! मेरे द्वारा पृथिवी के हृदय में शल से चुभे नब नन्द उखाड़ दिये गये हैं, 


चन्द्रयुप्त में राजलक्ष्मी सरोवर में कमलिनी को भाँत, स्थिरमूल बना दी गयी है और पूरे , 


मनोयोग के साथ, क्रोध और प्रेम-दोनों के महाफछ, शु और मित्र ( नन्द और चन्द्रगुप्त) 
ul वरावर-चुरावुर [UR ३,॥| ०० Collection. Digitized by eGangotri 
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अथवा, अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य ? किं वा स्थेये- 
सुर्पादितं  चन्द्रशुप्रलच्म्याः ? ( विचिन्त्य ) अहो ! राक्षसस्य नन्दवंशे 
निरतिशयो भक्तिशुणः, स खलु कस्मिञ्चिदपि जीवति नन्दान्वयावयवे) 
बृषलस्य साचिव्यं ग्राहयितुं न शक्यते | तदभियोग प्रति निरुद्योगोऽ- 
स्माभिरवस्थापयितुं शक्य इति अनयेब बुद्धया तपोबनगतोऽपि घातितः 
स्तपस्वी नन्दचंशीयः सबोर्थसिद्धिः, यावदसौ मलयकेतुसङ्गीक्रर्याऽस्मः 
दुच्छेदाय बिपुलतरं प्रयत्नसुपदर्शयत्येव ( प्रत्यक्षबदाकाशे लच्यं बद्‌ध्वा ) 
साधु अमात्य राक्षस ! मन्त्रि बृहस्पते ! साधु | कुतः (-- 
'पेश्वर्यादनपेतमीइवरमयं लोकोऽथंतः सेवते 
तं गच्छन्त्यन ये चिपत्तिषु पुनम्ते तत्प्रतिष्टाऽऽशाया | 
Aga प्रलयेऽपि yagaarasa निःसङ्गया 


मन्त्रयुद्धमेच राक्सवशीकारसाधनं निर्धारयन्‌ राक्षस स्तुवद्चाह 'चाणवय:-- 
ऐेइवर्यादनपेतमिति । मन्त्रिद्वहस्पते ! राक्षस ! ते त्वाहशाः कृतिनः saung 
पवित्रितसन्त्रिपदा महान्तो दुरूभा दुष्प्रापा ये भ्तुंस्वामिनः अल्य विनाशेऽपि 
पू्वसु्तासङ्गन पूव घुराकृते स्वामिनो यत्सुक्ृतं बृद्धदर्शित्वक्गतज्ञस्वाचिसंचाद्‌ः 
कस्वाद्याभिगामिकयुणङ्ृत्यं तस्याऽसंगेन रूडसंस्कारतयाऽविस्मरणेन हेतुना निस्सः 


किन्तु जव तक राक्षस न पकड़ा गया तब तक नन्द-वंशा का कुछ नहीं बिगड़ा ६ 
और न चन्द्रगुप्त में राजलक्ष्मी स्थिर हो पायी । ( कुछ सोचते हुये ) 

ओह ! राक्षस की नन्दवंश में बड़ी भक्ति है। नन्द के विसो भी वंशज के रहते, 
उसे चन्द्रुप्त का मन्त्री बना. सकना संभव नहीं । इसलिये, यह सोचकर कि चन्द्रयुप्त परः 
आक्रमण के प्रति वह निइचेष्ट बना दिया जाय, तपोवन में भी गये हुये वेचारे नन्दवंझीः 
सर्वार्थसिद्धि को भरवा डाला गया। किन्तु तव भी वह, मल्यकेतु का सहारा लेकर 
हमारी जड़ खोदने के लिये, वडे २ प्रयत्न कर रहा ह। .( मानो शून्य में राक्षस कोः 
एक टक देखते हुए ) धन्य हो ! क्योंकि, 

यह सारा संसार किसी वेभव-सम्पन्न स्वामी की स्वार्थवर सेवा करता हे ओर 
विपत्ति-काळ में भी यदि सेवा करता है तो इस आशा से करता है कि उसके दिन फिर 
लोट सकते है'५ किन्तु मे सशीखे'बे “हेय Ek PE yet अट हो जाने 


ऱ्य मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
5 
भक्त्या कायधुरां वद्दन्ति कृतिनस्ते दुळेभास्त्वादशाः ॥१७॥ 
अत एवास्माकं त्वत्संश्रहे प्रयत्नः कथमसौ वृषलस्य साचिव्यम्रहणेन 
सानुग्रहः स्यादिति | कुत्त:-- 
| अप्राज्ञेन च, कातरेण च, गुण: स्यात्‌ सानुरागेण कः ? 


जया फलासक्तिरहितया कर्मबुद्ध्येव कृतया भक्त्या राज-राज्यसेवया कार्यघुरां 
वहन्ति राज्यप्रतिष्ठापनादिरूप कार्यभारं वोढुं सततं चेष्टन्ते । लोकोत्तरमिदं भवता 
आचरितम्‌ । यतो ह्ययं लोकः साधारणो जनस्सवं एवेश्वयांदूनपेतं प्रभुत्वाद- 
-अच्युतसीश्वरं राजानं स्वामिनं वाऽथंतर्स्वप्र योजनसिद्धये स्वकलाशंसाये सेवते 
यरिचरति, ये पुनः कियन्तो जनाः विपत्तिषु विपत्तिकालेणु समापन्नेषु तं राजानं 
स्वामिनं वाञ्नुराच्छुन्ति तदूदुःखदुःखिनस्सन्तोऽनुबतंन्ते तेऽपि हन्त ! न 
निःस्वार्थसेचाभावनयाऽपितु तस्तिष्ठाशया तस्य स्वामिनो या प्रतिष्ठा पुना राउ्य- 
आसिस्तत्र गतया स्वेष्टसिद्धिरूपया कीर्तिलामरूपया वाऽशयेव कामनयेवाति ॥१४॥ 


टिप्पणी--यद्यपि नाट्यानुशासनम्‌ एकत्र नायके धीरत्वादिस्चभावचतुप्कस्य 
वर्णनं चारयति तथापि नाटककुता5न्र चाणक्ये नेतरि चग्डत्वविकत्थनत्वयो्धी- 
रोद्धतधमंयोः न्यायित्वस्थिरस्वयोधीरोदात्तधर्मयोश्च भिन्नप्रक्रततयाउमिव्यअनेन 
{किमपि चातुर्यमाविज्क्ृतम्‌ । नाटकस्यास्य नायकश्नाणक्यः प्रतिनायकं राक्षसं 
स्तुवन्‌ किमपि महदुदात्तत्वं स्वस्वभावस्य सहृद्यहृदये$पंयति । sa प्रतिनायको 
नाटकान्तरेष्विव 'छोभी धीरोद्धतः पापी व्यसनी? वा, किन्तु नायकसमशीर्पिकया 
-विराजमानः कोऽपि महान्‌ पुरुपः। ईदृशस्य प्रतिनायकस्यावतारणे नाटककवेरस्य 
किमपि नाव्चकोशल प्रतिभाति । 

राक्षसस्थ बृपलसाचिव्यग्रहणमेवेक सर्वविनिपातप्रतीकार चिन्तयतश्चाणक्य- 
स्योक्तिरियम--अप्राशेन चेत्यादि अग्राज्ञेन स्थूछदर्शिना कातरेण निर्विक्रमेण च 
'सानुरागेण भक्तिमता राजपेवकेन कः गुणस्स्यात्‌ न कोऽपि लाभः राज्ञो राञ्यस्य 


अर भौ, बीते दिनों के उसके उपकारों को स्मृति में, निःस्वार्थ भक्ति से उसका कार्यभार 
वहन करते हे ॥ .१४॥ 
वस्तुतः, इसीलिये, तुम्हें अपने पक्ष में लाने के लिये मेरा यह सारा प्रयत्न हे जिले में 
-तभो सफळ मानूँगा जव तुम्हें चन्द्रगुप्त का सचिव बनते देखूँगा । क्योंकि, 
“उस AAA राजकेंसर्क तिः "क्या शमिम पर तो हि? हो RAP ! 


es eee anna 
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मज्ञाचिक्रमशाळिनोऽपि हि भवेत्‌, कि अक्तिद्दीनात्‌ फलम | 
अश्ञाविक्रममक्तयः समुद्ता येषां गुणा भूतये 
ते सुत्या चुपतेः, कळत्रमितरे, सम्पत्छु चापत्छु च ॥ १५॥ 


तन्मयाऽप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते, यथाशक्ति क्रियतेः 
तदूम्रहणं प्रति यत्नः । कथमिति ? अत्र तावद्‌ बृषलपवतकयोरन्यतर- 


चा। प्रज्ञाचिक्रमंशालिनोऽपि ग्रज्ञया चिक्रमेण च शालते शोभते इति प्राज्ञात. 
विक्रमशीलादपि भक्तिहीनात्‌ निरनुरागात्‌ Tagana कि फलं न किमपि प्रयोजनं 
Basara । किन्तु येपां राजसेचापरायणानां अज्ञाविक्रम भक्तयः, प्रज्ञा च विक्रमश्च 
भक्तिश्चेति त्रयोऽपि समुदिताः सामग्रचवर्तिनो युणास्त एच स्त्या भूतये सम्पत्सु 
आपत्सु च सवदा महते कल्याणाय भवन्तीति शोषः । इतरे च ये केवह सक्तिमन्तः,. 
ये वा केवलं प्रज्ञाविक्रमशाछिनस्ते सर्वे कलत्रमेव ङुटुम्बचत्‌ सर्वासु समविषमद- 
शासु राजैव भरणीया न राजा तेः कदापि सेव्यत इति भावः ॥ ५५ ॥ 

रिप्पणी—अत्र अज्ञाचिक्रमभक्तयो येषां agar गुणास्त एव राज्ञो सत्या? 
इति agar नाटककृता कौडिलीयार्थशाखसम्मताञ्मात्यसंपद भिग्रेयते । कौरिलीये 
हि “अभिजनमज्ञाञ्ञो चशीर्यांचुरागयुक्तानमात्यान्‌ कुर्वीत | गुणग्राधान्यादिति 
वाहुदन्तीपुत्रमतमुल्लिख्यासात्यसम्पदं बिसृशता कोरिल्येन “प्राज्ञः प्रतिपत्तिमा- 
जुस्साहम्रभावडुक्तः इढभक्तिरि'स्याद्यमात्यसंपदि अज्ञा-विक्रम-भक्तयो गुणास्सविशेषं. 
गणिताः। 


“मयापि न शयानेन स्थीयते यथाशक्ति क्रियते तद्ग्रहणं प्रति यत्न’ इत्यारभ्यः 
“तेनेदानों महःयोजनमनुष्ठेयं भविप्यदी'ति यावद्‌ यावानर्थराशिस्स तु नाटक- 
स्यास्येतित्ृत्ताथोंपायस्य वीजस्य सम्ययासमन्ताद्‌ः धानात्पोपणाद्वा समाधानं 
नामाङ्ग झुखसन्धि रू पस्या ङ्गिनोऽवयचभूतसिति विभाव्यं नाटकरचमिदं नाटकरचना- 
इष्याऽचुशी रुयद्भिस्सुधीभिः । अत्नैचाङ्गान्तराण्यपि युक्ति-करणादीनि समनुयन्ति | 


उस बुद्धि बिक्रम वाळे राजसेवक से भी क्या लाभ जिसमें भक्ति न हो! राजसेवक तो वे 
हैं जिनमें बुद्धि और विक्रम और भक्ति तीनों समन्वित रूप से हों। क्ष्योंकि और जोगी 
तो सम्पत्ति और विपत्ति-दोनों अवस्थाओं में राजा के जीपरिवार के समान हैं ॥ १५॥ 
और मैं भी इस काम में सोया-पढ़ा नहीं हूँ 1 उसे पकड़ने के Ra यथाशक्ति सभी' 
प्रयत्न कर रहा हूँ । इसी र्ये यह सब किया गया है जैसे कि (१) लोगों में अफवाह फैला 
दी गह छै किन्दा जेउइी/्ञपरकन्याव्हाराव्हमारेपर्मोपकॉरी हीस ०५तक की 
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kana चाणफ्यस्यापक्रतं भवतीति विषकन्यया राक्षपेनास्मा- 
कप्रत्यन्तोपकारी मित्रं घातितः तपस्वी पर्वेतेश्वक इति सञ्चारितो 
गति जमापवादः । लोकप्रययाथमस्येवाथस्यासिव्यक्तये “पिता ते 
चाणक्येन घातित” इति रइसि .त्रासयित्वा भाणुरायणेनापवादितः 
पर्वतकपुत्रो मलयकेतुः । शाक्यः खलु एव राक्षसमतिपारिगृद्गीताऽपि 
व्युत्तिछमानो बुद्धया निवारयितुम्‌ । न पुनरस्य 1निश्रदात्‌ पर्वेतकजयो- 
व्पन्नमयशाः प्रकाशीभवत्‌, प्रमाष्टुमलमिति । अन्यच्च, HIS सया 
स्वपक्ष्-परपक्षयोः अनुर्क्ता-परक्तजनजिज्ञासया. बहुबिधदेशभाषावे: 
शाचारसव्रारवेडिनो दानाउ्यञ्जेना प्रणिधयः | अन्विब्यन्ते च छुसुमपु- 
रनिबासिनां नन्दामात्यसुट्टदां निपुणतरं प्रचारगतयः । तत्तत्कारणसुत्पाद्य 


— 


विषकन्ययेति । विप्रमयी कन्या विपकन्येति विवृण्वता श्रीुग्ढिराजयज्वना 
किसपि प्रमाणवचनसुद्‌'टवस- 
लावण्यभूपणां कान्तां योयितं क्रमशो विषेः । 
युवतीं योजयेत्‌ कामिरिपुसूपान्नघातने ॥ इति । 
अन्न विपमयीति विपद्ग्धा विवसिद्धा वा कन्या भवतु सावा भूत किन्तु 
सूढाजीवामिः संघमुख्योन्मादन रात्रिसमागप्रविशनां. वा संवसुख्यानां तीचंग- 
पुरुपेवंधादि यढुक्तमथंशाखे संघमेदाधिकरणे तत्त॒ विवक्षितसेच । 
नानाव्यञ्जनाः प्रणिवय इति । कोटिछीयार्यशास्त्रे apakan: प्रणिधयः परिग- 
गिताः थेष्वन्तेवासि-मिढु-तूत्रवार-करार्तारितक-नेमित्तिक-मोहूर्तिकादिव्यञ्ञना 


` जान लो हे जिसमें चन्द्रगुप्त अथ्रा पत्रतक में से, किसो एक को मो मृत्यु से, हमारा किया- 
कराया चौपट हो जाय । ( २) भायुरायण के द्वारा पर्वतकपुत्र मल्यकेतु को AT कइला 
कर कि उसके पिता ( पर्वेतक ) को चाणत्य ने मरवा डाला है यहाँ से भगा दिया गया 
हे जिप्तते लोगों में, इस अरराद पर कि पत्राक को हत्या राक्षत ने करत्रायो हे विधास 
जम गया है अत्र यदि राक्ष को चाल में पड़कर वह आक्रमग करता है तो उसे aa 
चाल से रोका जा सकता है । ?किन्तु उतते यहों पकड़ लेने से, पर्वेतक के वध से उत्पन्न, 
सयंत्र फैडते अयश को थोना संभव नहों । (३ ) अपने ओर शबु के पश्च में अनुरक्त अर 
विरक्त लोगों के संबंध में जानकारी के लिये, भिन्न-भिन्न देश ओर भाषा ओर वेश ओर 
आचार ओर प्रचार के जानकार नाना प्रकार के छमवेशधारो अनेकों युप्तचर नियुक्त कर 


Ra गये Ed KEP, ITS, ननद lection मत्य ओर, मित्रों को राति 5 


AR AT 


baba pe naa 
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प्न) 


छतकृत्यतासापारिताश्वन्दरगुप्तसहोत्यायिनो अद्रभटप्रश्नतयः प्रधानपुरुषाः | 
TIGA तीदणरसदायिनां प्रतिविधानं प्रति अप्रमादिनः परी- 
Manar: श्षिविपतिप्रः्यासन्ना वियुक्तास्तत्राप्तपुरुषाः | अस्ति चास्माकं 
सदध्यायि NA विष्णुशर्मो नास ब्राह्मणः, स चौशनस्यां दण्डनीत्यां 
चतुःपप्ट्यज्ग ज्यातःराख् च पर भावाण्यमुपगतः | स च सया क्षपणक- 
KAN नन्दबधप्रविज्ञावन्तरमेष छुसुमपुरमुपनीय, सर्वनन्दामात्येः 
सह सख्य घादितः । बिरोषतञ्च तस्मिन्‌ राक्षसः समुरपन्नविस्रम्भः, तेने- 
दानी महत्‌ प्रयोजनमचुप्ठेयं भविष्यति | तदेवमस्मत्तो न किडिचित्‌ परि- 
ee aa 
अणिधयो बाटकक्नदाउन्र कौडिए्यप्रतिपादितस्य स्वपच्षपरपच्षोपम्रहरूपस्य कार्यार- 
उ्भस्य चिन्तनादौ तत्र तत्र नारकीयवृत्त्रपञ्चने संयोजिताः । नेद सर्वसर्थशास्त्राच- 
राभ्यासकृतसपि तु राजतन्त्रप्रत्यक्षब्यचहारञ्ञाननिवन्धनमिति सन्तब्यस्‌ । 
तौइणरसदायिनाभिति । टीकाकृता श्रीदुण्ढिराजेन तीचणरसदायिनो दुःखहेतव 
इति यदुक्तं न तत्साथु । यतो द्यर्थशाचाबुसारं तीचणरसदा रसदायिनो वा ये गृढ- 
पुरुपास्तेञ्त्र विवक्षिताः । तीचगा इति Ad परिभाषिताः कोटिल्येनार्थशा्ने “ये 
जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्याछं वा द्रव्यहेतोः प्रतियोधयेयुस्ते तीचणाः 7 
रसदा इति तु तत्रैव यथा-'ये चन्डुषु निःस्नेहाः कऋूरारचाळसाश्च ते रसदाः? 
damai रसदानाज्ञ अयोगः सन्त्रयुद्धसाधनमित्यपि तत्रैव अतिपादितम्‌ 
द्वादश आवळीयसाधिकरणे “तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेत्‌ ती च्ण- 
रसदग्रयोगञ्च। यदुक्तमासमरक्तितके रचयं, तत्र तीदगान्‌ रसदांग्य प्रदुओतेश्यादि। 
SN 


विधि को सतकंता से पता लगाया जा रदा है। (५) उन-उन कारणों के वहाने, चन्द्रयुप्त 
के अन्तर मद्रभट प्रभृत्ति प्रधान राजपुरुपों को कृतार्थ कर दिया गया है । (६) शत्रु के 
द्वारा नियुक्त EP और 'रसद? पुरुषों के प्रयत्न निम्फळ करने के लिए, चन्द्रगुप्त के 
आस-पास पेते लोगों को नियुक्त कर दिया गया है जिनकी सतर्कता और राजभक्ति में 
कोई सन्देह नदीं। ओर हमारा अपना सहपाठी मित्र विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण हेही जो 
कि शुक्राचार्य को राजनोति तथा चौसठ अंगों वाले ज्योतिष शाख में पारंगत है । उसे 
मैंने नन्दवध की अपनो प्रतिज्ञा पूरो करने के वाद हो, क्षपणक वेश में पाटलिपुत्र में बुला 
कर, नन्द के अमात्यवर्ग का भित्र वनवा दिया है और विशेष रूप से राक्षस उसपर 
विश्वास करता है । उससे, इस समय, हमारा वहुत बढ़ा काम निकलने वाला है । 


इस अकार हम से कोई एक कडा नही हुई है|. SG DR Bb, पपप का्‌ 


u 
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हास्यते | वृषल एवं केबलं प्रधानप्रकृतिः अस्मासु आरोपितराज्यतन्त्र- 
भारः सततमुदास्ते । अथवा यत्‌ स्वयमभियोगदुःखेरसाधारणेरपाकृतं, 
तदेव राज्यं सुखयति | कुतः--- 

स्वयमावृत्य भुञ्जाना बलिनोऽपि स्वभावतः | 

गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ॥ १६ ॥ 


चितिपतिप्रत्यासन्ना नियोजितास्तत्र तत्राप्तपुरुपा इति कौटिलीया्थशाखसंवा- 
दिन्य इमा उक्तयः । 'आत्मरक्षा' प्रकरणे विनयाधिकारिके5घिकरणे-- 

ara योगपुरुपेरन्यान्‌ राजाऽधितिष्ठति । 
तथाऽयमन्यवाधेभ्यो रक्षेतात्मानमात्मवाच्‌ ॥' 
` इत्यादि सिद्धान्तयता यदुक्तं कौटिल्येन-- 

“पिठृपेतामहं महासम्वन्धाजुवन्ध॑ शिक्तितमनुरक्तं कृतकर्माणं जनमासन्नं 
कुर्वीत । नान्यतो देशीयमङ्तार्थमानं स्वदेशीयं वाप्यपकृत्योपयरहीतमिस्यादि 
तत्सवंमत्र नाटकङ्कतोऽप्यभिप्रेतम्‌ । 

प्रधानम्रकृत्तिरिति । सप्तप्रकृति राज्यम्‌। स्वाम्यमास्यजनपद्दुरांकोशदण्डमि- 
त्राणि प्रकृतयः। स्वाम्येव प्रधानप्रकृतिः । राज्यतन्त्रभार इति राञ्यतन्त्रमिति त्व- 
लब्धलाभादिचतुष्टयसुच्यते । 

सततमुदास्त इति। यद्यपि कौटिलीयार्थशाख्रानुसारेण राक्ु-आत्मद्रव्यप्रकृति- 
सम्पन्नेन नयस्याधिष्ठानेन विजिगीछुणा च सततं ada तथीपि नाटकङ्ृताऽन्न 
राजा चन्द्र्ुप्तश्चाणक्यश्तराज्यतन्त्रभारो वर्णित इति तदनुसारिणीयसुक्तिः । 

मन्त्रयुद्धमारभमाणश्चाणक्यश्रन्द्रगु्तं निरस्तराञ्यचिन्ताभारं स्वमात्मानं च 
तद्वराज्यकार्यजारारूकं ध्यायं ध्यायं निश्चितस्वोद्योगसाफल्यर्सुखयच्ञाह-स्वयमा- 
हत्येति । स्वभावतो निसर्गतो चलिनश्शक्तिमन्तोऽपि रजेन्द्राः मरेन्द्राश्च स्वयमात्म 
- नेवाहत्य तत्तद्‌ भोजनादि वस्तु संभारं राज्यतन्त्रादिसंभारं च संध्यत्य युञ्जानाः 
भोगं galon: दुःखिताः adat तत्तदुर्थजातसंग्रहव्याएततया तत्तदूदुःखसुनुभवन्तः 
प्रधान प्रकृति ( प्रमुख अंग ) है, हम पर राज्य, संचालन का भार साप कर, निश्चिन्त 
पढ़ा है । वस्तुतः राज्य का सुख तभी है जव उसके सुचालन के वड़े-बड़े दुःख न झेल्ने 
पढ़ें । क्योंकि : ४ 

“स्वभावतः शक्तिशाली भी हाथी और राजा जब स्वयं साधन-सामग्री जुटा-जुटा कर 
सुख-भोग करते हे तो प्रायः दुःखित ओर खिन्न ही रहा करते हैं ।?॥ १६॥ 
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ST ——— EE 
( ततः प्रविशति सह यमपटेन चरः ) 

चरः--पणमद जमस्स चळणे, कि कज देवेहिं अस्मेहि ! 
एसो क्खु अनन्नभत्ताणं हरइ जीअं फड़फड़न्तम्‌॥ १७॥ 
( प्रणमत यमस्य चरणौ किं कार्य देवेरन्ये: । 
एष खल्बन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्‌॥ १७॥ ) 
(अपि च ) अवि अ-- 


~ Joa 
आयस्सीदुन्ति कार्य्यग्रस्वान्मनसो बाहुल्येन क्लिश्यन्तीति भावः । यथा हि 
राजेन्द्रश्नन्द्रगुप्तो न तथेति तदेव महते मनस्तोपाय मम 'तेनेच च सच मत्समी हितं 
सेत्स्यती'स्यभिग्रायः ॥ १६॥ 

टिपप्णी-अन्नानया वाचो युक्त्या प्रापणं नामाङ्गसुपनिबद्धं नाटककृता । प्रापणं 
तु “प्रापणं सुखसम्प्राप्तिरिति लक्षितं नाव्बदरपंणकारेण । अत्र चन्द्रगुप्त निरस्तः 
राज्यसञ्चाळनडुःखं चिन्तयतश्चाणक्यस्य यः मनःप्रहपंस्तेन बीजस्य बहुभवनो- 
न्युख्य साफल्यञ्च सूचितं सवति | न 

यमपटेन चर इति । यमो धर्मराजस्तत्संबन्धिवृत्तादिर्वा लिखितश्रिन्रितों वा यन्न 
स पटस्तेनोपलक्षितश्वर इति । अन्न कौटिलीयार्थशाखे विनयाधिकारिके कृत्यपक्षो- 
पज्ञापक्कत्यपच्चे “गूढप्रणिधानं रागापरागौ भतंरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवेदेहक- 
च्यञ्जनाभ्ग्रासुपरमेतेःस्यादि वचनं प्रमाण्वेन द्वएव्य स्‌ | 

चाणक्य नियुक्तश्वरः स्वस्य तापसब्यक्षनत्वप्रकृतिचित्तवेदनादि 'च चाणक्यस्य 
सूचयन्‌ यमगाथां गायज्ञाह-प्रणमत यमस्यैति आर्या यमस्य चरणौ प्रणमत 
कृतान्तं भजत केलम्‌ । यतो ह्यन्ये वे ह रिहरादिभिः किं कार्यस्‌ न किमपि प्रयोजनं 
सेडमळम्‌ । एप खलु यमस्तथा देचान्तराण्यतिक्रम्य विराजते यथाऽन्यभक्तानां देवा- 
न्तराणि भजमानानां परिस्फुरन्तं जीचं स्फुरतः प्राणामेव हरति विनाशयतीत्ति॥१७॥ 

टिप्पणी -यमगाथया किमपि प्राकरणिक प्रकाश्यते-तथा हि पाटळिएुन्रीयाः 
जनास्संवोध्यन्ते यद्रा्सभकश्या नास्ति तेपां कल्याणम्‌, चाणक्य एव श्रद्धानि- 
वेन्धः श्रेयान्‌। चाणक्ये कुपिते राक्षसभक्तानां नास्ति शरणमिति । 

( यमपट लिये एक गुप्तचर का प्रवेश ) 

चरः लोगो ! धर्मराज के चरणों की शरण आओ, और देवी-देवताओं से क्या काम | 
अरे ! यमराज वह है जो अन्य देवताओं के भक्तों के प्राण-पखेरुओं को पकड़ 
लेता है? ॥ १७॥ म 
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पुरिसस्स जीविद्ब्ब॑ विसमादो होइ भत्तिगाहिआदो । 
मारेइ सव्वल्रोअ जो तेण जमेण जीआमो॥ १८॥ 
| “(पुरुषस्य जीवितव्यं विषमाद्‌ भवति अक्तिगृहीतात्‌ | 
मारयति सर्वलोकं यस्तेन यमेन जीबामः ॥ ९१८॥ ) 
ता पदं गेहं पबिसिअ जमपड़अं दंसअंतो गाएमि | ( तस्मादिदं गृहं 
प्रविश्य यमपटं दशेयन्‌ गायामि । ) ( इति परिक्रामति ) । 
शिष्यः--( बिलोक्य ) भद्र ! न प्रवेष्टव्यम्‌ | 
चरः-हंहो बह्मण ! कस्स एदं गेहम्‌ । ( अहो ब्राह्मण ! कस्येदं 
गृहम्‌ ? ) 
शिष्यः--अस्माकमुपाध्यायस्य सुग्रहीतनाम्र आयेचाणक्यस्य | 


ग्रकारान्तरेणोप्युंक्तमेचाथंप्रकाशयञ्ञाह चरः-पुरुपस्य जीचितव्यमित्यादि । 
अयि आयाः ! यदि जीवितुमिच्छुध तथा ङुरुत यथा चयं कुमः । कथमिति चेत्‌ ? 
यथा वयं तेन यसेन तं यमसुपजीच्य तदनुकस्पायामेव च जीवनभारं निक्षिप्य 
जीवामो यस्सवंछोकं समस्तं चराचरं जगत्‌ सारयति नाशयति तथा यूयमपि 
जीबथ। नास्त्यन्यः कोप्युपायो जीवनधारणस्य। यतो हि सक्तिशुहीतात्‌ भक्त्या 
वशीक्कतात्‌ भक्तरक्षाबद्धश्रद्धात विपमात्‌ कूरात्तस्सादेच यमादिति शेपः--पुरुपस्य 
ग्राणिमात्रस्य जीवितब्यं जीवनघारणादि सर्व भवति 'लिभ्यतीति ॥ १८ ॥ 
टिप्पणी--अन्नापि गाथया प्रस्तुत व्यञ्यते-तथाहि चाणक्यः खढ्वकरुणः 
ज्ञातापरागान्‌ तांस्तान्‌ सर्वानेव नाशयिष्यति। चाणक्ये जाग्रति चन्द्रगु्तराञ्य- 
तन्त्रनिर्वाहके न केनापि तस्यापचरितब्यमिति । 
———— RN AN पति 
अक्ति के द्वारा वश में छाये गये कूर यमराज से भी मनुष्य की जीवनरक्षा संभव 
AA Abe जो सारे संसार को मारने बाळा है उस यमराज के सहारे हम जीवित 
॥ १८ ॥ 
इसलिये, इस सामने वाले घर में जाकर, यमपट दिखाते हुए, गौत गाता हूँ। 
(इधर-उधर घूमता है) 
शिष्य देख कर ) अरे भाई ! भीतर न आना । 
व्वर--जाह्मण-देवता | यह किसका घर है। 
शिष्य--हतारे प्रपाध्यान्र- प्रातः स्मवणीय आर्थःनाणफ्य antized by eGangotri 
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चरः--( विहस्य ) | हंहो बह्मण ! अत्तकेरकस्स ज्जेब्ब एद घस्मभा- 
दुअस्स घरं होदि, ता देहि मे पवेसं, जाब दे उबज्माअस्स धम्मं उबदि- 
साभि | (अहहो ब्राह्मण ! आत्मीयस्यैव एतद्‌ धर्तुं भवति, 
तस्माद्‌ देहि मे प्रवेशं, याबत्‌ तवोपाध्यायस्य घर्ममुपदिशासि । ) 

_ चिष्यः-( सक्रोधम्‌ ) धिङ्‌ मूखे ? किं अवान्‌ अस्मदुपाध्यायादपि 

धमवित्तरः | | 

चरः-हंहो बह्मण ! मा कुप्यः, णहि क्खु सब्बो सब्बं जाणादि, ता 
किम्पि दे उबड्झाओ जाणादि, किम्पि अक्षारिसा पि जाणन्ति | (अहो 
ब्राह्मण ! मा कुप्य; न हि खलु सर्वैः सब जानाति, तत्‌ किमपि ते 
उपाध्यायो जानाति, किमपि अस्मादृशा अपि जानन्ति | ) 

सिष्य:--( सक्रोधम्‌ ) मूख ! स्वेज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि ? 

च्रः--हंहो बझण ! जइ दे उबज्झाओ सब्बं जाणादि, जाणाइु दाव 
करुस चन्दो अणभिमदो त्ति। ( अदो ब्राह्मण ! यदि तबोपाध्यायः सर्द 
जानाति, जानातु तावत्‌ कस्य चन्द्रोऽनभिमत इति । ) 

शिष्यः —g ! किमनेन ज्ञातेन गुरोभविष्यति । 

चरः-हंद्दो बह्मण ! तुअ उबञ्माओ Ia जाणिस्सदि, ज॑ इमिणा - 
जाणिदेण भोदि | उजुअबुद्धिआ तुमं दाब इत्तिअं जाणासि कमलाणं 

SIS RST 


चरश्चाणक्यशिण्यं प्रत्यप्रस्तुत कमछानां चन्द्रापरागादि वर्णयन्‌ प्रस्तुतं राक्षसः 


'चर--( हसते इए ) महाराज ! तब तो हमारे ही धर्मभाई का घर है। हटो, भीतर 
जाने दो, सुझे तुम्हारे उपाध्याय को धर्मोपदेश देना है । 

शिष्य-(क्रद्ध होकर ) मूखे ! धिक्कार दै तुझे ! क्या हमारे आचार्यं से भी बढ़कर 
तुम्हां धमं जानने वाले हो । 

चर--अरे ब्राह्मण देवता ! क्रोध न करो । सव लोग सव कुछ नहीं जानते । कुछ 
यातें तुम्हारे आचार्य जानते होंगे और कुछ हमारे जैते छोग भी जानते हैं । 

शिष्य--( क्रोध में आकर ) मूखे ! हमारे उपाध्याय की सकंशता चुराना चाहते हो । 

चर-त्राह्भाण देवता ! यदि आपके उपाध्याय सब कुछ जानते है. तो बतावें वह कौन 
है जो चन्द्र को नहीं चाहता । 

शिष्य--मूखे ! भला, इसे जानने से हमारे उपाध्याय को क्या लाम ? 

चरि-०वाह्मण देवता सिसुम्दारोउपध्वाय" MIT ? सौरे कि?इंसके जीने से क्या 
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चन्दो अणभिमदो त्ति! ण पेक्ख, ( अहो ब्राह्मण ! तबोपाध्याय एव 
ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन भवति, क्रजुबुद्धिस्त्व ताबत्‌ एतावत्‌ जानासि, 
कमलानां चन्द्रोऽनभिमत इति | ननु पश्य--) 
कमलाणं मनोहराणं कि रूआदो विसंबअइ शीळम्‌ | 
'संपुण्णमण्डलम्मि वि जाइ चन्दे विरुद्धाई ॥ १९ ॥ 
` ( कमलानां मनोहराणामपि रूपाद्विसंवदति शीलम्‌ | 
सम्पूर्णेमण्डलेऽपि यानि चन्द्रे विरुदूधानि ॥ १६ || ) 
चाणक्यः--( आकण्यं आत्मगतम्‌ ) अये ! चन्द्रशुप्तात्‌ अपरक्तान्‌ 
पुरुषान्‌ जानामि’ इति उपक्षिप्तमनेन | 
शिष्यः—मूखं ! किमिदमसम्बद्धमभिधीयते ? 
चरः हो बझण ! सुसंबद्धं ज्जेब्ब एदं भवे | ( अहो ब्राह्मण ! 
सुसंबद्धमेबेतद्‌ भवेत्‌ |) 
EES CTU I) Se rr जे शिष्यः—यदि किं स्यात्‌ । 
पक्षपातिनां चन्द्रगुसापरागादि निपुणसुद्धावयन्नाह--कमलानामिति । यानीमानि- 
कमलानि सम्पूर्णमण्डलेऽपि चन्द्रे पोडशकलासमन्वितेऽपि चन्द्रमसि विरुद्धानि ¦ 
« नाचुरकानि nga विरक्तानि प्रद्वेपमाञ्जि वा भवन्ति तत इद्मेव निश्चीयते यन्म- 
नोहराणां मनोज्ञानां रम्याङृतीनां वा कमलानां शीलं स्वभाव आचरितं वा रूपा द्वि- 
संवदति न रूपमनुद्दरतीति भावः ॥ १९॥ 22 
टिप्पणी--( १ ) अन्नाप्रस्तुतप्रशंसातः प्रस्तुत वस्तु व्यज्यते-तथाहि प्रकृति- 
चित्तपरिज्ञानमतीव ढुष्करस्‌ । मित्राण्यपि मित्रव्यक्षनवदाचरन्ति। चन्द्रगुप्तस्य 
सम्पूणराजमण्डलत्वमसहमाना ये जना गूढगूढ॑ राजापथ्यं सेवन्ते ते खळु प्रति- | 


लाभ है ! तुम तो सीधे ठहरे केवल इतना जानते होगे कि चन्द्र कम्छों को प्रिय नहीं 
होता । देखो-- 
कमल सुन्दर हुआ करते हैं, किन्तु उनका स्वभाव उनकी सुन्दरता से मेल नहीं 
खाता । क्योंकि तभी तो ये सम्पूर्ण-मण्डल चन्द्र के भी विरुद्ध रहा करते हे ॥ १९ ॥ 
चाणक्य--( सुनकर आत्मगत ) अरे ! इसकी वात. ते.तो यह सचित होता 
यह चन्द्रगुप्त केः विरुद्ध व्यक्तियों को जानता है ।: . [छ ne 
शिष्य--मूखे ! क्यों ऐसी उलटी-पुलरी बातें कह रहे हो 


RAI देवता! ये बात सौधी sn | 
10 Ra, तिळा. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri: 
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चरः यदि सुणन्तं जाणन्तं अ जणं लद्दे | ( सुणितुं जाणन्त इति 
पाठे-श्रोतुं जानन्तम्‌ इति संस्कृतम्‌ ) यदि शृण्वन्तं जानन्तञ्च जनं लभे) 

चाणक्य विलोक्य ) भद्रः ! सुखं . प्रविश, लप्स्यसे श्रोतारं 
ज्ञातारख् | 

चर:--( प्रबिश्योपस्रत्य च ) एषो प्पबिसामि ! Ag Ag अज्जो | 
( एष प्रविशामि | जयतु जयत्वा्य: । ) 


OA विलोक्य आत्मगतम्‌ ) कथं प्रभुतत्वात्‌ कायोणां कस्य 
परिज्ञाने नियुक्तो निपुणकः इति न ज्ञायते| आं ज्ञातम्‌ , अये कथमयं 
प्रकृतिचित्तपरिज्ञाने -नियुक्तो निपुणकः । ( प्रकाशम्‌ ) भद्र 1 स्वागतम्‌ | 
उपविश्यताम्‌ | 5 राडी शर ] 

चरः---जं अज्जो आणबेदि।त्ति | ( यदायं आज्ञापयतीति :।:) (भूमा- 
बुपबिशति ) भश््रिग 5 Fo 


विधातव्या इति (२) सम्पूर्णमण्डल इति तु श्किर्टं चचः । चन्त्रपक्ते पूर्णविस्व॒स्थ 
विवच्चितम्‌ । राजपक्षे तु तद्भिप्रेत॑ यदर्थशासत्रे मण्डल्योन्यधिकरणे समास्नातम्‌-- 
विजिगीधुमित्रै मित्रमित्र वा5स्य प्रकृतयस्तिस्रः । ताः पञ्चभिरमात्यजनपददुगंको दा- 
दण्डप्रकृतिभिरेकेकशः संयुक्ताः मण्डलमष्टादृशकं भवति । इत्यादि । 

(३) इत आरभ्य ag राक्षस एवास्मदङुलिप्रणयी संबृत्तः इत्याद्यन्तं यदिति- 
चृत्तजातं तत्‌ साध्ये राइसवशीकारे बीजस्थय सहकारित्वेन निबद्धं कायंते फलमिति 
ब्युप्पत्तेः कार्यमिति विज्ञेयम्‌ । 

प्रकृतिचित्तपरिज्ञान इति। 'कृतमहामात्रापसर्पः पौरजानपदानपसर्पये’ दिति 
कोरित्यार्थशाख्रानुसारं चरो5त्र नियुक्तो निपुणकाभिधः कृत्याकृत्यपक्षवेदनायेति । 


चर--यदि इन्हें सुनने-समझने वाले से भेंट होती । | 

प्चाणक्य--( देखकर ) भीतर आजाओ, सुनने-समझने वाले को पा जाओगे । 

चर-- भोतर आकर, पास पहुंचते हुए ) आया महाराज ! आये की जय हो । 

चाणक्य-( देखते हुए, आत्मंगत ) यह तो निपुणक है किन्तु काये इतने हे कि 
किस कार्ये की देख माल में इसे नियुक्त किया, कुछ ठोक-ठीक धध्यान:नहीं आता । हाँ, 
डोक दै, अरे १ यही तो वह निपुणक है जिते प्रजा क्या .सोचत्री है और क्या चाहती दै-- 
TA लिफ नियुक्त, AWAS Bi R3) cannot 

चर--जैसी आज्ञा (नीचे ही बैठ जाता है) $ WIvpY TSF 
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चाणक्य” भद्र ! उपवणेय इदानां स्वनियोगवृत्तान्तम्‌ | अपि वृषल- 


मनुरक्ता: प्रकृतयः ९ : 

चर/--अध इं? अज्जेण क्खु तेसु तेसु विराअकारणेसु परिहरिदेसु 
सुगहीदणामधेए देए चन्दउत्ते दिढं अनुरत्ताओं पइदिओ | किन्तु उण 
संति एत्थ णअरे अमच्चरक्खसेण सह पढमं ससुप्पण्णसिणेहबहुमाणा 
तिण्णि (ण्णा ) पुरिसा, जे देअस्स चन्दसिरिणो सिरिं ण सहन्ति | 
(अथ किम्‌ ? आर्येण खलु तेषु तेषु विरागकारणेषु परिहतेषु सुग्रहीत- 
नामधेये देवे चन्द्रगुप्ते रढमनुरक्ताः प्रकतयः | किन्तु पुनः सन्त्यत्र 
नगरे अमात्यराक्षसेन सह प्रथमं समुत्पन्नस्नेहबहुमानास्रयः पुरुषाः, 
ये देवस्य चन्द्रश्चियः श्रियं न सहन्ते | ) 

चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) ननु वक्तव्यं स्वजीवितं न सहन्ते? इति | 
भद्र ! अपि ज्ञायन्ते नामधेयतः ? 

चरः क्ष अजाणिअणामधेआ अञ्जस्स णिवेदिन्ति ? ( कथम- 
ज्ञातनामधेया आयेस्य निवेद्यन्ते ? ) 


चाणक्य: -तेन हि श्रोतुमिच्छामि | 
चरः--सुणादु अज्जो, पढ्मं दाब अजस्स रिपुपक्ख़ बादोकखबणओ | 


र 


( शणोत्वायेः, प्रथमं ताबदायेस्य रिंपुपत्ते बद्धपक्षपातः क्षपणकः | ) 


चाणक्य--अच्छा । अब वताओ, तुमने क्या-क्या किया । क्या प्रजाएँ चन्द्रगुप्त को 
चाहती हैं £ 

चर-क्यो नहीं चाहेंगी । जव आपके द्वारा न चाहने के सभी कारण दूरकर 
दिये गए तव वे हमारे प्रातः स्मरणीय सम्राट चन्द्रगुप्त को सव प्रकार से चाहेंगी । किन्तु 
इस पाटलिपुत्र में, पहले से ही, अमात्य राक्षस के परम मित्र और परम सन्मानित तीन 
व्यक्ति ऐसे हैं जो सम्राट चन्द्रगुप्त की राज्यश्री को सहन नहीं कर सकते । 

` चाणक्य--( होकर ) तव यह कहो कि ये लोग जीना नहीं चाहते । क्या इनके 

नाम बता सकते हो ? 

'चर--विना नाम जाने आपके सामने केसे निवेदन करूँगा। 

चाणक्य--तब तो इनके नाम सुनना चाहता हूँ । 


बड़ा he hi {सबसे पहले एक कणा ol कै जोप Bi ea) कडव 
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चाणक्य: (सहषमास्मगतम्‌) अस्मद्रिषुपत्ते बदधपक्षपातः क्षपणकः | 
( प्रकाशम्‌ ) किनामघेयो हि सः ? 

चरः--जीवसिद्धी णाम | ( जीबसिद्विनीम 1) 
अबद TEGAR बद्धपक्षपातः क्षपणकः इति कथमवगतं 
_ चरः-जेण सा अमच्चरक्खसेण प्पडत्ता बिसकण्णआ देए TR 
स्सरे समावेसिदा | ( येन स अमात्यराक्षसेन प्रयुक्ता बिषकन्यका देवे 
पवंतेश्वरे समावेशिता । ) 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) जीवसिद्धिरिष तावत्‌. अस्मत्प्रणिधिः | 
( प्रकाशम्‌) भद्र ! अथ अपरः कः ? 
चरः-अञ्ज ! अचरा क्खु अमच्चरक्खसस्स प्पिअबअस्सो काअत्थो 
सअड्दासो णाम | ( आय ! अपरः खलु अमात्यराक्षसस्य प्रियवयस्यः 
कायस्थः शकथ्दासो नाम । ) 
चाणक्यः बिहस्यात्मगतम्‌ ) कायस्थ इति लघ्वी मात्रा, तथापि न ` 
युक्त प्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुम्‌ । तस्मिन्‌ मया सुहृच्छद्मना सिद्धार्थको 
निक्षिप्तः ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! तृतीयं श्रोतुमिच्छामि । 
न युक्तं maa रिपुमवज्ञातुमिति। न च्ुद्रोऽपि शत्रुरुपे्रणीय इति यथोक्तम- 
*अह्पोयसोऽप्यरेवृंद्धिमंहानर्थाय रोगचदि'ति। 
चाणक्य--( प्रसन्नतापूवेक-स्वगत ) क्षपणक और हमारे श्चःपक्ष का बहुत बड़ा पक्ष- 
पाती ! ( सुनाकर ) उसका नाम क्या है? 
चर--जौवसिद्धि । 
प्चाणक्य-तुम्हें यह केसे पता कि क्षपणक हमारे शब्नुपक्ष का पक्षपाती है । 
चर--र्योकि उसी ने अमात्य राक्षस द्वारा नियुक्त विपकन्या को महाराज पवेतेदवर 
को मारने के लिए लगा दिया । 
चाणक्य-( स्वगत ) अरे! यह्द जीवसिद्धि तो हमारा गुप्तचर दै। ( सुनाकर ) 
अच्छा, और दूसरा कौन है! 
चर-दूसरा अमात्य राक्षस का प्रिय मित्र कायस्थ शकटदास दै । 
चाणक्य--( हँसते हुए-स्वगत ) कायस्थ एक छोटी सी इस्ती है। किन्तु छोटे भी 


के लिए गिरी यी यि TEA बीदर 


8० मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


` ¦ चरः--तिदीओ वि अमच्चरक्खसस्स दुदीअं चिअ हिअअं पुप्पउरवासी 
सणिआरसेट्ठी चन्दणदासो णाम, जस्स .गेहे कलत्तं ण्णासीकढुअ अम- 
चरक्खसो णअरादो अवक्कन्तो । ( ठृतीयोऽपि अमात्यराक्षसस्य द्वितीय- 
भिव हृदयं पुष्पपुरबासी मणिकारश्रेष्ठी चन्दनदासो नाम, यस्य रोहे 
कलत्रं न्यासीक्कत्य अमात्यराक्षसो नगराद्‌पक्रान्तः | ) 
चाणक्य;--( आत्मगतम्‌ ) नूनं सुहृत्तमः, न हि अनात्मसदशेषु 
राक्षसः कलत्रं न्यासीकरिष्यति । ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! “चन्दनदासस्य गृहे 
राक्षसेन कलत्रं न्यासीकृतमि!ति कथमवगम्यते भवता १ 
चरश अज्न ! अअं अंगुलीअमुहा अज्ञं अवगदत्यं करिस्सदि ( 'अज्जं 
अवगमइस्सदि” इति पाठे-आयेमवगमयिष्यति? इति संस्कृतम ) । (आय ! 
इंयमकुलिमुद्रा आर्यमवगतार्थं करिष्यति । ) ( इति मुद्रामपेयति ) 
TR A सुद्रामतरलोक्य गृहीत्वा, राक्षसस्य नाम वाचयित्वा च 
सहृष स्वगतम्‌ ) ननु राक्षस एव अस्मद्क्लुलिप्रणयी संवृत्त इति ( प्रकाशम्‌) 
भद्र ! अङ्ुलिसुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 
_ चर” सुणोढु अजो, अस्थि दाब अहं अञ्जेण 'पउरजणचरिददंसणे 
णिउत्तो, तदा परघरप्पवेसे परस्स अंणासंकणीएण इमिणा जमपडेण 
आहिण्डन्तो मणिआरसेडिणो चन्दणदासस्स घरं पविट्ठी झि, तहिं 


'चर--तीसरा अमात्य राक्षस का दूसरा हृदय चन्दनदास है जो पाटलिपुत्र का 
सबसे वड़ा जौहरी है और जिसके घर में अपना परिवार सुरक्षित रखकर अमात्य राक्षस 
यहाँ से बाहर निकल गया है । 

चाणक्य--( स्वगत ) अवश्य ही यह राक्षस का परम भित्र होगा । क्योकि अपने से 
असमान व्यक्ति के पास, राक्षस, अपने वाल-बच्चों को नहीं साप सकता। ( सुनाकर ) 
एक वात वताओ-तुम्हें कैसे पता कि चन्दनदास के घर में राक्षस ने अपने परिवार की 
धरोहर रख छोड़ी है! 


चर- संनिये महाराज ! मुझे पाटलिपुत्र के नागरिकों 3 [डर ऽछा 'लगाने 
में, इस यमपर के साथ प्रेवेश 
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जमपडअं पसारिअ प्पउत्तोल्लि गीदाइं गाइदुं-> | ( श्रणोत्वायः, अस्ति 
तावदहमार्येण पौरजनचरित्रदर्शने नियुक्तः, ततः परग्रहप्रवेशे परस्या- 
नाशङ्कनीयेनानेन यमपटेन आहिण्डमानो मणिकारश्रेष्ठिनश्वन्दनदासस्य 
गृह प्रविष्टोऽस्मि, तत्र यमपटं प्रसाय्यै श्रवृत्तोडस्मि गीतानि यातुम्‌ ) 

चाणक्य/--ततस्तत: | 

चर:--तठो एकादो आबरकादो पञ्चबरिसदेसीओ प्पिअदं- 
सणीअशरीराकिदी कुमारओ बालजणसुलहदकोदूहलो प्फुल्णअणजुअलओ 
णिक्कमिदु प्पउत्तो, तदो हा णिगदो हा णिगादो? त्ति संकापरिगाहणि- 
भ्रदणुरुओ तस्स ज्जेब्ब आबरकस्स अब्भंतर इत्थिआअणस्स उत्थिदो 
महन्तो कलअलो | तदो इॉसदुआरदेशदाबिदमुहीए एकाए इस्थिआए सो 
कुमारओ णिक्षमन्तो ज्जेब्ब णिवमच्छिय अबलम्बिदो कोमलाए बाहुल- 
दाए । तस्सा अ ङुमारसंरोहसम्भमप्पचलिदुलिदो करादोपुरिसङ्गुलि- 
परिणाहपपमाणघडिआ विअलिदा इअं अन्नुलिमुद्दि देहलीबद्धम्मि 
णिपडिआ, ताए इस्थिआए अणबबुद्धन्त ज्जेब्ब मम चलणपासं समाग- 
च्छिअ पणासणिहुआ .णव-बहून्ब णिच्चला संबुत्ता, मम बि अमञ्च- 
रक्ख तस्स णामंकिदेत्ति अजस्स पादमूलं पबिदा, ता एसो इमाए मुद्दाए 
आगमो त्ति। ( ततश्च एकस्मात्‌ आवरकात्‌ पश्चत्रपदेशीयः प्रियदर्शनीय- 
शरीराकृतिः कुमारको बालजनसुलभकोतूइलोस्फुक्जनयनयुगलको निष्क्रः 
मितुं प्रवृत्त: ततः 'हा निर्गतः हा निर्गतः? इति शाङ्कापारम्रहनिश्रतरुरुकः | 
( शङ्कापङ्मिहं णिवेदन्त इति पाठे शाङ्कापरिम्रहं निवेदयत इति do) 
तस्येब आवरकस्याभ्यन्तरे स्जीजनस्य उत्थितो महान्‌ कलकलः | तत 
इपद्डारदेशदापितसुख्या एकया खिया स कुमारको निष्क्रामन्नेब निर्भे- 
करने में लोगो को सन्दे न होने से, इधर-उधर बूमते हुये चन्दनदास के घर में जा 
पहुँचा और वहों इस यमपट को फेला कर गीत गाने लगा । 


चाणक्य — तब क्या हुआ !. 
चर--यह हुआ कि देखने में बड़ा सुन्दर, लगभग पाँच साळ का एक वाळक, जिसकी 


आँखें वाळ-सुळम कौतूहल से खिली थीं, एक द्वार को ओट से वाइर निकलने ल्या और 
उसके निकलते हो, भोतर रहने वाली स्त्रियों का “हाय ! कहाँ गया, कहाँ गया! का घबराहट 
से सुत हज आम आए देणा AAA Jo KA Ga: Dao ओट से 
बाहर निकलते हुए उस बालक को डांट-फटकार कर, अपनी कोमळ बांद से पकड़ छिया । 


४२ सुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
त्स्याबलम्बितः कोमलया बाहुलतया | तस्याश्च कुमारसंरोधसम्भ्रम- 
प्रचलिताङुलेः करात्‌पुरुषा्कुलिपरिणाहप्रमाणघटिता बिगलितेयमङ्कुलिसु- 
द्रिका देइलीबन्धे निपतिता, तया खिया अनवबुध्यमानेव मम चरणपाश्व 
समागत्य प्रणामनिश्चता नववधूरिव निश्चला संवृत्ता; मयाऽपि अमात्य- 
राक्षसस्य नामाङ्कितेति आर्यस्य पादमूलं प्रापिता, तस्मात्‌ एषोऽस्या 
सुद्राया आगम इति | ) 

चाणक्य:--भद्र ! श्रुतम्‌ । अपसर, न चिरादस्य परिश्रमस्याचुरूपं 
फलमधिगमिष्यसि । 

चरः--जं अञ्जो आणवेदि त्ति | ( यदायं आज्ञापयति इति | ) [ इत्ति 
निष्क्रान्तः। ] ७7503: 

चाणक्य/--शाह्लरव ! शाङ्गेरव ! 

'शरिष्य:--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय | 

चाणक्यः--चवत्स मसीभाजनं ata | 

तिष्य*--यदाज्ञापयत्युपाध्याय: ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) उपा- 
ध्याय ! इदं मसीभाजनं पत्रञ्च | 


$$ —— 


यह अंगूठी, जो पुरुष की अंगुली की मोटाई की माप से वनी है, उस वाळक को पकड़ने 
में घवराहट के कारण, उस खरी की काँपती हुईं अंगुली से निकल गई और चोखट के पास 
गिर पड़ी | वह खो यह सव न जान सकी और यह अँगूडी मेरे पेर के पास चुपके से ऐसे 
आ पड़ी मानो कोई नववधू आ पड़ी हो । मैंने भी इस पर अमात्य राक्षस का नाम खुदा 
देख कर आपकी सेवा में इसे छा उपस्थित किया । इस अँगूठी के मेरे हाथ लगने की यही 
कहानी है । 

चाणक्य--भाई ! सव सुन लिया । तुम जा सकते हो, बहुत शीघ्र तुम्हें इतने बड़े 
काम का यथोचित पुरस्कार मिलेगा । 

चर- जो आज्ञा ( बाहर चला जाता है ) 

चाणक्य-शाङ्गेरव ! शाङ्गेरव !! 

शिष्य--( भीतर आते हौ ) उपाध्याय आज्ञा हदो ! 

चाणक्य--शाङ्गेरव | जाओ, कागज और दावात-कलम लाओ । 

शिष्य--जेसी आशा, उपाध्याय! (बाहर जाकर, और फिर मीत्र आकर ) 
उपाध्याय | रे: रहे maker किलमव्दोवेॅति2|38 Collection. Digitized by eGangotri 
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चाणक्य; गृहीत्वा स्वगतम्‌ ) किमत्र लिखामि ? अनेन खलु 
लेखेन राक्षसो जेतव्यः। 


ग्रतिहारी-- प्रविश्य ) जेदु AG अञ्जो | ( जयतु जयत्वायेः । ) 


Ss 
किमत्र छिखामि ? अनेन खल लेखेन रात्तसो जेतव्य इत्याद्यारभ्य प्रतिसुख- 


सन्धिर्नाटकस्य ग्रतिपत्तब्यः। नाटकस्यास्य प्रधान इतिवृत्तमागः प्रारम्भावस्था- 
भावा स्वरूपोऽङ्गतश्च परस्परं संश्लि्ठतयाऽऽरचितः सुखमिव सुखमिति पूर्वमेव 
निर्दिष्टम्‌ । सुखस्याभिसुख्येन वतंत इति प्रतिमुखं यस्येतस्य प्रतिसुखसन्धिरिति 
संज्ञान्तरं तत्त यथा रचित नाव्यदपंणक्कता-- 
“प्रतिसुखं कियज्ञचयबीओद्धाटसमन्वितः' इति । 

सुख-प्रतिसुखयोः पारस्पयं नाउकेऽरिंमस्तावदित्थे इश्यते। मुखसन्धौ हि 
चाणक्यस्य नायकस्य वीरभावो त्सिक्तस्य प्रारम्भावस्येति परिभापिता काय-चाङ- 
मनोव्यावृत्तिस्तत्र तन्नोपनिबद्धा नाटककृता, तदनुसारि चेतिवृत्तार्थोपक्रमभूतं 
bada ab baba SN भाविफलेकनिदानं बोजसुप- 

स्‌ । 


प्रतिमुखे हि सुखप्रेक्षि सुखानुकूळं नाटकीयेत्तिवृत्तादेभांगात्मना5वतिष्ठते । मुखे 
नाटकस्य चाणक्यस्य प्रतिनायकस्य रात्सस्य च विनिपातप्रतिक्रियाचिन्तनौप- . 
यिकं विनिपातक्रियाचिन्तनोपयिकं च यथायोगं यदौप्सुक्य साचादसाक्षाद्च वर्णितं 
तदेव चारनिवेदनादिनाऽवश्यकरणीयेन किमपि व्यवहितं सत्‌ पुनः प्रकर्षण प्रवतं- 
मानं प्रतिसुखसन्धेरुत्तम्भक्रम्‌ । आरम्भावस्थानन्तरं प्रयरनदृशा कस्यापि सचेतस 
इति युखसन्धेरनन्तरमेव प्रतिसुखसन्धिरवसरं लभते। नायकस्य विनिपातप्रती- 
कारोस्सुक्यं गुप्तचरकृतेन चारनिवेदुनेन सुद्राप्रदानेन च कयाऽपि त्वरया अस्पन्द 
सानं परमौत्सुक्यरूपेण यन्षिवध्यते तदेव प्रयस्नदञ्ञापरिकमितं प्रतिसुखम्‌। पूर्वो- 
पक्षिं विनिपातप्रतीकारचिन्तनादिवृत्तिरूपं यद्‌ बीज तदेव नायकङृतेन चारज्ञान- 
सुद्रालाभा्नन्तरं कपटलेखनिप्पादनशकरदासादिवधबन्धनव्यवसायादिना दत्तेन 
बिन्द्वात्मना लब्धसेकं स्तम्बीभवितुमईमिति बिन्दूपत्यासः प्रयव्नावस्थाचुरूपोऽत्र 
कृत इति प्रतिसुखसन्धिस्संहः्धो नाउक्क्कतेति निपुण निरूपणीयं सुधीभिः। 

प्रतिदारीति--कार्यनिवेडिका झोणोत्तरेति यन्नामाग्रे निवेदयिष्यते नारककृता। 
प्रतिहारीलहणं यथा-- 


SE Ma NN an ea 
चाणक्य--( कागज और कलम-दावात लेकर स्वगत ) इस पर क्या लिख ! इसी 


लेख ते राष को ABK In Varanasi Collection. हो itized by eGangotri 
प्रतिहारी--( प्रवेश कर ) जय हो, महाराज ! जय हो! 
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चाणक्यः-( सहषमात्मगतम्‌ ) ग्रहीतो5यं जयशब्दः ( भ्रकाराम्‌ ) 


शोणोत्तरे | किमागमनभ्रयो जनम्‌ ? 


अरतिहारी- अञ्ज ! कमलमुउलाआरमञ्जलि सीसे णिवेसिअ देओ 
चन्द्सिरी अज्जं बिण्ण्वेदि-इच्छामि अहं अज्जेण अब्भणुण्णादो देअस्स 
पब्बदेसरस्स पारलोइअं काढु, तेणअ घारिदपुब्बाई गुणबन्ताणं बह्मणाणं 
पड़िबादेमिगत्ति | ( आये ! कमलसुकुलाकारमञ्जलिं शीषे निवेश्य देबश्चन्द्र- 
श्रीरायं विज्ञापयति-इच्छाम्यहमार्येणाभ्यनुज्ञातो देवस्य पर्वतेश्वरस्य पार- 
लौकिकं कत्तुम्‌+ तेन च धारितपूर्वाण्याभरणानि गुणवतां ब्राह्मणानां प्रति- 
पादयामि? इति | ) न 


“सन्धिविग्रहसन्नद्धनानाचारसमुस्थितम्‌ | 
निवेद्यन्ति याः कार्य प्रतिहार्यस्तु ता मताः ॥? इति । 
जयत्वायं इति । अन्न पताकास्थानकं किमपिचमत्कारनिवन्धनमारचितम्‌ । 
चाणक्यो हि नायकः 'अनेन लेखेन राच्चसो ज्ेतव्य' इति ada मनसि तत्तच्चिन्तयति 
तदेव प्रतिहारो समागत्य “जयस्वार्यः इति sanad प्रसङ्ग न्तरोपनिपातनाय 
समुचारयति । ततश्च राक्षसजयादि रूपसुपायमध्यवस्यतश्राणक्यस्य प्रतिहारीकतृंक- 
अ्रणास-मङ्गलाशंसनरूपस्य जयस्य ळासेन यः मनःप्रहपंस्तदुंपनिवन्धनोपायभूतं 
प्रतिह्वार्यागमनादिरूपमितिबृत्तमन्र प्रधानवृत्तोपकारके प्रथमं पताकास्थानकं यद्धि 
नाव्यस्याळङ्करणमिव किमपि निवद्धं नाटककृता । आद्यमिदं पताकास्थानकं यंद्धि 
“सहसेशार्थलाभ' इति लक्षितं नाठ्यदर्पणकृता, यप्प्रयोजनं च सभ्यानामाकस्मिक- 
चमत्कारजननादि स्वयमुह्ममिभ्यछं विस्तरेण । YA जयद्षब्द इति तु प्रथसमङ्गं 
प्रतियुखसन्धेस्संयोजितस्‌ । gadang "kera नृखियोरोहे' ति विलास इति 
परिभाष्यते। वीररसप्रधानमिदं नाटकस्‌ । सुखसन्धाबुपक्रान्तो हि चीरो रसोञन्न 
्रतिसुखसन्धौ ` चाणक्यस्योत्साहसस्पह्विभूषितस्य राक्षसजयाभिळापसंरग्मख्पेण 
विलासेन सविशेपसुपम्यसनीय इति विछासप्रकाशकमङ्गसिदर्‌ | 


चाणक्य--( प्रसन्न होकर-स्वगत ) यह जय शब्द तो वड़ा ही अच्छा लगा! 
( सुनाकर ) शोणोत्तरे ! केसे आना हुआ । 

ग्रति दारा-महाराज ! कमलसुकुल की भाँति प्रणामाअरि सिर से लगाकर 
सन्राट्‌ चन्द्रगुप्त का निवेदन है कि, यदि आपका अनुमति हो, तो महाराज पर्वतिश्वर का 
आड कर दिया जाय और उनके पहले पहने हुए आभरणों को योग्य बाहुणों ज में 


दे दिया जाक१ 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
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चाणक्यः--( सहषेमात्मगतम्‌ ) साधु वृषल ! साधु ! ममैव हृदयेन 
सह सम्मन्त्र्य सन्दिष्टयानसि । (प्रकाशाम्‌) शोणोत्तरे ! उच्यतामस्मद्च- 
नाद्‌ बृषलः साघु, वत्स ! साधु, अभिज्ञः खल्बसि लोकव्यबहाराणाम्‌ , 
तदनुष्ठीयतामात्मनो5!भप्नायः, किन्तु पवतेश्वरधृतपूर्वीणि भूषणानि गुण- 
बन्ति, गुणवद्धय एव त्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयानि । तदू एषोऽहं स्वयं 
परीक्षितगुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रेषयामि | 

अतिहारी--जं अञ्जो आणवेदि त्ति । (and आज्ञापयतीति | ) 

चाणक्यः-शाङ्गेरव ! शाङ्गेरव ! उच्यन्तामस्मद्वचना द्विश्वाबसुप्रश्चतय- 
खयो भ्रातरो यथा--बरषलात्यतिगृह्माभरणानि भबद्भिरहं Rosa? इति । 

शिष्यः यदाज्ञापयत्युपाध्यायः ( इति निष्क्रान्तः ) 

चाणक्य स्वगतम्‌ ) उत्तरोऽयं लेखाः, पूर्व: कत मोऽर्तु | 

( विचिन्त्यः ) आं ज्ञातः, उपव्धवानस्मि प्रणिधिभ्यः, यथा तस्य 
म्लच्छराजबलस्य मध्यात्‌ प्रधानतमाः पञ्च राजानः परया भक्त्या राक्ष- 
समनुवत्तेन्ते । ते यथा-- 


चाणक्य--( प्रसन्नता पूर्वक-स्वगत ) बहुत अच्छा चन्द्रयुप्त ! तुमने मानो गेरे मन 
की ही वात कद्दो। ( सुनाकर ) मेरी ओर से सम्राट्‌ से कहना कि उन्हें लोक-व्यवहार 
का शान है और वे जैसा उचित समझें करें ! किन्तु एक वात का ध्यान रहे कि महाराज 
पर्वेतेश्वर द्वारा धारण किये गये आभूषण बहुमूल्य हैं और उन्हें सच्चे ब्राह्मणों को ही दान 
में दिया जाना चाहिये। इसलिए में अच्छी तरह छानवीन कर, स्वयं, ब्राह्मणों को भेज 
रहा हूँ । 

प्रतिहारी -जैसी आज्ञा महाराज ! ( वाहर निकल जाती है । ) 

चाणक्य--शाङ्गरव ! शाङ्गरव !! मेरी ओर से विश्वावसु प्रभृति तीनों भाइयाँ से 
कहो कि उन्हें सम्राद्‌-चन्द्रयुप्त के पास जाना है और वहाँ से दान-दक्षिणा में मिले 
आमूपणों के साथ मुझसे मिलना है । 

शिष्य--जो आज्ञा उपाध्याय ! ( बाहर चला जाता है ) 

चाणक्य--( स्वगत ) यह तो लेख का अन्तिम भाग है। प्रारम्भ का क्या हो! 
(कुछ सोचकर ) हाँ, समझ गया । जैसा कि गुप्तचरों से पता चला है कि म्लेच्छराज 


नाओं के पाँच प्रमुख राजगण बड़ी भक्ति से राक्षस का अनुगमन हे 1 
छ i in Varanasi Collection. Digitized by वी रहे हे 
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कौत्रतश्चित्रवमा मळयनरपतिः सिंहनादो चुसिहः 
काइमीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमा सैन्धवः सिन्घुषेणः | 
मेघाक्षः पश्चमो 5स्मिन्‌ पृथुतुरगबलः पारसीकाधिराजो 
नामान्येषां लिखामि ध्रुवमहमघुना चित्रशुतः TS II २०॥ 


राक्षसविजयाय प्रयोच्यमाणस्य कूटलेखस्यार्थस्वरूपं निपुणं निरूपयतश्चाण- 
क्यस्य सुनिश्चितभाविकायंसिद्धरुक्तिरियस्‌--कौठतक्चित्रवमेति । आः चिन्ततं लेख. 
स्य पूवलेख्यमर्थजातम्‌ राक्षसं परया भक्त्या सेवमानानां सलयकेतुसेनासहाध्या- 
क्षा्णां प्रधानतमानां पञ्चानां राजञां किमपि ताइशं कमांदिलेख्यमन्र लेखे यद्‌ इवेव 
सळ्यकेतुः क्रोधान्ध एकत पुतान्‌ विनाशयेदपरतश्च राक्षसादपरज्येतेति। इमे ते 
पञ्च राजानोऽस्मच्छुत्रुसेनामहादण्डनायकाः। प्रथमस्तु कौलूतः कुलतदेशा धिपतिः 
चित्रवर्मेतिनामतो स्वगुणश्लाघातश्च विचित्रवर्मादिसन्नाहदुराधपंत्वादेः । द्वितीय- 
स्तु मळयनरपतिः मलयमहाराजो नृसिंहः नरश्रेष्ठस्सिहनाद इति नामतः स्वगुणा- 
मिख्यानाच्च सिंृवत्प्राणिमात्रभयङ्करत्वादेः। तृतीयस्तु काश्मीरः काश्मीर-देशनाथः 
पुष्करा इति नाम दधानोऽथ चात्मानसपि पुप्क्रराक्तत्देन चिक्रान्तविष्ण्वास्मना 


मन्यमान इति। योऽयं चतुर्थस्स तु चतरिएमहिमा; छे, विनाशितः रिपूणां 


महिमाऽभिषेणनशाक्तिये ने वंभूतं एवंरूपं वाऽत्मानं विजान; सन्धदस्सिन्धुनरपति- 
स्सिन्धुपेण इति संज्ाप्यमानस्स्वयमपि रवसेनागणनामगरण्या भःचान इति 
योऽसौ पञ्चमस्स तु पारसीकाधिराजः पारसीकाधिपतिः प्रथुतुरगवळः प्रभूताश्वारो- 
'हिसैन्यः मेघा इति नामतो गुणविकत्थनातश्च। लेखस्य मम पूर्वाथभूना इम एच 
ते पञ्च राजानः। पुपां निश्चितस्त्यूनां देवेनाप्यशक्यरच्षाणां नामानि भ्रुवमहम- 
स्मिन्‌ लेखे लिखामि, का शक्तिश्रिन्नगुप्तस्य खुस्युळेखाध्यच्तस्यापि मल्लेखमन्यथा 
aga! यद्यस्ति काचन शक्तिरागच्छुतु स वराकश्रिन्नगुप्तः प्रमा चाघुना मत्पुरत 
'एव नामानीमानि मर्ळेखतोऽवश्यंभाविमरणानाममीषामिति भावः ॥ २०॥ 


TTS oo KR N 
१--कुदतराज, चित्रवर्मा ( नाम के अनुरूप जिसका सेनासंनाह भी विचित्र होगा )। 


२--मल्य नरेश-सिंहनाद ( जैसा नाम वैसा गुण वाला मानो हमारे लिये नृसिंह 
अवतार वनकर आया हो । ) = 

३--काइमौर के मद्दाराज-पुष्कराक्ष (नाम से मानो शबुञ्चय महादेव का 
अवतार हो । ) 

ल रे 2491 Han सिन्धुपेण ( नाम से मानो सेना का समुद्र हो । ) 

५--विशाल अश्ववासिनी पारसीकाधिराज मेघाक्ष आरम्भ 
लता हमक हह तार PAN RN Sao 
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( विचिन्त्य ) अथवा न लिखामि, सर्वमनभिब्यक्तमेब तावदास्ताम्‌ | 
( प्रकाशाम्‌.) शाङ्गेरव ! शाङ्गरव | 
शिष्य प्रबिश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय | 


चाणक्यः-चत्स ! श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नेन लिखितान्यपि नियत- 


Lai 


मस्फुटाचि भवन्ति, तढुच्यता मस्मद्वचनात्‌ सिद्धार्थकः । ( कर्णे एवमिब ) 
“एभिरक्षरः केनापि, किमपि, कस्यापि स्वयं वाच्यम्‌? इति, अदत्तवाह्म- 
नामानं लेखं शकटदासेन लेखयित्वा मामुपतिष्ठस्व, न चाख्येयमस्मै . 
“चाणक्यो लेखयती'ति | 
शिष्यः--तथेति | ( निष्क्रान्तः ) 
चाणक्य;--( स्वगतम्‌ ) हन्त जितो मलयकेतुः | 
सिद्धार्थकः--( लेखहस्तः प्रविश्य ) जयतु जयत्वायें: आये ! अयं सः 
शकटदासेन स्पहस्तलिखितो लेखः। ( जेदु जेदु अज्ञो | अञ्ज ! अअं सो 
सअडदासेण सहदस्थलिखिदो लेहो | ) (“मह बअणेण अबिचालिय? 
इत्यधिकपाठे-“मम? वचनेनाबिचाय्ये' इति संस्कृतम्‌ । ) 
टिप्पणी--अन्न प्रतिञुखसन्धेरङ्गसुपन्यासरूपं निवद्धस्‌। उपन्यासङक्षणं हु 
*उपपत्तिरुपन्यास? इति । 
अन्न राक्समलयकेत्वोभंदकरणरूपसर्थजातं विधातुं चाणक्यस्य या गूढलेख- 
रचनासम्वन्धिनीयसुक्तिस्सेवोपन्यास इति । 
( कुछ सोचकर ) नहीं नाम नहीं लिखूंगा । पहले सव कुछ गुप्त हो रहना चाहिये । 
९ सुनाकर ) शाङ्गरव | शाक्षरव !! 
शिष्य--( प्रवेश कर ) उपाध्याय ! आज्ञा हो? 
चाणक्य-शाङ्गेरव ! मैं ओत्रिय ठद्दरा मेरे लिखे अक्षर, चाहे वे जैसे मी सँमाल कर 
रख लिये जाँय, दूसरों के पढ़ने में न आ पार्वेगे। इसलिये मेरी ओर से सिद्धार्थक से जाकर 
कहो (कान में सव कुछ कह कर ) कि वह शकटदास के द्वारा, जिसे केवळ इतना ही 
पता चल सके कि कोई एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के पास, किसी बात के लिये, 


कुछ लिखवा रहा है, यह लेख ल्खिवा कर मुझ से मिळे । यह ध्यान रहे कि उसे यह 
पता न चलने पावे कि चाणक्य के द्वारा यह सब लिखवाया जा TERI 


शिष्य--ऐसा ही होगा । ( वाइर चला जाता है ) 
चाणक्य--( स्वगत ) बस | मल्यकेतु को जीत लिया । 


Rena uk n An )० हयो ४०्लकटदास 
दारास dani on D महाराजा 
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चाणक्यः- (गृहीत्वा निरीच्य) अहो दशेनीयताक्षराणाम्‌ (इत्यनुवाच्य) 
| भद्र ! अनया मुद्रया मुद्रयनम्‌ | 
। सिद्धार्थकः- -जँ अञ्जो आणवेदि त्ति। अज्ञ ! अअं सो मुद्दिदो लेहो, 
¦! ता आणवेढु अञ्जो किं अबरं अणुचिट्टीअहुत्ति | ( यदायं आज्ञापयति | 
( तथा कृत्वा ) आये ! अयं स युद्रितो लेखः, तदाज्ञापयत्वायः किमपर- 
मनुष्ठर्‍यतांमिति 1) 

चाणक्य'- भद्र ! कस्मिश्चित्‌ आत्मनाऽनुष्ठेये कर्मणि रवां व्यापार- 
यितुमिच्छामि | 

सिद्धार्थकः--अज्ञ ! अणुमाहीदाह्मि, ता आणवेदु अञ्जो, कि इमिणा 
दासजणेण अज्जस्स अणुचिट्टिदच्बं ! (सहर्षम्‌) ( आयं ! अनुग्रहीतो$स्मि 
तदाज्ञापयतु आयः किमनेन दासजनेन आयस्यानुष्ठातव्यम्‌ 1) 

चाणक्यः--भद्र ! प्रथमं तावत्‌ वध्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोषं दक्षि- 
णाक्षिसङ्कोचसंज्ञां आह्ृयितव्या:, ततस्तेषु ग्रहीतसंज्ञेषु अयापदेशादित- 
स्ततः प्रद्रतेषु शकटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षसं प्रापयितव्यः, तस्माच्च 
सुद्रतप्राणरश्चणपरितुष्टात्‌ पारितोषिक ग्राह्मम, राक्षस एवं काश्चत्‌ काल 


अहो दशनोयताक्षराणामिति । राजशासनस्य जेख़रय काचन सम्पद्न्र यथाऽथ- 
शाखे विवच्षिता नाटककनिना । भर्थशाखे हि-'आशुग्रन्थश्चार्चच्षरो लेखकः स्यादि'ति 
यत्‌ प्रतिपादितम्‌, तदेवात्र प्रक्रारान्तरेणो पपादितसिति | 


व्चाणक्य-( हाथ में लेकर- ध्यान से देखते हुए ) कितने सुन्दर अक्षर 
हैं 1 ( पढ़ कर ) सिद्धार्थक ! इस पर इस अंगूटी की छाप लगा दो । 

सिद्धार्थकः-जेसी आशा ( छाप लगा कर ) महाराज ! यह रदा छाप लगा लेख! 
आज्ञा हो और क्या करूं । 

चाणक्य--सिद्धार्थक ! तुम्हें एक ऐसा काम सौंपना चाहता हूँ जिसे मै स्वयं करता ! 

सिद्धाथक--( प्रसन्नता के साथ ) यह तो आप की कृपा है महाराज? आज्ञा दे- 
दास को अव क्ष्या करना हे । 

प्चाणक्य-सिद्वार्थक ! सबसे पहले तुम्हे वध्य-भूमि पर जाना है और वहां वधिकों 
को यह संकेत समझा देना है कि झकरदास का वध करने के समय, जैसे ही तुम उन पर 
बिगड़ उटो और अपनी दाहिनी आंख दवाओ, उन्हें घवराहट में आकर वहां से भाग खड़ा 


ना ह प अका त 
पास पहुँचानों हैं मित्र को प्रणिक्षा ले असेन रात Ni हैँ कुछ समय 


` -प्रथमोऽङ्कः ge 


( कर्णे एवमेबम्‌ ) सेबितव्यः, .ततः प्रत्यासन्नेषु त्वया प्रयोजनमिद्म- 
35ag | nO 

“जे अञ्जो आणवेदि त्ति | ( यदाये आज्ञापयतीति | ) 

चाणक्यः-शाङ्खेरव ! शाङ्गरव !! | 

सिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय। | 

चाणक्य" -डच्यतां मह्दचनात्‌ कालपाशिको दण्डपाशिकश्च, यथा 
इपलः समाज्ञापयति “य एप क्षपणको जीवसिद्धिनाम राक्षसभ्रयुक्तो विषः 
कन्यया पर्वतेश्वरं घातितवान्‌; स एनमेव दोपं प्रख्याप्य सनिकारं नग-' 
रात्‌ निबोस्यताम? इति | नह 

शिष्यः--तथेति । ( इति परिक्रामति । ) 

'चाणक्यः-चत्स ! तिष्ठ तिष्ठ, “योऽयमपरः, कायस्थः शकटदासो 
नाम राक्षसप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छरीरमभिद्रोगधुमिह, प्रयतते) स चाप्येनं 
दोषं प्रख्याप्य, झूलमारोप्यतां, गृहजनश्चास्य बन्धनागारे प्रवेश्यतासिति | 

शरिष्य:--तथेति । ( इति निष्क्रान्तः 1) 


तक राक्षस की ही सेवा में रहना ह और जब हमारे दूसरे लोग जमा हो जाय तब 
(कान में सब वार्ते कह कर ) यह काम पूरा करना है । 

सिद्धार्थकः--जो आज्ञा महाराज । 

चाणक्य-झाङरव ! शाङ्गेरव !! 

शिप्य--( भोतर आकर ) क्या आज्ञा है उपाध्याय ! 

चाणक्य--जाओ, मेरी ओर से काल्पाशिक और दण्डपारिक से यह कहो . कि 
सञ्राट्‌ चन्द्रयुप्त की आज्ञा है कि जीवसिद्धि नाम के जिस राक्षस-प्रयुक्त क्षपणक ने विषकन्या 
के द्वारा महाराज पर्वतेश्वर की हत्या करवायी है, उसे, उसके अपराध की घोषणा करते 
हुए, अपमान के साथ, नगर से निर्वासित कर दिया जाय । 

शिप्य--जैसी आज्ञा उपाध्याय ! ( चलने लगता है) Ee 

चाणक्य- दरो, ठरो, सुनते जाओ । और दूसरा व्यक्ति जो कायस्थ झकरदास 
कहलाता है और जो राक्षस की चाल चलता हुआ इसी पाटलिपुत्र में हमारे प्राण का 
गाइक वना हुआ है, इसी अपराध की घोषणा के साथ साथ फांसी पर चढ़ा दिया जाय 
और उसके बाल-बच्चोको कारागार में बन्द कर दिया जाय । 

दिएय-एपेसाही-बोष्ा3।4'मघदर/ निक्ब्ध जाता tj. Digitized by eGangotri. 
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चाणक्य+--( चिन्तां नाटयित्वा स्वगतम्‌ |) अपि नाम दुरात्मा 
राक्षसो Ina ? 

सिद्ार्थकः--अज्ज ! गहीदो ( आये ! गृहीतः । ) 

चाणक्य सहषेमात्मगतम्‌ ) इन्त ! ग्रहीतो राक्षसः ( प्रकाशम्‌ ) 
भद्र ! कोऽयं ada: ? - 

परिद्धाथंकः-गहीदो मए अज्जस्स सन्देशो, ता गमिस्सं अहं कज्ञसि- 
द्वीए ( गृहीतो मया आर्यस्य सन्देशः, तद्‌ गमिष्याम्यहं कार्यसिद्ध्यै । ) 

चाणक्यः- ( साङुलियुद्रं लेखमपेयित्वा ) भद्र ! सिद्धार्थक ! गम्य- 
ताम्‌, अस्तु ते कार्यसिद्धिः | 

सिद्धार्थकः:--जं अज्जो आणवेदि त्ति | ( प्रणम्य निष्क्रान्तः ) 
( यदाय्ये आज्ञापयतीति | ) - 


आर्य ! गृहीत इत्यत्र पताकास्थानकसपरं निवध्नाति-कविर्नाट्यस्यालङ्करणा- 
येति । तथाहमत्र चाणक्येन “अपि नाम,दुरात्मा राक्षसो गुझेते' त्यादिस्वमनोरथेऽस्फु- 
टमुपच्चिसे सिद्धार्थकस्य प्रविशतो यत्‌ “आयं ! गृहीत’ इति प्रत्युत्तर सन्देशग्रहण- 
ज्ञापनम्रयोजनेन प्रयुक्तं तस्य प्रस्तुतार्थसम्वन्धतया चाणक्यहद्ये राक्षसग्रहप्रहिल- 
तायाः सविरोषं निश्चायकं चतुर्थमिदं पताकास्थानकस्‌। इदं हि “अप्रकरे श्लिप्ट- 
स्पष्ट-अत्यभिधाऽपि चे'ति च्यते नाट्यविद्धिः । 


' चाणक्य- चिन्तित होने का अभिनय करते हुए, स्वगत ) क्या अव भी यह दुष्ट 


राक्षस वश में न आवेगा ! 

सिद्धाथंक-आ गया महाराज! 

चाणक्य- (प्रसन्नता के साथ स्वगत ) कया, राक्षस वश में आ गया ! ( सुना कर ) 
क्यों, क्या आ गया ! . 

सिद्धा्थक-मद्दाराज ने जो कुछ कहा, समझ में आ गया । अब मैं अपने काम पर 
चलता हूँ । 

; अ अंगूठी के साथ लेख सौपते हुए.) जाओ सिद्धार्थक। अपना काम 

पूरा करो । 

सिढिर्थके“-जो' आड महाराने YA अवाक 24 जीत हैंगी }/ ०७०१७०४ .., 
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ऽङ्कः | ४१ 


RE: अविश्य ) उपाध्याय ! कालपाशिको दण्डपाशिकश्न उपा- 
ध्यायं विज्ञापयतः 'इदमनुष्ठीयते देवस्य चन्द्रगुप्तस्य शासनसि!ति | 
चाणक्यः--शोभनम्‌ वत्स ! मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदानी 
द्रष्डुमिच्छासि | 
शिष्यः--( इति निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह पुनः प्रविश्य ) यदाज्ञा- 
ययत्युपाध्यायः, इत इत: श्रेष्ठिन्‌ ! 
चन्दनदास:--( स्वगतम्‌ )-- 
चाणक्कम्मि अअरुणे सदसा सद्दाबिद्स्स Sara | 
aset गिहोसस्स वि सह, कि जाददोलस्स ? ॥ २१॥ 
( चाणक्येञस्मिन्नकरुणे सहसा शब्दायितस्य लोकस्य | 
बद्धेते निर्दोषस्यापि शङ्का, कि जातढोषस्य ? ॥ २१ ॥ ) 
( ता भणिदा मए घणसेणप्पमुहा तिणि बाणिजिया | जधा “कदाबि 


oe RE क MN 

चाणक्यसुपसर्पश्चन्दनदासः किमण्यनिष्टं स्वविपयकं मनसि (निध्यायज्ञाह-- 
चाग्येऽस्मन्नित्यादि । हन्त ! अकरणे निर्दये चाणक्ये सति तेन शब्दायितस्याहू- 
तस्य लोकस्य जनस्य निर्दोपस्यापि निरपराधस्यापि शङ्का “न जाने किं भविष्यती” 
स्याद्रूपं भयं सहसाऽकस्मादेच वद्धते। मम एुनर्जातदोपस्य राक्षसकलत्ररक्षणा- 
दिना कृतराजापथ्यस्याऽपराधिनः पुनः कथेव का? सुतरामेव |नष्टोऽहसधुनेति 
भाव इति ॥ २१ ॥ 


नल ee an स 
शिष्य--( प्रवेश कर ) उपाध्याय ! कालपाशिक और दण्डपाशिक का निवेदन है कि 
सन्राटू चन्द्रयुप्त की आज्ञा का पालन होगा | 
चाणक्य-जहुत ठोक । शाङ्गेरव ! अब मुझे चन्दनदास को देखना है । 
शिष्य--जैसी आज्ञा उपाध्याय ! ( बाहर निकल कर, चन्दनदास के साथ पुनः प्रवेश 
करके ) इधर आइये सेठ जी, इधर । z2 प्‌ > 
चन्दनदास-- स्वगत ) = 2 ५ 5 
यह चाणक्य भी कैसा निर्दय है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भौ निर्दोष 
क्यों न हो, अचानक इसके सामने बुलाये जाने पर, डर से कॉप उठता है । फिर मेरा 
क्या कहना ॥ मैं, तो en IE Rol Rin. Digitized by eGangotri.. 2 
अब जो मौ हो) कम्‌ से, कम, IN इत्यादि अपने कारबारियां को 
है के न क cm $ 
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चाणक्कहद्‌ओ गोहं मे विचिण्डावेदि, ता अबहिदा णिव्बहघ भट्टिणो 
अमश्चरक्खसस्स घरअणं, मह दाब ज॑ होदि तं होदुःत्ति ( तद्भणिता मया 
घनसेनप्रमुखाञ्जयो वाणिजिका यथा “कदापि चाणक्यहतको 
विचिनोति तदबहिता निर्वहत भत्ते: अमात्यराक्षसस्य गृहजनम्‌ , मम 
तावत्‌ यद्भवति तद्भवतु’ इति | 

शिष्यः-—भोः श्रेष्ठिन्‌ ! इत इतः | 

चन्दनदासः--अअं आगदोह्यि [ उभौ परिक्रामतः | अयमागतोस्मि | 

प्रिष्पः--उपाध्याय ! अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः | 

चन्दनदासः--( उपस्रत्य ) | जेदु Ag अञ्जो ( जयतु जयस्वार्य: 1) 

चाणक्यः--( नाद्येनावलोक्य ) भो श्रेष्ठिन्‌ ! स्वागतम्‌ | इदमासन- 
मास्यताम्‌ | 

“चन्दनदासः--( प्रणस्य ) अत्र 'सहिदअस्स’ इत्यधिकपाठे--“सह- 


. “भोः श्रेष्ठिन्‌! स्वारातःमित्याद्यारभ्य “कथं न ज्ञायते नामेःत्याद्यम्तं यत्मरत- 
ग्रतिप्रशनादि तत्तु प्रतिमुखसन्धेरङ्ग प्रासनं नाम । अगमनस्य लक्षणं यथा-“प्रगम 
प्रतिबाकृश्नेणिरि'ति । झुखसन्धौ निक्षिप्तं राह्सवशीकारोपायादिरूपं यद्चीजं तदेव 
चन्दनहासनिग्रहादिना ्रतिसुखेऽन्न ससुद्धाटितं चाणक्यस्य ग्रयत्नपरिचायकत्वे- 
नाऽचस्थितमिति निपुणसुद्भावनीयं सुधीभिरिति। 


मैं कह चुका हूँ कि अमात्य राक्षस का कुड॒म्व, जव कभी इस दुष्ट चाणक्य द्वारा घर- 
घर-तलाशी हो, सावधानी के साथ, कहीं और हटा दिया जाय। मुझ पर जो बीते, 
बीत जाय । 

शिष्य--इपर, सेठ जी ! इधर । 

चन्दूनदास-आया, आया । ( दोनों चलते है ) 

शिष्य--उपाध्याय । सेठ चन्दनदास आये हैं । 

'चन्दुनदास--( पास पहुँच कर ) जय दो महाराज ! 

चाणक्य-- विचित्र ढंग से देखते हुए) अरे | सेठ जी ! आइये, आइये, यहाँ इस 
आसन पर विराजिये । 

Ega Rem SA RAR) वहा राज सी Gan. सक कुछ असिति” हे कि 
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द्यस्य? इति संस्कृतम्‌ | किं ण जाणादि अञ्जो, जहा अणुचिदो उबः 
आरो परिहबादोबि महन्तं दुःखमुप्पादेदि, ता इह ज्जेव्ब अहं उचिदाए 
भूमीए उबबिसामि | ( किं न जानाति आर्यः, यथाऽनुचित उपचारः 
परिभवादपि महदूदुःखमुत्पादयति, तद्‌ इहेव अहमुचितायां भूसावु- 
पविशामि | ) - 

चाणक्य:--भो: श्रेष्ठिन्‌ मा मेवम्‌ , उचितमेवैतत्‌ अस्मद्विधैः सह 
सवतः, तढुपविश्यतामासन एव | ] 

चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) उपलक्खिदमणेण किम्पि ( प्रकाशम्‌) 
जं अउजो आणवेदि त्ति | ( उपविष्टः ) ( उपलक्षितमनेन किमपि | यदाये 
आज्ञापयति इति | ) 

चाणक्यः भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्दनदास ! अपि प्रचीग्रन्ते सव्यबहाराणां 
वृद्धिलाभा बः ? 

चन्द्बदास--( स्वगतम्‌) अञ्चाद्रो संकणीओ अज्ञ ! ( प्रकाशम्‌) 
अध इं, अज्जस्स पसाएण;अखण्डिदा में वाणिज्ञा | (अत्यादरः शङ्कनीयः | 
( आर्य ! अथ किम्‌ , आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वाणिज्या | ) 

चाणक्य+--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! अपि कदाचित्‌ चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्त- 
पार्थिवगुणान्‌ अघुना स्मारयन्ति प्रकृतीः ? 


मेरा यह सत्कार मेरे उचित नहीं और इसलिये मुझे यह सब तिरस्कार से भी वढ़ कर 
बुरा ळग रहा है । मेरे बैठने योग्य तो यह धरती है मुझे यहीं वैठने दिया जाय । 

चाणक्य--नहीं नहीं, सेठ जी ! ऐसा न कहिये । आसन पर हो विराजिये । हमारे 
साथ तो आप का आसन पर ही विराजना ठीक लगता है । 

चन्दूनदास--( स्वगत ) इसने कुछ ताड़ लिया है ।' ( सुनाकर) जो आज्ञा 
महाराज ! ( बँठ जाता दे) 

चाणक्य--कहिये सेठ चन्दनदास ! आपके वाणिज्य-व्यवसाय तो बढ़ती पर हैं न । 

चन्दुनदास- स्वगत ) इतना आदरसत्कार ! कोई ने कोई अनिष्ट होने वाला 
है। ( सुनाकर ) हाँ महाराज ! महाराज की कृपा से वाणिज्य-व्यापार ठीक ठीक ही चळ 
रहा दै। । हो 
चाणक्य--क्ष्यों सेठ जी! क्या कभी २ प्रजाओं को चन्द्रगुप्त की घुटियां दिवंगत 
TER के गुभी' की सीरण मिही करेति psi Collection. Digitized by eGangotri 
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चन्दनदासः--( कर्णौ पिधाय ) सन्तं पाबं | सारअणिसासमुध्गदेण 
बिअ पुण्णिमाचन्देण hn Sanji अधिअं णंदन्ति पइदिओ | ( शान्तं 
-पापम्‌ , शारदनिशासमुद्गतेनेब पूर्णिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाऽधिकं नन्दन्ति 
प्रकृतय: | ) 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ । यद्येवं, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रियमिच्छन्ति 
राजानः | 

चन्दनदासः--आणवेदु अञ्जो | “किं कित्तिभं वा अत्थजादं इमादो 
इच्छीअदि ति | (आज्ञापयतु आये: किं अर्थजातमस्माञ्जनादिष्यत इति!) 

'चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌! चन्द्रजुप्तराज्यमिदम्‌ न नन्दराज्यम्‌ , यतो 
नन्दस्येवाथरुचेरर्थसम्बन्धः प्रीतिमुत्पादयति, चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामप- 
रिक्लेरा एव | 
: चन्दनदासः--( सहर्षम्‌ ) अज ! अणुग्गहीदोल्लि | ( आये ! अनुगृही- 
तोऽस्मि। )' ` : 

चाणक्यः--भो: श्रेष्ठिन्‌ ! स चापरिक्लेशः कथमाविभेवतीति न पुनः 
प्रष्टटया: स्मो वता ? 
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| चन्दुनदास-( कानों पर हाथ रख कर ) नहीं नहीं, ऐसा न कहें महाराज ! ग्रजाये 
तो सञ्ज्‌ चन्ह्रयुप्त को देख कर ऐसा प्रसन्न हो रही हैं उसा शरत पूर्णिमा के चन्द्र को 
देख कर प्रसन्न हुआ करती हैं । | 
् चाणक्य--सेठ जी ! यदि ऐसी वात हे तब तो राजा लोग मी अपनी प्रसन्न 
प्रजाओं से कुछ आशायें रखा करते हैं ! 
चन्दूनदास्‌-आज्ञा हो महाराज ! इस दास से क्या और कितनी सेवा चाहिये ? 
चाणक्य-सैठ चन्दनदास ! यह राज्य चन्द्रयुप्त का है, नन्द का नहों । धन- 
ड्ध नन्द को धन से प्रसन्न किया जा सकता होगा, चन्द्रगुप्त को तो आप की सुख- 
समृद्धि से ही प्रसन्नता है । 
चन्दनदास-( असन्न होकर ) महाराज ! यह तो आप की कृपा Bi 
चाणक्य--है सेठ जी | किन्तु आपने यह पूछा नहीं कि आप को किस प्रकार सुखी 


ओर समृद्ध बने रहना चाहिये ! | : 
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चन्दनदासः-आणवेदु अज्ञो । ( आज्ञापयत्वार्यः | ) 
चाणक्यः-सं्षेपतो राजनि aer AA aa | 
चन्दनदासः-अञ्ज ! को उण अघण्णो, अज्गेण अवगच्छीआदि 
(आये ! कः पुनरधन्य आर्येणाबगम्यते ? “जो राअरुद्धोत्ति इति 
पाठे “यो राजविरुद्धः? इति.। 'राअः इत्यत्र राणि’, 'राणा? इति च कचित्‌ 
पाठौ | 'राज्षिः-- राजबिषये 'राज्ञाः सह वा इति संस्कृतम्‌ ) 
चाणवय:--भवान्‌ एवं तावत्‌ प्रथम: | 


चन्दनदासः--( कणौ पिधाय ) सन्तं पां, सन्तं पाबं, कीदिसो 
तिणाणं अग्निणा सह बिरोहो । ( शान्तं पापं, शान्तं पापं, कीदशस्तृणा- 
नामग्निना सह विरोधः ९ ) 


चाणक्यः-अयमीदृशो विरोधो, यत्‌ त्वमद्यापि राजापथ्यकारिणोऽ- 
सात्यराक्षसस्य गुहजनं स्वगृहमभिनीय रक्षसि | 


चन्दनदास -अञ्ज | अलीअं एदं केणावि अणञ्जेण अज्जस्स 
णिवेदिदं | (आये | अलीकमेतत्‌, केनापि अनार्येण आयेस्य निवेदितम्‌ |) 


चाणक्यः भोः श्रेष्ठिन्‌ ? अलमाशङ्कया, भीताः पूवेराजपुरुषाः पौरा- 


चन्द्नदास-महाराज ही आज्ञा दें । 5 
चाणक्य--बस मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि राजा के साथ उल्टा-पुलटा 
व्यवहार न होना चाहिये । 


चन्दनदास--महाराज ! ऐसा कोन अभागा है जो आप की दृष्टि में राजा का 
विरोध कर रहा है | 

चाणक्य--सव से पहले तो तुम्हो हो । 

चन्दनदास--( कान पर हाथ रख कर ) ऐसा न कहें महाराज ! भला तिनके का 
आग से क्या वेर ! - 

चाणक्य--तुम अभी भी राज-विद्रोही अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में 
छिपाये हुए हो*-यही वेर दै । 

चन्दनदास--महाराज ! पता नहीं किस नीच ने आप से ऐसा कह दिया। यद्द 
सब झूठ है । 2७७ 
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णामनिच्छतामपि ग्रहेषु गृहजनं ` निक्षिप्य देशान्तरं ब्रजन्ति, ततस्तत्प्र- 
च्छुदानमेव दोषसुत्पाद्यति | 
चन्दनदासः--एव्बं ण्णेढ | तस्मि समये आसी अह्यघरे अमचरवख- 
सस्स घरअणो | ( एबं नु इदम्‌ | तस्मिन्‌ समये आसीदस्मद्गृदे अमा- 
त्यराक्षसस्य ग्रहजनः Ie) 
चाणक्य/--प्रथमम्‌ अनृतम्‌ , इदानीम्‌ आसीदि'ति परस्परविरो- 
धिनी वचने | 
चन्दनदासः--एतिअं ज्जेब अस्थि मे बाआच्चलं | ( एतावदेचास्ति से 
वाक्छलम्‌ | ) 
चाणक्य+-भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्द्रणुप्ते राजनि न परिग्रहः छलानां, तत्‌ 
समपय राक्षसस्य ग्रहजनमच्छलं भवतु भवतः | 
चन्दनदासः--अज्ज ! णं विण्णवेमि-तस्मि समय आसी अझाघरे 
अमच्चरक्खसस्स घरअणो'त्ति | (आये ! ननु विज्ञापयामि-तस्मिन्‌ 
समये आसीद्स्मद्गृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन” इति | ) 
चाणक्य/--अंथ' इदानीं क गतः ? ' 
नागरिकों को इच्छा के विरुद्ध भी, उनके घरों में अपने परिवार -छोड़ कर 
San भागे फिर रहे हे । इसमें तुम्हारा अपराध इतना ही है कि तुम उन्हें छिपा 
रहे हो। 
चन्दनदास--ठोक है महाराज ! पहले मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था । 
चाणक्य--चन्दनदास ! पहले तुम झूठ बोले--'नहीं छिपा था? अब कहते हो 
'छिपा था? । ऐसी उलटी-पुलटी वातों का क्या अर्थ । 
'चन्दुनदास--महाराज ! कहने में भूल हो गई । 
चाणक्य--चन्दनदास ! ध्यान रखो, चन्द्रयुप्त के राजा रहते हुये, छल-वल से काम 
नहीं चल सकेगा । यह भूल-चूक तमी दूर हो सकेगी, जब हमें राक्षस का परिवार 
सौंप दो । 
चन्दनदास--महाराज ! मैंने पहले कह दिया कि पहले कभी अमात्य राक्षस का 
परिवार मेरे धर में था । 
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चन्दनदात्तः--ण जाणामि कहिँ गदो ? त्ति ( न जानामि कुत्र गत ? 
इति ) 
चाणक्यः स्मितं कृत्वा ) कथं न ज्ञायते नाम ? भोः श्रेष्ठिन्‌ ! 
{शरास फणी दूरे तत्मरतीकार: | अन्यच्च नन्दमिव विष्णुगुप्तः? 

'( अद्धोक्तो लज्जा नाटयति ) 
चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ )-- 
उवरि घणं घरणरडिअं दूरे दइया किमेद्दाबडिअम्‌ । 

दिमवांद्‌ दिव्वोसदिओ सीस्से सप्पो समाबिट्टो ॥ २२ ॥ 
( उपरि घनं घनरटितं दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ ? 
. हिमवति दिव्योषधयः शीर्षे सपः समाविष्टः ॥ २२ ॥ ) 


चाणक्यं फणिनमिव शिरसि निपतन्तं तस्प्रतीकारञ्च कमपि न पश्यतश्चन्दनः 
दासस्यो क्तिरियस्‌--उपरि घनमित्ति । . 

उपयूंध्व घनं नितरां सान्द्रं यथा स्यात्तथा घनरटितं भेघरार्जनं वियोगिजनासह्य, 
दयिता च विरहप्रशमनौपयिकी दूरे छचनान्यन्न देश इति यदाभाणकं जनानां 
किमेतत्तदेचाऽपतितं मम मयेवास्य इषटान्तेन भाव्यं किस्‌ ? उत शीर्ष सपः समा- 
विष्टश्शिरसि फणी तिष्ठति, तत्मतीकारक्षमाश्र दिव्यौपधयो हिमवति प्राप्या इति 


यथा चाणक्येन .साभिग्रायं -भणितं तदेव ममापतितमिति न ज्ञायते कि मे 
भविण्यतीति ॥ २२॥ ` 


चन्दूनदास-सुझे पता नहीं कहाँ चला गया । 


चाणक्य--( सुसकुराते हुये ) अभी पता चल जायगा ! सेठ जी ? यह समझ रखो) 
सांप तुम्हारे सिर पर सवार है और बचने का उपाय कोसों दूर । और सुनो, क्या यह 
समझ रखा है कि जैसे चाणक्य ने नन्द को” “*( आधी वात कह कर लज्जा का भाव 
प्रदर्शित करते हुये रुक जाता है ) 

चन्दनदास--( स्वगत ) 'सिर पर साँप सवार हो और संजीवनी बूटी हिमालय 


पर हो; ऊपर मेघ-गर्जेन हो रहा हो ओर प्रियतमा पड़ी हो कोसो दूर! मेरा दुर्दशा 
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चाणक्यः--चन्द्रशुप्रममात्यराक्षसः समुच्छेत्स्यतीति मेवं संस्थाः | 
पश्य-- 

चिक्रान्तेनयशालरिमिः gara: भ्रीवक्नासादिभि- 

नेन्दे जीवति, या तदा न गदिता स्थैय Sara सुहुः । 

तामेकर्बसुपागतां द्यतिमिव प्रह्वादयन्ती जगत्‌ 

कञ्चन्द्राद्चि चन्द्रणुतन्नुपतेः कतुं व्यवस्येत्‌ पृथक ? ॥ २३॥ 

अपि च--( 'आस्वादितेःत्यादि प्रागुक्तं [अं० १ श्लो० ८] पठति ) | 

चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) फलेण संपादिदं सोहदि दे विकत्थिदं | 
( फलेन सम्पादितं शोभते ते विकत्थितम्‌ | ) 


चाणक्यश्चन्दूनदासं साधिक्षेपं तर्जयज्ञाह विक्रान्तैरिति। चन्दनदास ! राक्षस- 
्रन्द्रगुसं ससुच्छेत्स्यतीति मेवं मंस्थाः। ङुत इति चेत्‌। तथाहि--या श्रीः राज- 
ळच्सीस्तदा तस्मिन्नेश्वयंमये समये विक्रान्तेरविक्रमशालिभिनंयज्ञेनींतिनिपुणेर्वा 
सुसचिचेः राजसेवासक्तेरमास्येरश्ीचक्रनासा दिभिर्वक्रनासम्रस्टतिभिरपि जीवति नन्दे 
धरमाणे नन्द्महाराजे तदन्वये वा करिंमश्चित्स्थैयं न गमिता निश्चलस्थितिं न ग्रापि- 
ताऽथ च झुुर्वारं वारं चळन्ती चलायमाना एव सती स्थिता, तामद्य ससुद्योत- 
साने चन्द्रगुसविभवे प्रनष्टे च नन्देः्वये कोऽस्ति स साहसिको यश्चन्द्रगुसनुपतावेक- 
स्वसुपागतां मञ्नीतिशाक्त्याऽभिन्नावस्थानेन स्थापितामत एव च हेतोजंगत्‌ प्रह्मद- 
यन्तीं प्रजाजनमनोरञ्जनकारिणी, चन्द्राचचन्द्रमसस्तदसिन्नां युति कौ्ुदीमिव जग- 
दानन्दकरी चन्द्रगु्त्ुपतेः Tana दूरस्था विधाएु व्यवस्येत्‌ झक्नुयादिति न 
कोऽपीति शेष इति भावः ॥ २३ ॥ 


चाणक्य--यह न समझना कि अमात्य राक्षस चन्द्रगुप्त का कुछ विगाड़ सकेगा । 
देखो 

जो राजलक्ष्मी, नन्द के जीते-जागते, वक्रनास जैसे पराक्रमी राजनीतिज्ञ महामात्यों 
द्वारा नन्द में स्थिर न की जा सकी और चन्द्रगुप्त में, चन्द्रमा में चांदनी की भाँति, स्थिर 
हो चुकी है, उसे चन्द्रगुप्त से अरग करने का किसे साहस है !॥ २३॥ 

सुन को--कौन हे जो सोकर उठे हुये, जँभाई लेते हुये सिंह के सुँह से उसकी 
दाढ़ों को "इत्यादि । ( ८ वें इलोक को दुहराते हुये )? 
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( नेपथ्ये कलकल: ) 
चाणक्य/-शाज्लरब | ज्ञायतां किमेतत्‌ ? 
चिष्ययदाज्ञापयत्युपाध्यायः ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य) उपाध्याय ! 


एष राज्ञरचन्द्रशुपस्याज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणको जीवसिद्धिः सनिकारं 
नगरान्निवास्यते | 


चाणक्यः-क्षपणकः ? अह ! ! अथवा अनुभवतु, राजाऽपथ्यकारि- 
` त्वस्य फलम्‌| सोः श्रेष्ठिय्‌ चन्दनदास ! एवमयं राजाऽपथ्यकारिषु 
तादणदण्डो राजा, तत्‌ फ्रियतां पथ्यं सुहृद्वः समप्यतां राक्षसगृहजनः, 
चिरमचुभूयन्तां विचित्रा राजप्रसादाः | 
चन्दनदास:--णत्थि मे गेहे अमचचरक्खसघरअणो | ( नास्ति मे 
गहे अमात्यराक्षसगुहजनः |) 
( नेपथ्ये पुनः कलकलः ) 
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टिप्पणी- अन्न अ्रतिसुखसन्धेरङ्ग वच्चाख्यं प्रत्यक्तकक शवचस्संचयरवरूप॑ (नव 


नाटकङृता। वचसोऽस्य चन्दरनदासचिपयकसान्त्वप्रयोगाबुषानस्य प्रध्वंसकत्वाद्‌ 
वज्जत्वमिति। वञ्जेणानेन नायकम्रयत्नस्य समुद्धाटने मन्त्रयुद्धविषयकोत्साहस्य च 
अकाशीकरणं निपुणं संपन्चसिति मन्तब्य सुधीभिः। 


( नेपथ्य में कोलाहल मचता हे ) 

चाणक्य--शाङ्गरव ! पता लगाओ, कैसा हल्ला हैं ! 

शिप्य--जो आशा उपाध्याय ! ( वाहर आकर और पुनः प्रवेश कर ) उपाध्याय ! 
सम्राट्‌ चन्द्रयुप्त की आज्ञा से राजविद्रोही क्षपणक जीवसिद्धि का देशनिकाला हो रहा है 
आर उसे भला-बुरा कह्दा-सुना जा रहा है । 

चाणक्य--ओह ! क्षपणक ! अच्छा राजविद्रोह का फल इसे मिळना दो चाहिये 
देख लो, सेठ चन्दन दास ! राजविद्रोह का कैसा कठोर दण्ड राजा द्वारा दिया जा 
रहा है । अभी भो मोका है, तुम्हारे मित्र होने के. नाते तुम्हारी भलाई की ही वात कह 
रहा हू--सोंप दो राक्षस का परिवार, सत्राट्‌ प्रसन्न हो जायगा और तुम Ig मागा फळ 
पाओगे । 

चन्दुनदास- मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार नहीं है । 
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चाणक्यः-शाङ्गरव ! ज्ञायतां, पुनः किमेतत्‌ ? 

शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः (इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविश्य ) उपा- 
ध्याय ! असौ राजाऽऽज्ञया राजाऽपथ्यकारी कायस्थः शकटदासः झूल 
सारोपयितुं नीयते | 

चाणक्यः-स्वकमे फलभाक्‌ भवतु | सोः श्रेष्ठिन्‌ ! एवमयं राजाऽपथ्य-' 
कारिषु तीच्णद्ण्डो राजा, न मर्षयिष्यति राक्षसकलत्रप्रच्छादनं भवतः, 
तदू रक्ष परकलत्रेणात्मनः कलत्रं जीवितञ्च | 

चन्दनदातः--अज्ज ! किं मे अअं दंसेसि ? सन्तं बि रोहे अमञ्चरक्ख- 
सस्स घरअणं ण समप्पेमि, कि उंण असन्तं | (आये ! कि मे भयं 


दर्शयसि ? सन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि, किं 
पुनरसन्तम्‌ |) 


चाणक्यः-चन्दनदास ! एष ते निञ्चयः 9 


IKAN, ऐसो मे स्थिरो णिञ्चओ । ( बाढम्‌, एप मे स्थिरो. 
निश्चय: 1) | i 
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चाणक्य--साङ्गरव ! जाओ, पता लगाओ, क्या वात है 1 
> ज्ञ 
शिष्य- जेसी आज्ञा, उपाध्याय ! सम्नाट की आशा से राजद्रोही कायस्थ शकटदास 


~ 


को फाँसी पर चढ़ाने के लिए छे जाया जा रहा है । | 


चाणक्य--बहुत अच्छी वात है, यह भी अपने किये का फल भोग के ! देखो, 
सेठ जी! यह राजा राजंविद्रोहियों को कैसा कठोर दण्ड देता है । राक्षस के परिवार 
को छिपा रखने का तुम्हारा अपराध वह कमी भी सहन नहीं कर सकता ! यदि अपने 
ओर वाल-बच्चों को जीने देना चाहते हो तो दूसरे का परिवार सौंप दो । 

. पन्दुनदास महाराज मुझे क्या डर दिखाते हें । मेरे घर में यदि राक्षस का 
परिवार हो, तो मैं उसे कभी नहीं सौपूँगा, और जब नहीं है तव उसे सौंपने की क्या 
चात है! " 9 

चाणक्य--चन्दनदास ! फिर सोच लो, - क्या कह रहे हो । : 
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Aa तय बज जा स्वगतम्‌ ) साधु चन्दनदास ! साध-- 
| *ववर्थलाभेषु परसंचेदने जनः | 2 
क इद्‌ दुष्कर कुर्यादिदानीं शिविना विना ॥ २४॥ 


( प्रकाशम्‌ ) चन्दनदास ! एप ते निश्चयः ? 


TA सक्रोधम्‌) दुरात्मन्‌ दष्टयणिक | ran 
क । अनुभूयतां त 
राजकोपः | ena 2 द 


AT बाहू असाये ) सञ्जोह्मि, अणुचिठठडु अञ्जो अत्तणो 
आहआरस्स अनुरूअं | ( सञ्जोऽस्मि, अनुतिष्ठत्वाये आत्मनोऽधिकार- 
स्यानुरूपम्‌ । सारम्‌? इति पाठे-सहृशम्‌ । ) 
= ES न 
चन्दनदासं सन्तमपि गेहेऽमास्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि किं पुनरसन्त? 
मिति निर्भयं वदन्तं rak रलाघमानस्स्वगतमाह चाणक्य:--सुल्मेष्विति । साधु 
चन्दनदास साधु ! शिविना विना ङृतास्मदानं दिवि राजानं विहाय त्वदन्यः 
कोऽस्ति सः यः खल परसंवेदने प्रस्य स्वभिन्नस्य राक्षसकलत्रादेरथस्य संवेदने 
नियांतने समर्पणे वाञ्थेलामेपु राजप्रसादादिरूपेषु समीहितसिद्धयादिषु सुल्मेषु 
सुग्रापेषु सत्स्वपीदं दुप्करं स्वजीवनस्य संशयापादनादिरूपं प्रोपकारङ्कस्यं राक्षस- 
कलन्नरक्षणादि कुर्यात्‌ कत्तु शक्‍नुयाज्ञ कोऽपीति भावः ॥ २४॥ 

टिप्पणी--चाणक्यस्यात्र परगुणप्रशंसनं किमपि तद्‌गतवीरभावस्य प्रकाशन- 
सेवेति मन्तव्यस्‌ । : 

अनुभूयतां तहि राजकोप इति । अन्न चन्दनदासस्य यहण्डादि तत्तस्यामित्रो- 
स्साहकत्वरूपमपराधमनुसत्य यथाउर्थशास्रमुपनिवद्धम्‌ । 


चाणक्य- ( स्वगत ) धन्य हो ! चन्दनदास । 'सत्ययुग के महाराज शिवि की बात 
तो ओर है, किन्तु इस युग में तुम्हारे अतिरिक्त भछा और कौन है जो अनायास, अपने 
सवार्थे के सिद्ध हो सकने पर भी, पराये की रक्षा के लिए अपने प्राण देने पर उतारू हो | 
रहा हे ॥२४॥ 

( सुनाकर ) फिर सोच लो चन्दनदास ! 

चन्दनदास सोच चुका ! 

चाणक्य--( क्रुद्ध होकर ) अरे नोच वनिये ! तव फिर राजकोप का फल भोगो । 

चन्दनदास हाथ फैला कर ) तैयार हूँ, महाराज ! आप अपने अधिकार के 
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चाणक्यः--( सक्रोधम्‌) शाङ्गेरव ! उच्यतामस्मद्वचनात्‌ कालपाशिफो 
दण्डपाशिकञ्च- “शीघ्रमयं दुष्टबणिक्‌ निगुह्यताम्‌» अथवा-तिष्ठतु, 
-उच्यतां दुर्गपालो विजयपालञ्च- “गृहीतगृहसारसेन सपुत्रं-कलत्रं संयम्य 
रक्ष तावत्‌ , यावत्‌ मया वृषलाय कथ्यते, स एवास्य प्राणहर दण्डसाज्ञा- 
यिष्यति, | 
शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः श्रेष्ठिन्‌ ! इत इतः | 
चन्दनदासः--( उत्थाय ) अज्ञ ! अअसाअच्छासि | दिट्टिआ मित्तक- 
ड्जेण मे बिणासो जणिदो, ण उण पुरिसदोसेण | ( आये ! अयमा- 
गच्छामि ! ( स्वगतम्‌ ) दिष्टया मित्रकार्येण से विनाशो जनितः न पुनः 
पुरुषदोषेण। ) ( परिक्रम्य शिष्येण सह निष्क्रान्तः ) 
चाणक्यः--( संहषम्‌ ) हन्त, लव्ध इदानीं राक्षसः | sa: ९ 
त्यजत्यप्रियवत्‌ प्राणान्‌ यथा तस्यायमापदि | 
तथेवास्यापदि प्राणा नूनं तस्यापि न प्रिया; ॥ २५ ॥ 


चाणक्यश्चन्दनदासं हरुतगतं पश्यन्‌ राक्षसमपि हस्तगतसेव विर्शन्नाह-- 
स्यजत्यप्रियवदिति । यथाऽयं चन्दनदासो दुप्करं मित्ररहस्यगोपनरूपं किमप्यतिमा- 


चाणक्य--( और भो क्रुध होकर ) शाज्लरव जाओ और कालपाशिक और दण्ड- 
पाझिक से अभी मेरी ओर से कहो कि इस नीच वनिये को अभी पकड़ रिया जाय और, 
नहीं, नहीं, ठहरो, दुगेपाल और विजयपाळ से कहो, कि जव तक, मेरे कहने पर, 
इसे राजा के द्वारा प्राणदण्ड न दिया जाय तव तक इसकी सारी सम्पत्ति छीन कर, वाल- 
बच्चों के साथ, इसे कारागार में वन्द कर दिया जाय । 

शिष्य--जो आज्ञा उपाध्याय ! इधर आओ सेठ जी, इधर ! 

चन्दूनदास-(उठते हुए ) आ ही रहा हूँ। ( स्वगत ) मेरा तो सोभाग्य है कि 
किसी अपने किये अपराध में नहीं किन्तु मित्र-स्नेह के निभाने में प्राण दे रहा हूँ । 

चाणक्य--( दृषे के साथ ) अव राक्षस कहाँ वच कर जायगा ! क्योंकि 

“उस पर संकट पड़ने पर, जब यह, अपने प्राणों का मोह छोड़ इस प्रकार अपना 
ERA अक इसक्रेसंकर-से, जहा भी) यपणे झाये ०ओदद-ममता, 
उसी प्रकार छोड़ देगा? ॥ २५ ॥ : 
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( नेपथ्ये कलकलः ) 
चाणक्यः-शाङ्गेरव ! 
सिष्यः-( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापयतु | 
चाणक्य; ज्ञायता किमेतत्‌ ? 


निष्यः ( निष्क्रम्य विभाव्य पुनः प्रविश्य सम्भ्रान्तः ) उपाध्याय ! 
उष खलु शकटदासं वाध्यमानं वध्यभूमेरादाय समपक्रान्त: सिद्धीर्थकः | 


चाणक्य: स्वगतम्‌ ) साधु सिद्धार्थक ! साधु, कृतः कायौरम्भः | 


(काशम्‌) सहम किमपक्रान्तः ? ( सक्रोधम्‌ ) वत्स ! उच्यतां भागुरा- 
यणो यथा 'त्वरितमेनं सम्भावये'दिति | 


“wwe 
जुन्यकमाचरस्तस्य राचसस्यापदि संकटे समुपस्थिते माणान्‌ स्वजीवितं सर्वाधि- 
कम्रियचस्स्वम्नियवत्‌ त्यजति तृणाय मत्वा$निष्टमिव किमपि हातु प्रवत्तते तथेच 
नूनं निश्चितमेवेदं यदस्य चन्दनदासस्यापदि विपत्तिकाले तस्य राच्चसस्यापि प्राणा: 
न प्रियाः, जीवनं नाऽभिळपणीयं सम्पत्स्यत इति। अर्थाचचन्दनदासं मोचयितुं 
रा्षसोऽप्यवश्यमेचाऽस्मा नमर्पयिष्यतीति भावः ॥ २५॥ 


साधु सिद्धार्थक ! कृतः कार्यारम्भ इति। अन्न 'कर्सणामारर्भोपायः पुरुपद्रव्यसंप देः 
शकाळविभागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्र? इति य दाञ्जातं 
कौटिलीयेऽर्थाख्ने तस्य प्रथमाङ्गस्य कर्मारस्भस्यात्र प्रस्ताचो निपुणं विहित इव 
'तक्‍यंते । 


nn 


(नेपथ्य में कोलाहुल ) 

चाणक्य- शाङ्घेरव ! 

शिष्य--( भीतर प्रवेश करते हुए ) उपाध्याय ! क्या आज्ञा है ! 

चाणक्य--पता लगाओ यह सव क्या हो रहा है? 

शिण्य--( वाहर निक कर और पता लगाने पर घबड़ाये हुए भीतर आकर ) अनर्थ 
हो गया उपाध्याय ! वध किये जाने वाले शकटदाश को वध्य. भूमि से हटा कर सिद्धार्थक 
कहीं भाग निकला । । 

चाणक्य--( स्वगत ) बड़ा अच्छा हुआ ! सिद्धार्थ का काम प्रारम्भ हो चुका 


( सुना ws जबरदस्ती आग निकला (कारू बोका) शाहवर! आसम जाकर 
ep Payah ज़िकश | (कुरू. BERI 


का प्रवन्ध करे । 
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| Fa पुनस्तथा कृत्वा प्रविश्य सविषादम्‌) उपाध्याय ! हा धिक्‌ 
कष्टम्‌, अपक्रान्तो भागुरायणोऽपि। | 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) त्रजतु कायसिद्धये | ( प्रकाशं सक्रोधमिव ) 
बत्स ! कृतं विषादेन, उच्यन्तामस्सद्वचनादू भद्रभट-पुरुषदत्त-हिडणु- 
रात-बलगुप्त-राजसेन-रोहिताक्ष-विजयव्तोण: शीप्रमुपसृत्य्‌ गृह्यतां 
दुरात्मा भागुरायणः | क र 
'शिष्य--इति निष्क्रम्य पुनः प्रंविश्य सविषादम्‌ ( यदाज्ञापयत्यु- 
पाध्यायः | ) उपाध्याय ! हा धिक्‌ कष्टम्‌, सर्वमेव तन्त्रमाकुलीभूतम्‌ , 
तेऽपि खलु भद्रभटप्रश्वतयः प्रथममुषस्येवापक्रान्ताः | 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) सर्वेषामेब शिवाः पन्थानः सन्तु | (प्रकाशाम्‌) 
ब॒त्स ! अलं विषादेन | पश्य-- 
ये याताः किमपि प्रधाय्यं हृदये, पूर्व गता एव ते 
ये तिष्ठन्ति, भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः | 


Pm न oi Penns, ng अमन, 


चाणक्यः परमं प्रसादुसन्तरचुभवन्‌ कमपि व्याजकोपं कुवन्‌ स्वशिप्यव्यञ्जनं 
प्रणिधिप्रधानसाह--ये याता इत्यादि । वत्स ! ये भागुरायणम्रम्ुतयः किमपि स्वाभी- _ 
प्सितं-वस्तुतस्स्वस्मद्ीप्सितस्‌ हृदये प्रधाय याताः अस्मत्पक्ष विहाय परपक्षे 
पत्तितास्ते पूर्वमेव गताः आगेच प्रयाता इत्यलं तद्विपयकचिन्तनाभिरिति शेषः। ये 
| शिप्य- ( बाहर आकर और फिर घवडाये हुए भीतर पहुँच कर ) बहुत वड़ा अनर्थ 
हुआ उपाध्याय ! भागुरायण का कहीं पता नहीं ! 
चाणक्य--( स्वगत ) जाने दो, वह अपना काम वनाए । ( सुनाकर क्रुद्ध सा होकर ) 
Tata ! घवड़ाता क्या है! जाओ ओर मेरी ओर से भद्रभट, पुरुपदत्त, हिङ्गरात, 
बल्युप्त, राजसेन, रोहिताश्व और विजयवर्मा इत्यादि को कहो--शीघ्रातिशौघ्र इस दुष्ट 
भाुरायण का पीछा करें ओर पकड कर यहाँ ले आवें । 
शिप्य--जो आज्ञा उपाध्याय ! ( वाहर जाकर, फिर्‌ईभीतर आते हुये खेद के साथ ) 
h उपाध्याय अनर्थे हो गया, पूरे राजतन्त्र में गड्वड़ मच गयो । भद्रभट इत्यादि प्रातः काल 
में ही भाग गये । 
चाणक्य--( स्वगत ) सब का मंगल हो । ( सुना कर ) शाङ्गरव ! दुःख मनाने की 
! आवश्यकता नहीं । ४ * sie 
| सवि के संघ" प्यंल अयि?" Wana “भें ७७ साचि पहरी ये वे तो 


च तद्तिरिक्ता अस्मस्पत्तस्थास्तिष्ठन्ति तेऽपि गमनेऽस्मत्पत्षं विहाय स्वाभिलपित- 
साधनाय वस्तुतस्त्वस्मद्भिछपितसाधनाय परपक्षस्याश्रयणे कामं सुशं ग्रकासो- 
मा विपुलोत्साहवन्तो भवन्स्विति कोऽवकाशः खेद्स्येति शोपः। केवल नन्दोन्मू- 
लनदृष्टवीयंमहिमा नन्दस्य सान्वयस्य नन्दनुपतेरुन्मूळनेन इष्टस्सचैः yaaa 
वीयंस्य शक्‍त्युत्कपंस्य महिमा प्रभावों यस्यास्तथाभूतेका सहायमनपेक्षमाणेका- 
किन्येव विराजमाना किन्त्वथसाधनविधावर्थस्य समस्तस्यापि 'राज्यतन्त्रस्य साध- 
नविधौ सम्पादनकमेणि सेनादातेभ्यो5घिका अशक्यगणनेभ्यश्चतुरङ्गवलेभ्योऽप्य- 
घिकसासथ्या मम डुद्धिर्मन्नीतिः मा गात्‌ मां चिहाय शत्रून्‌ कथमपि{न भजतादिति 
€ A 
सब तयेव साधयिज्यते चतुरखमिति शेप इति भावः ॥ २६॥ 


टिप्पणो--( १) चाणक्योऽन्र मन्त्रयुद्ध स्वोत्कर्ष ससंरस्भ॑ प्रख्यापयन्‌ वर्णितो 
नारकक्कता। मन्त्रयुद्धीपयिकी कार्यारम्भावस्था च प्रयत्नदद्यापरिवृंहिता सम्यक्‌ 
चित्रितेच । बीजश्न तत्तदितिवृत्तार्थापयिकं यत्पूर्व॑ निगूढसुपक्षिस॑ तदपि विन्दुरू- 
पेण चन्दुनदासवन्ध नादिचृत्तान्तेनोद्वाटितमेवाङ्कुरीभवनस्तम्वकरितादिप्रयोजनाय 1 
सर्वत्र तत्तद्विरोपेविवतमान उत्साहरूपस्थायी च धारा Sa 
एवेति सवं महते रसबिलासाय सम्पन्नं सहृदयानामिति । 

(२) अन्न प्रतिसुखस्याङ्गं वर्णसंहाराख्यस्‌ । किन्तु ' बाह्मणादिचतु्णान्तः- 
पातिनीनां प्रकृतीनां ये याता इत्यादिना निव॒र्णनान्निदर्शनाद्‌ वर्णसंहार इति यत्तन्न 
किञ्चित्‌। वस्तुतस्तु पात्राणामोघरूपः कार्यार्थं सम्मेलनं वर्ण्यत इति रूपोऽन्र वर्ण- 
संहारस्साधीयान्‌ यथोक्तं नाट्यदर्पणक्रता पात्रौधो वर्णसंहृतिरि'ति । 


——— ली 
गये ही, किन्तु जो नहीं गये, वे भो चले जायें ! मेरी वह बुद्धि, केवल मुझे छोड कर न 
जाय जिसकी शक्ति को महिमा नन्दवंश के विध्वंस में देखी जा चुकी है और कार्य की 
सिद्धि में अगणित सेनाओं से भी, जो बढी चढ़ी दै ॥ २६ ॥ | 
(उठते हुये, आकाश की ओर एकटक देखते हुये) अभी मद्रभट अमृति दुष्ट को 
पकड मंगा. हूँ।॥(एहजत Dira eh कहर आमोरे?०अकिन्के/ हुन्हि 19०४. 
4 go 


i 


| ६६ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


स्वच्छन्द्मेकचरमुज्ज्वलदानशक्ति- 
सुत्सेकिना बलमदेन विगाद्दमानम्‌ | 


चाणक्यः अरदीकारभावनाप्रारलभ्याद्राक्षल पुर इव तस्थिवांसं पश्चंस्तं वद्धं निर्‌ 
झसवंस्वाच्छुन्यज्ञ कत्त संनह्मक्षिवाह-स्वच्छन्दमिति । राक्षस ! पुपोऽहमचिरादेच 
सचन्तं स्वच्छन्दं निरछुशमिव गगरभसानमेकमेकचरं स्वयूथेषु अ्धानतयाश्वस्थि- 
तमत एव चेकाकिनमेवास्मदुच्छेदळृत्ये प्रवतमानसुज्ज्वळदानशक्तिमस्मत्पक्षा पजा- 
पार्थ तत्तत्तीचणरसदानादिनियोजने वहुधनव्ययकारिणमथ चोत्सेकिना gaga 
ग्रचर्दमानेन वा वळसदेन सैन्यादिसंचयाभिमानेन विगाहसानं चन्द्रगुप्ताशिसपेणाय 
चेष्टमान स्वां कञ्चनेवंगुणोपेतमारथ्यक्रे वन्पं गजमिव दन्तावळं व्याळसिव दृपळस्य 
कृते म्रियदर्शिनश्वल्द्रगुसस्य कारणाय aa क्रियायां साचिब्यस्वयंग्रहणरूपायां 
बुदुध्या नीस्मैच न. संग्रामादिना55डम्वरेण निगृह्य संयस्थ्र मगुणीकरोमि वशीकरो- 
सीति भावः ॥ २७ ॥ 
रिप्पणी-(१) अन्न श्लेपोत्थापिताया उपमाया अस्ति किमपि ari यद्वि- 
चार्यमाणं संवदते सहृदयेभ्यः। राक्षसस्य ग्रकृतस्या5प्रकृतेनारण्यकराजेन यत्सा- 
धर्स्य तत्त राक्रसचागक्ययोमन्त्रिग्रवर॒योरान्तरं वधस्य गूढसुद्धावयति यस्छतोड्यं 
नाटकरक्कतः प्रसङ्गान्तरे वाग्विलास 
“उत्सिक्तः कुस चिवदृ्टराज्यतम्त्रो- 
नन्दोऽसौ न भवति चन्द्रगुप्त एपः। 
चाणक्यस्त्वमपि च नव, केवलं ते 
साधर्म्यं मदनुंझुतेः ग्रघानवेरम्‌ ॥? इति । 
अन्यच्च नाटकमिदं स्थूलबुद्धिप्रतिनायक मा भूदिति निपुण चिन्तयन्‌ कदिर्य- 
तूर्लिएरब्दनिवन्धनद्वारा रासं चन्यगजेनोपमिनोति तदपि किमपि नाटककार- 
कृत्यमेव । उपमायाः विना शब्दश्लेपससुस्थापने चच्यसाणायाः 
गुरुभिः कहपनाक्लेश दी्घजागरहेतुभिः । 
_ चिरमायासिता सेना वृपलस्य मतिश्च से ॥? 
' ` इति वाचोयुक्तेः कोऽवकाश इति चतुरचेतोहरत्वं शखेपोन्नामिताया उपमाया 
विभाब्यमन्नेति । . $ वान 


जंगलो.हाथी के समान इस प्रकार मनमाना करने वाले, निरङ्कुश, राज-विप्लव के 
। लिये घनःका ah Ke kel TUNAI ५सनिष्ट करने 


` 


gear निगृह्य, बृषळम्य कृते, क्रियायाः 
मारण्यक गजमिव प्रगुणीकरोमि ॥ २७॥ 
( इति निज्कान्ताः सर्वे ) 
इति प्रथमोऽङ्कः | 


पारि ०-०5 ससस 
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त्र 
नविधयकत्राहसह मिकयाऽवस्थिते यस्सुप्ठु समुद्टङ्किते 
च व्यनक्ति । चागदय आरभते राक्तसवशीकाररूपं 
ngan, प्रयतते च सदर्थं Kaka, चाणवयकरिण्यसाणे च कर्सणि 
चागम्य एव प्रजापतिर्नान्यस्य छरस्यचनाउच्च साहायकं सात्रयाप्यपेचितम्‌ । इदमेव 
तन्तिवन्धने यदेकरिमच्नेवा डे युजमतिस्ुखसम्ध्योनिविडं सन्धानसंविधानकमिति। 
आङ्कपार्थक्येन सन्धिद्वयसंग्रथने मथोजनविरोपस्य पूर्वाक्तस्याऽलाभाद्‌ वीररसस्य 
धाराबिरोहत्वरायाः चिरोधाच्चति 
इति ग्रथमोऽङ्ठ इत्ति । चाणक्यनायकस्य प्रारम्भप्रथव्नावस्थाइ्यसमाप्ती नाटकी- 
ये तिदृत्तम्रपञ्चमोपायभूतयोः सायकचरितयन्त्रतत्तदवृत्तार्थचिरुतारणोपयिकयोश्च 
विन्दुवीजयोः परिसमापने समाशोऽग्रमङ्क इति । अङ्ग इति किम्‌ ९ 
अवस्थायाः समाप्तियाँ च्छेदो वा का्ययोगतः 
अङ्कः सविन्दुद्श्याथंश्वतु्यांमो सुद्दत्ततः' ॥ 
इति यथासापितः नाटकस्य ससुच्छेद इति। अनत्राङ्के नाटकस्यास्य नायकः 
चरितोपभोशास्सवंत्र रक्षका रसपरीवाहप्रवणाः सामाजिकसाच्चात्काराय निबद्धाः 
कामपि प्रीति जनयन्तो दृश्यन्तेञ्य चाभिनयनमप्यस््र न घरिकाद्वयमितं होराई- 
परिमाणं वा समयमतिक्रामदीति सुःदवङ्वितोऽयसङ्क इति विभावनीयं नाटकसमी- 
चक रात सवमवदातर I 
इति सुद्वाळाभार्प़ः अथमोऽङ्कः । 


वाले तुम्हे चन्द्रगुप्त का काम करने के लिये अपनो वुद्धि से ही कैसे पकड 
मंगाता हू ॥ २८६ ॥ 
( सभौ पात्र रङ्गमञ्च से चले जाते हे ) 
अथन AH समाप्त 
eR 
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द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशत्याहितुण्डिकः ) 


आहितुण्डिक:-- 
जाणंति तन्तजुत्ति ज्ददिठञ मंडळं अद्िलिद्दंति । 
ज्ञे मन्तरक्खणपरास्ते सप्पणराहिबे उबचरंति॥ १॥ 


ततः प्रविशतीति । प्रथमाङ्कस्य परिसमासिनिरूपितपूर्वा । तदनन्तरमयं द्विती- 
योऽङ्कः प्रारिष्सित इति अथमाइवर्तिनां पात्राणां निप्क्राम एवानन्तर्यवचनो$स्य 
प्रत्येतव्यः आपाततः | किंतु सूच्मदट्टिकया5त्रान्यपरमप्यानन्तयंमभिम्रेतम्‌ । तत्त 
वस्तु-चृत्त-रसानां सुखग्रतिसुससन्धिरूपतया ससुदृक्लितानां सामाजिकधियि 
सडक्रान्ततत्तद्विशेपाणां नेरन्तयेण पुनः पुनरपरामशोष्मके विरामरूपं कार्यान्त- 
रस्य गभंसन्धेरवकाशप्रदा नप्रयोजनकमिति । 

आहितुण्डिक इति । अहिस्सपंस्तस्य तुण्डं सुखं तेन दीव्यतीत्याहितुण्डिकस्सप- 
क्रीडोपजीवी । वस्तुतस्त्वाहितुण्डिकव्यक्षनः विराधयुसाख्यो राक्षसचर एवेति। 
चारज्ञानाय वहुविधव्यक्षनानां . गुप्तचराणां नियोजनं कौटिलीये राजतन्त्रशास्ने 
निपुण वर्णितम्‌। तथाहि तत्रत्य सूचम--“सूदारालिक-स्नापकसंवाहकास्तरककल्प- 
कप्रसाधकोदकपरिचारका रसदाः कुब्जवासनकिरातसूकवधिरजडान्धच्छुझा नो 
नटनर्तकगायनवादकवाग्जीवनकुशीलवाः स्त्रियश्चाभ्यन्तरं चारं विदृध्युरि'ति। अत्र 
विराघयुप्तरसपग्राहसपक्रीडादिच्छझा राक्षसप्रणिधिः प्रविशति रङ्गस्थानमित्यावेद्‌- 
यति नाटक़कचिरिति 

अन्न द्वितीयस्याङ्कस्य प्रारम्भो गभसन्धेरुपक्रमकरो यदुपसंहारस्तृतीयचतु- 
र्थाक्कयोरङ्कनविपयः। अत्र गर्भसन्थी नायकचरितस्य स्वाभिछपितसिद्ध्यं तत्तदार- 
म्भवतस्तत्तप्रयल्लप्रवणस्य च काय-घाङ-मनसाँ व्याएतिरूपा प्राप्त्याशा निव- 
न्धनीया । प्राप्त्याशालक्षणन्तु-- 

“फलसंभावना किञ्चित्पराप्त्याशा हेतुमात्रत' इति । कस्येयं प्राप्त्याशेति चेत्‌? 
प्रधाननायकस्येति । कुत इति चेत्‌? न जगत्यस्मिन्‌ कस्यापि समीहितसिद्धिनि- 


( एक संपेरे के वेप में राक्षस का युप्तचर-विराधयुप्त ) 
2 संपेरा--जो लोग 'तन्वरयुक्तिः विपोपधि-प्रयोग तथा राजतन्त्र-संचालन ) के जानकार 
हैं, यथात्रिलि.0 Wek hk जद्वेनद्रफक्रतिठ देवो 5 Rok ta Dig OS b KEtbaa ema. 
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विघ्नेतिहेतोर्नायकचरितमपि महारम्भ--महाप्रयत्नप्रवळं प्रतिनायककृतारम्भयत्ा- 
दिना विध्नितप्रसरमेव चर्चित चेत्‌ स्वाभाविक मानवचरितं भवत्सामाजिकेस्साधा- 
रणीकरणद्वारा स्वीकर्तुमलमिति हेतोः गभसन्थिरस्य नाटकस्य द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थाइपरिच्छेदीति प्राप्ध्याशाउप्युपक्रमोपसंहाराभ्यां विद वर्णनीयेति तथा 
चर्णिता। वीररसात्मनि नाटके यथा5स्मिज्ञायकप्रतिनायक-तत्तत्सहायकादी नामह- 
सहसिकया प्रार्थभाने स्व-स्वामिळपितफळे परस्परमाशा- निराशाद्वन्द्वस्येव वर्णनं 
लोकस्वभावाबुसायंभिनयनमिति तत्प्रपश्न॒ एव सुतरां करणीय इति तथैव कृतो 
नारककविनेति विचारणीयं सुधीमिः । 


अत्र श्रीडण्डिराजव्यासयज्वभिस्तद्गतानुगतिकेरन्येरपि टीकाकतूभियदुक्तम्‌— 
“अथ राक्षसकृतो पायवृत्तान्तकथनाय ग्राप्व्याशा-पताकासम्बन्धरूपो गर्भसन्धिद्वि- 
तीयेनाङ्केनारभ्यते । ‘गस्तु दृष्टनष्टस्य वीजस्यान्वेपणं सुहुरि'ति लक्षणात्‌ । पूर्वाङ्क 
दृष्टस्यात्र राक्तसाहितुण्डिकसंवादरूपया च्यापिन्या कथया पताकाख्यया नष्टस्याइ- 
छस्य चाणक्यनीतिरूपस्य वीजस्याग्रे सुहुरन्वेपणा' दित्यादि तत्तु न चिचाररमणीयं 
नाव्यामिप्रायानवगाहि चेति नादुत्त॑व्यम्‌ । चस्तुतस्तु राभंसन्धिरत्र नाटके न द्विती- 
याङ्कपरिमितोऽपि हु तृतीयचतुर्थयोरप्यङ्कयोस्समन्वेति । दष्टस्य पूर्वाङ्क समुपचेप- 
ससुद्वाटनाभ्यां ्रतीतिपथमानीतस्य चीजस्यान्वेपणमत्र गभसन्धाचिति तु निर्विवा- 
दम्‌ । किन्तु रासा हितुण्डिकसंवाद्रूपायाः व्यापिन्याः कथायाः यत्पताकात्वमुक्त 
तत्तु पताकास्वरूपानभिज्ञानरूपमेव पर्यवसितम्‌ । चस्तुतस्तु नाटकेषु यदू वृत्त 
पताकोपममिति कृत्वा रचितं पताकेत्याख्यायते तस्म्रासङ्गिकस्येंव वृत्तस्य नामान्त- 
रस्‌ । पताकाख्यानमस्य ग्रासङ्गिकस्य वृत्तस्य यत्कृतं तशवस्य प्रधानवूत्तोपकारकत्व- 
रूपं पाराथ्यंमेव । तथा चोक्तं नाव्यपारदश्वभिरभिनवरुसपादाचारयेः-*यद्जत्तं हि 
परार्थ स्यात्‌ ग्रधानस्योपकारकम्‌ । प्रधानवच्च करुप्येत सा पताकेति कीर्तिते'ति 
नाव्यशाख्वचनं व्याचिख्यासुभिः-“यस्य सम्बन्धि वृत्तं संचिदूनुसंघानं परस्य प्रयो- 
जनसंपत्तये भवदपि स्वप्रयोजनं संपादयति, अत एवाह-ग्रधानचचच कल्प्येतेति । 
सचेतनानुसंधाना पताकासिद्धिः प्रघानस्योपकारिणी'स्यादि । इदं पाराथ्यं राक्षसा- 
हितुण्डिकसंवादरूपायाः कथायाः कथमपि न भवितुमलं तस्याः स्वार्थप्रयोजनपर- 
स्वस्येव निर्विवादसिद्धस्वात्‌। चस्तुतस्स्वत्र खलु नाटके पताकैव न निवद्धा कविना) 
चरितनायकस्य चाणक्यस्य स्चपराक्रमबहुमानझाळिनस्साहाय्यापे्ाया एवानपे- 
क्षणात्‌। रात्तसाहितुण्डिको चाणक्यस्य साहायकमाचरत इति तु न कोऽपि सचेताः 


वक्तुमलम्‌ । नाठ्यतत्वद्शिनां प्राचामाचार्याणामिदमेव पताकागतं रहस्यदशनं 
यथोक्तमर्मिनांबंगुत्तपंतदारष्वामि>-“21 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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( जानन्ति तन्त्रयुक्ति यथास्थितं मण्डलममिलिखन्ति | 
ये सन्त्ररक्षणपरास्ते सर्पनराधिपाबुपचरन्ति ॥ १॥) 
( आकारे ) ( अञ्ज ! किं भणसि को तुमं त्ति? अञ्ज! अदं बखु 
आहितुण्डिओ जिण्णबिसो णाम ! कि भणासि अहंबि अहिणा खलिदु 
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“सर्वत्र आरस्मादिवत्‌ सर्वा aga तु येस्म नायकस्य Jawa 
विशेषेण-प्रयोजनसंस्पत्तिरधिका तदेव प्रधानमभ्यत्तु भवदपि गुणभुतससस्कर्पस । 
यथा स्वपराक्रमबहुमानशा लिना पवाकाप्रकर्यावविवक्षिते-णुव । वीजविन्दुकार्याणि 
छ सर्वत्रानपायीनी'ति । 

आहितुण्डिकव्यक्षनो विराधगुसस्स्वस्थ राजोपजीवनकौदाळं Pesat वाचो- 
युवत्या प्रकाहयन्ञाह--जानन्तीत्यादि । 

थे जनास्तन्त्रयुक्ति दन्त्रस्य विधोषधविशेषस्य झुक्तिः प्रयोगस्तं जानन्ति विदन्ति 
सण्डळं सण्डछाकारतयालेख्य साहेन्द्रादिदेचतं च यथास्थितं याथातथ्येचाभिलि- 
खन्ति सर्पमहणवज्षीकरणाचर्थ निर्मान्ति, अथ च 'मम्त्ररक्षणपराः मन्त्राणां गाद- 
डादिमन्त्राणां सर्पचिपनि्हारकाणां रक्षणपराः योग्याऽयोग्यसम्प्रदानाऽसम्प्रदाना- 
दिकर्सनिषुणास्त एव सपंनराधिपझुपचरन्ति काळशुजरां सेचितुमहन्तीस्यर्थः ॥ १ ॥ 

टिप्पणी-- (१) अन्न वबतृ-बोद्धव्यवेशिष्टयात्मतिभाडु पस्खामाजिकाः अर्थान्तरं 
प्रतीयन्ति तञ्च वक्तुः किसऱ्यनन्यसाधारणं चारक्षानं तरिनवेदननंपुण्यच्चेति । 

(२) अन्न damai श्रीडण्डिराजादीबां रूपकोपसादिख्पाळडछतिचिन्त्नं 
नाटककवेरस्य न हादाविप्कारि न च प्रसज्ञोपयिकसिति नादरास्पदस्‌ । 

आकाश इति । आकाशभापणमिद्मिति संकेताशिग्रायः। वाचिकासिनयद्ट्या 
नाटकीयदृत्तवस्तुनः प्रकारोड्यसाकाशोक्तिरूपः। तल्लक्षणं तु--'आकाशोक्तिः स्वयं 
प्रश्‍न-प्रत्युत्तरमपात्रक'मिति । आकाशे पात्राभावात्‌ शून्ये कृता, उच्यत Kata 
अश्नोत्तरविपयोजर्थ इति तात्पयंस्‌ । अत्र विराधगुप्तः स्वोत्तरार्थमनुभापणच्छायया 
परकीयं प्रश्न॑ करोति, ¦ स्वप्ररश्‍नस्यानुभापणच्छाचया परक्रीयसुत्तरमपि दुदातीत्यु- 
` भयम्रकाराऽत्राकाशोक्तिरिति। 


- राजमण्डल.) की कल्पना कर सकते हे ओर “मन्त्र! ( गारुडग्रभृति सर्पमन्त्र तथा राजकीय 
:मन्त्रणाओ..) के रक्षण में तत्पर रहते दे, वे ही सपे ओर राजा की सेवा कर सकते हैं ॥१॥ 


(आकाश में) अरे ! क्या कह रहे हो में कोन हूँ ? अरे मुझे 'जीणेविष? नाम का संपेरा 
कहते EP. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इच्छामि त्ति? अथ कदरं उण अञ्जो वित्ति उवजीवदि ? किं भणासि 
राअउलसेवओ त्ति? णं खलदि Ka अज्जो अहिणा | किं भणासि 
कं त्ति ? अमंतोस हिकुशलो वालग्गाही, अगिददीदङ्कसो मत्तगअवरारोही, 
लड्ादिंआरो जिदकासी राअसेबओ त्ति, एतण्णि अबस्सं विणासमणु- 
होति ! कधं दिट्टमत्तो अदिक्कंतो एसो | अञ्ज तुमं पुण किं भणासि 
किं एदेसु पेडाससुग्गकेसु fa! अज्ञ ! अप्पजीबिआसम्पादआ सप्पा | 
कि भणासि पेक्खिदुमिच्छामि त्ति ? प्पसीददु प्पसीददु अज्ञो | अत्थानं 
क्खु एदं, ता जइ दे कोदूहलं ता एदि एदस्मि आवासे दंसेमि । किं 
अणास एदं क्खु भट्टिणो अमच्चरक्खसस्स गेहं -णर्थि इध अझोरिसाणं 
प्पवेसो त्ति ? तेण हि गच्छड अज्ञो । जीविआए प्पसादेण अस्थि एत्थ 
सम प्पवेसो त्ति। कधं एसो बि आदिक्कन्तो | ( आये ! किं भणसि 
कस्स्वमिति ? आये ! अहं खलु आहितुण्डिको जीर्णबिषो नाम । ( पुनरा- 
काशे) कि भणसि अहमप्यदिना खेलितुमिच्छामीति ? अथ कतरां 
पुनरायों वृत्तिमुपजीवति ? ( पुनराकाशे ) कि भणसि 'राजकुलसेवक? 
इति ? ननु खेलस्येव आरयोऽहिना । किं भणसि कथमिति ? 'अमन्त्रौः 
पधिकुशलो व्यालम्रादी, अगुहीताङकुशो मत्तगजवरारोही, लव्धाधिकारो 

जतकाशी राजसेवकः इति; एते त्रयोऽबश्यं बिनाशमनुसवन्ति | कथं 
इष्टमात्रो$तिक्रान्त एषः | ( पुनराकाशो ) आये ! रवं पुनः किं भणसि 
“किमेतेपु पेटकसमुद्रकेपु' इति ? आये ! आत्मजीबिकासम्पादकाः सपाः | 
(पुनराकारो) किं भणसि -'प्रेक्षितुमिच्छामी'ति प्रसीदतु आये: | अस्थानं ` 
खलु एतत्‌ , तद्यदि ते कोतूइलं, तदेहि एतस्मिन्नःवासे दशयामि । 
क्या कहत हो--में भो सांप से खेलना चाहता हूं । 
अच्छा, तुम्हारी जीविका क्या हे ! (आकाश में ही पुनः) क्या कहते हो--तुम राजकुल 
के सेवक हो १ तव तो सांप से हो खेळ रदे हो ! तुमने क्या पूछा--कैसे ! विना मन्त्र और 
ओपधि जानने वाले संपेरे, विना अंकुश के मतवारू हाथी पर चढ्ने वाले हाथीवान और 
अधिकार पाकर अहंकार में चूर राजकर्मचारी इन तीनों का नाश अवइयंभावी है । अरे! 
अभी अभी दिखाई दिये और पता नहीं कहां चले -गये। ( आकाश में हो ) अरे ! क्या 
यह पूछ रहे हो कि इन पिटारों में क्या हे १ भाई ! ये मेरी जीविका चलाने वाळे सांप हैं । 
( पुनः SAE हहा०+क््हे देखमःऽ वाशतः 'यंगान्करो)/ यहा! शिखोने की 
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(पुनराकाशे) कि भणसि--इदं खलु भत्तुरमात्यराक्षसस्य गृहम्‌ , नास्तीह 
अस्मादृशानां प्रवेश! इति ? तिन दि गच्छत्वायेः, जीबिकायाः प्रसादे- 
नास्त्यत्र मम प्रवेश” इति | कथमेषो5प्यतिक्रान्त: ? ) 

( दिशोऽबलोक्य संस्कृतमाश्रित्य स्वगतम्‌ ) अहो ! आश्रयेम्‌ | 
मतिपरिग्रहीतं चन्द्रशुप्रमबलोक्य विफलमिव राक्षसप्रयत्नमबगच्छामि | 
राक्षसमतिपरिगृद्दीतञ्च मलयकेतुमवलोक्य चलितमिवाधिराज्याच्चन्द्र- 
गुप्तमबगच्छामि | तथा हि-- 

कौटिल्यधीरज्जुनिबद्धमू्ति मन्ये स्थिरां मौयकुछस्य ata । 


स्वगतमिति--स्वगतमित्यपि नाठकीयवृत्तस्याभिनयदृष्ट्या कृतो भेदः। स्वहृदि 
स्थितं यद्‌ वृत्त पात्रान्तराणामज्ञाप्य-सामाजिकानां तु ज्ञाप्यमेवेति न सन्देहः- 
तद्बृत्ते स्वगतसिति । 

अहो आश्चरय॑मित्यादि--अन्नेह्शीं वाचोयुक्तिसुपन्यस्तवता नाटककचिना प्रधान- 
नायकस्य प्राप्त्याशावस्था कयाचन अङ्गथा ससुन्मीलिता । चाणक्यस्तु स्वलोकजी- 
चनस्य कश्चन लोकोत्तरः पुरुपः स्वारम्भ-यरनयोः कदापि नेष्फल्यं न चिन्तितवा- 
निति निपुण विस्रश्य कविनांटके तञ्चरितचचहितोः प्राप्त्याज्ां तस्यापि निवध्नाति 
किन्तु न साक्षादपि तु राक्षसकृतारम्भयत्न-प्राप्स्याज्ञादिपरिश्ीलन--तदुन्यथाभ- 
चनादिम्रपञ्जनद्वारेति निपुणं विचारणीयं सुधीसिः। 

विराधगुसस्स्वपक्ष-परपक्षयोः प्रावल्यदोवॅल्ये विचिन्तयज्ञाह--कौटिल्यधीरज्जु- 


बहन नचो इच्छा पो जज वला ल 
, जगह नहीं। यदि देखने की बड़ी इच्छा हे तो आओ, इस आवास में दिखाता हूँ ! 


(आकाश में ही ) अरे! तुमने कहा कि यह घर हमारे स्वामी महामन्त्री राक्षस का हे ! 
- हमारे सरोखे लोगों का यहां प्रवेश नहीं | 

अच्छा तो तुम जा सकते हो । अपनी जीविका की कृपा से यहाँ मेरा प्रवेश है । 
अरे ! यह भी कहीं खिसक गया । 

( चारों ओर देख कर-स्वगत संस्कृत में ) 

कैसा आश्चये है ! एक ओर जब चाणक्य की कूटनीति का -अनुसरण करते हुये 
चन्द्रय॒प्त को देखता हूँ तो ऐसा लगता हे मानो राक्षस के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे है 
और दूसरी ओर जब राक्षस कौ राजनीति का अनुगमन करते हुये मल्यकेतु को देखता 
हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चन्द्रयुप्त के पैर साम्राज्य से उखड चले हों ! क्‍्योकि-- 

मुझे तोऐखा। लगता है (निए ओरव्तोःव्याण्रयप्वमी" RERE रस्सी मेमो येद 


PENNE I ता 
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उपायहस्तेरपि राक्ष तन विङृष्यमाणामिव लछक्षयामि ॥ २॥ 


तदेबमनयोः सुनयशालिनोः सचिवयोर्विरोधे संशयितेव नन्दकुल' 
लच्मीलेच्यते | ga: ?-- 


बिरुदयोभुंशमिद् मन्त्रि सुख्ययो मंद्दाचनै वनगजयोरिवान्तरे । 


-..... ae AN 
निवद्धमूर्तिभित्यादि । परपक्षस्तु प्रबलतरः प्रतिभाति यतो हि मौर्यकुळस्य सौर्यवंशस्य 
सम्राजश्रन्द्रगुप्तस्येति यावत्‌ , लमी राज्यश्रियं कोटिल्यधीरज्जुनिबद्धमूर्ति कोटि- 
लयस्य कुटिळनयमूर्तेश्राणक्यस्य धी राजनीतिरेच रज्जुस्तया निवद्ध। सुदृढं नियरित्र 
ता मूर्तिराङ्कतियस्यास्तां तथाभूतां सती स्थिरां निश्चलावस्थानतया चतुरखशोभिनीं 
सन्ये सम्भावयामीति यावत्‌ । चाणक्ये जाग्रति तन्नीतौ च व्याग्रियमाणायां चन्द्रः 
युसोच्छेदोऽशक्यक्रिय इति न सन्देहलचोऽपि कश्चनेति भावः। किन्तु स्वपक्षो$पि 
ष्यवसायवानेच यतो हि स्थिरां तथा निश्चलीङृतामपि मौय श्रियं राक्षसेन महा- 
सात्येनोपायहस्तेरुपा यास्साम-दाम-दण्ड-भेदारत एव हर्तास्तेचिक्ृप्यमाणासिच 
Tera कृतरळथवन्धनामिव लक्षयामि तकयामीस्यर्थः ॥ २ ॥ 
टिप्पणी अत्र “मौर्यकुलस्य लचमीं स्थिरां मन्ये, राक्षसेन चाणक्यधीरज्जुनि- 
वद्धमूति तां विकृष्ममाणामिव छक्यामी'त्यभिदधानो विराधगुसश्चागक्यस्य 
प्राप्त्याशामेच सूचयति। “उपायापायशङ्काभ्यां ग्राप्त्मा्ाकार्यसंभव' इति ळक्तगस्य 
संगतस्वात्‌। उपायशङ्कायाः Razi मन्य’ इति दाढ॒यविवक्षया, अपायदाङ्कायास्तु 
“विकृष्यमाणासिव रुक्षयामी'ति शेथिल्यसंभावनया चाणक्यनायकस्थ कायसंभवों 
निश्चितकल्प इति तात्पर्यम्‌ । 


सन्त्रिसुख्ययोः चाणक्यराक्षसयोर्नीतियुद्धं वर्णयन्‌ विराधगुप्तो वक्ति--विरुड- 
योरित्यादि । इह मगघराज्ये चन्द्रगुप्तराज्यस्थेयापादनतदुच्छेदनात्मके वा द्वन्द्व शं 
विरुद्वयोः प्रकामं विरोधेन वर्तिनोब्यवहरतोश्व मस्त्रिमुख्ययोः प्रधा नामात्ययोश्वाण- 


की राज्यलक्ष्मी को कसकर वांध दिया हे ऑर दूसरी ओर राक्षस की चाळे राजनोति के 
म्बे हाथों से उसे वळपूवेक अपनी ओर घसीट रही है ? | २॥ 

इन दो महानोतिज्ञ महामन्त्रियों को आपस की मुठभेड़ में नन्दवंश को राजलक्ष्मी 
संशय में पड़ गयी है। 

क्योकि 

जैसे किसी बड़े जंगलमें दो जंगलो हाथियों के एक दूसरे से झगड़ पड़ने पर, 
कोई दिलो. द्रोर्जो.पेसे 5 करिसीh क कुप AIR अहा! चिक्षम्र/ ८७०क७/सकने 
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अनिश्चयाहजवशयेव भीतया गतागते भर मिध खिद्यते क्षिया ॥३॥ 
तद्यावत्‌ अहममात्यराक्षसं पश्यामि ( इति परिक्रम्य स्थितः ) 
( ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः पुरुषेणानुरास्यमानः 
सचिन्तो राक्षसः ) 


TE 


क्यराचसयोरन्तरे मध्ये श्रिया राजळच्म्या महाचने दुगंमकानने कस्सिश्रिद्‌ सरुजं 
विरुद्योहँस्तिनीसेकां स्ववशां विधातुमामरगं युध्यतोर्वनगजयोरन्तरे सध्ये 
राजवशयेच करिभ्येच भीतया त्रस्तया सत्याऽनिश्चयादन्यतरविजयाऽनिर्धारगतो 
गतागतेरेकदा चाणक्यं ग्रति गतं गमनमन्यदा तत आगतं तं विहाय राक्षसं ng 
पसर्पगमित्येवेरूप यद्‌ गतागतं गमनाऽगमनपारस्पय Hala खिद्यत इवा- 
स्यन्तं क्लिश्यत इवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--अन्न मत्त्रिह्धय-गजद्वय्रयोरसाधर्म्यमरदर्श नाढुपमाढक्कारः र।जलच्म्याः 
खेड्संभावनादुत्मेक्षा चेत्युपमाचुमाणितोत्मक्षाळक्ार इति विचारितं टीकाकृद्धिः । 
किन्तु 'राचसचाणक्यो परस्पर प्रतिमानभूती निःसङ्गयोगिनो कावपि महापुरुपा- 
वि'तिरूपो यो नाटकाजुकूछों ध्वनिरत्रोन्सिपति तस्य तु स्वरूपमेव तेर्न इष्टम्‌ । 
वस्तुतस्तु ध्वनिरयमेचान्न कविहृद्यसंरम्भविषयः। अत्रोपमायाः आपातरस्यत्वा- 
दुत्पेक्षायाश्न कवि-निवद्ववक्वृतास्पर्यंभूताया अपि कवितात्पर्य-सर्वस्वायमानत्वा- 
सावात्‌। 

तद्यावदमात्यराक्षसं पइयामीति-अत्र म्रवेद्क-चिप्करभकसूचनां विनेव राइ- 
सस्य यः प्रवेशो विवक्षितो येन खळ द्वितीयोऽयसङ्गोऽवतार्यते सोऽयमङ्काबतारोऽत्र 
नाउकङ्ता निवद्धो इश्यते। अङ्काबतारस्य लक्षणं “सोङ्काऽचतारो यत्‌ पात्रैरङ्का- 
न्तरमसूचनमि'ति । राक्षसः कार्यान्वराभिनिविष्टः मा ज्ञायि सामाजिकेरिति न 


के कारण कभी एक के पास ओर कमो दूसरे के पास आती-जाती केवल खिन्न होती 
दिखाई देती दै वेसे ही इस साम्राज्य में, इन दोनों परस्पर-विरुड महा मन्त्रियो के बीच, 
किसी एक की भी हार-जीत का निर्णय न कर पाने के कारण, राजलक्ष्मी भी, कभी एक 
के पास और कभी दूसरे के पास डरती हुई आती और जाती केवल दुःख उठा रही है? ॥३॥ 
देखें क्या होता हैं ! मुझे अमात्य राक्षस से मिळना है । 
( इधर-उधर घूमते हुए खड़ा हो जाता है ) 
अङ्कावतार 


( अपने भवन में, आसन पर बैठा, चिन्तामग्न राक्षस, (एक अनुचर के साथ दिखाई 
देता हे00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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राक्षतः--( ऊध्व॑मवलोक्य सबाप्पम्‌ ) कष्टं भो; ! कष्टम्‌ 
चुष्णीनामिव नीतिविक्रम एुणढय़ापारद्यान्तद्विषां 
नन्दावाँ विपुले कुळेऽकदणया नीते नियत्या क्षयम्‌ । 
चिरताऽऽवेशलमाङुलेन मनसा राज्चिन्दिद जाग्रतः 
संवेयं मम चित्रकमंरचना tata विना वत्तेते ॥ ४॥ 


AN i TT YT ET VT IPE 


वेशकादिना तस्य प्रवेशो$च्र कृतोपि स्व्काबतारेण, तत एव तस्य चाणक्यविजञ- 
याचन्तकपरत्वादः प्रकाशनादंति 1 


चसो स्टुशं यतमानोऽपि फळाफळचिन्तादोडान्दोलितमा नसस्स्वहृदयेन संल- 
पक्नाह--दृष्णीनाभिति । अहो ! कि क्रियताम्‌, तथाहि-त्वृपणीनामिव तथा प्रसिद्धानां 
यदूनामिव नीतिविक्रमयुणव्यापारशान्तङ्विपां नीतिमन्त्रदाक्तिविक्रमः प्रमुशक्तिगुणाः 
स्वास्यमाव्यजनपददुर्ग कोशदण्डभित्रसम्पदः ब्यापारास्तन्त्राचापादयश्च तँस्समस्ते 
कृत्वा झान्ताः ग्ररामितोपद्रचास्संजाता द्विपश्शत्रबो Ig तथाचिधानां नन्दानां 
age झुले महोदारे नहाराजवंशे$करुणया नियस्या दाइणेन दुर्भाग्यदुविळसितेन 
क्षयं नीते ्णासं आपिते सति, चिम्तावेशसमाङुलेन तथाङ्कतं शत्रुभिः कथ वा प्रति 
अम्रिस्यादिरूपाणां चिन्तानां य आवेद्या आघातारतंः स्वा समाकुरे नात्यथ- 
बसेन मनसाउग्दःकरणेन हेदुना रात्रिन्दिवं जाग्रतो विगतनिद्रमहांनेशे तत्त- 
यतो चिकल्पयतश्च मम सा एव इयं चित्रकर्मरचना चित्रकर्मणः चित्रस्य 
रचनेच चित्रागासाश्चयंकारिगां कर्मण तन्त्राचापादीनां संविधानप्रतिमा या हि 
पुरा बन्देपु जीवत्सु कि तद्‌ यन्न छृतवती कितु विनष्टेषु तेप्वधुना भित्ति विना 
निरायारं चित्रवद्‌ वतेते, कत्तेमससर्था सदी हृद्य एवावसोदतीत्यथः ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--( १ ) रावसहृदयस्य करणसुच्छूसितमत्न सामाजिकानां हृदये सुपः 
झति । कर्णरसस्यापूवोंऽयञ्ुपनिचन्धो नारककृतो नचसेव रसनिर्माणकोदरसुद्धा- 
वयति । राक्षसस्य शोकोऽत्र देवळुतेन स्वएरपकारलुग्ठन चिन्तनेन ळब्धजम्मा स्चो- 
फयिकचिभावादभिब्यरक्तस्सहृद्यहृद्ये रसीसचति । 


राक्षस-( ऊपर की ओर देख, आंसू भरो आँखो से ) ओह ! कितना कष्ट दै ! 

यदुवंशिओं की भाँति अपने नीति-पराक्रम राजतन्त्र आदि के प्रभाव से शचुओ को 
शान्त कर देने वाले नन्दवंशियो के विशाल कुल के दुर्भाग्यवश ae हो जाने पर, 
चिन्ता के आवेश से मन के निरन्तर व्याकुळ रहते रात-दिन जागते हुये मेरे द्वारा किये 
गये समीप कायेत Inem के'निनए dea mo ससाना तिशक्रळडो KE | 


EE EE 


EE 


Hi 


७६ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ १ 


अथवा-- 
नेद्‌ विस्सृतभक्तिना न विषयव्यापारमूढात्मना 
प्राणप्रच्युतिभीडणा न च मया नात्मप्रतिष्ठार्थिना । 
अत्यर्थ परदास्यमेत्य निपुणं नीतौ मनो दीयते 
देवः स्वगंगतो पि शात्रचवधेनाराधितः स्यादिति ॥ ५॥ 


SRR 

(२) रीकाङन्निरत्र विभावना-विरोपोक्ति-तस्संसुष्ट्यादीनां चिन्ताभिर्यन्प्नः 
कदुर्थितं तत्त, किमप्यसमीचीनमिव प्रतिभाति Kak सम चित्रकर्मरचना 
भित्ति विना “वत्तं? इति या वाचोयुक्तिस्सा तु रीकाङ्ब्विरदष्टटामणीयकासहुद्या- 
नेच सरभसं रमयितुसुत्सुका तिष्टति। अन्न हि कस्यचन चित्रकरस्य चित्रकर्सरच- 


नया पूर्वप्रदर्शिततत्तदाळेल्यसंविधानकयाञमात्यराक्षस्य विचित्रराज्यतन्त्रसंचाल- | 
नसमर्थस्य राजनीतिश्रतिभायाः यद्ध्यचसानं तदेव घेतश्रमत्कारि किमप्यर्थतत्वस्‌। ' 


कविरयं राजनयनिपुणराक्षसं चित्रकरेण राजनीतिं च चित्रकळ्या$ध्यवस्यन्नुभयत्र 
यमाहार्याभेदनिश्रयं करोति तेनेव राक्षसशोकस्य धाराधिरोहो भवितुमह इति. 
विगलितविचिकित्सं मन्तव्यं सहदयेरिति । 


स्वस्य राजनयाभिनिवेशः किं सेवाभावेन किंवा स्वार्थभावनयेति मनसि विक- | 


सपयन्नाह राक्षसः--नेदं बिस्त्रतभक्तिनेत्यादि अत्यर्थं काय-वाङमनसां भ्रगुजी- 


भावेन परदास्यमेत्य परस्यापि यथा सळ्यकेतोरेच चशवर्तितां स्वकृत्य मया राक्ष- | 
सेन नीतो शञ्जुपराजयाय सामादिप्रयोगे यन्निएणं साभिनियोगं सनो दीयते तत्तत्‌ | 


संकल्प्यते चिकल्प्यते चा तदिदं सवं न विस्टृतभक्तिना न नन्दअक्ति विस्द्धत्य 
स्वाथसिद्धि वा पुरस्कृत्य, सया क्रियते, न विपयव्यापारमूढात्सना न वा विषयाणां 
तत्तदुपभोगसाधनानां ये {व्यापाराः मनसः रायविद्षेपादिकरणाध्यवसायास्ते सूढस्सं- 
-सुग्ध आत्मा स्वान्तं चित्तं वा यस्य तेन तथाविधेन सता मया क्रियते,न प्राणप्रच्यु- 


— 


enn 


अथवा, 


“दूसरे ( अर्थात्‌ मलयकेतु ) की दासता स्वीकार करके भी, राजनोति के दाँव-पेंचों 
में मैं इसीलिये पड़ा हुआ हूँ जिसमें दिवंगत महाराज नन्द, भेरे द्वारा किये गये अपने 
झडुओं के वध से संतृप्त हो सकें। मैं इसलिये यह सव नहीं कर रहा कि मैं अपनी नन्द- 
भक्ति भूल चुका हूँ अथवा राजसुखभोग की आसक्ति से मोह में पड़ गया हूँ अथवा 
अपने प्राणनाश से भयभीत हो गया हूँ और न इसछिये कि मुझे अपना भूतपूर्व गौरव 
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a 
( आकाशमवलोकयन्‌ सास्रम्‌ ) भगवति कमलालये ! श्रशम्‌ अशुण- 
ज्ञाऽसि । कुतः ? 
आनन्दद्देतुमपि देचमपास्य नन्द्‌ 
रक्ताऽल्लि कि कथय वैरिणि मौयंपुत्रे ? । 
दानाम्बुराजिरिव गन्धगजस्थ नारो 
तत्रेव कि न चपले ! प्रळ्यं गता ५सि १॥ ६॥ 


तिभीरुणा न वा परिरक्षणीयाः स्वस्य म्रियाः प्राणा इति समरञ्चुखाद्‌ भीतत्र- 
स्तेन मया क्रियते, नचात्मप्रतिछाथिना न च पुनरप्यात्मानं महामात्यपदे ग्रतिष्ठाप- 
येयमिति वा मनसिकृत्य मया किन्तु स्वगंगतोऽपि देवः स्घतिशेषोडपि सहाराजो 
नन्द्श्शात्रवचधेन मत्संकल्पितेन शञ्ुसमालम्भनेनाऽराधितः स्यात्‌ परितुष्यतु 
मीयताभिति हेतोरेच सवभिदं क्रियत इत्यर्थः ॥ ५॥ 

टिप्पणी--अत्र थरीढुण्डिराजपण्डितेर्ग संसन्धेरङ्ग मार्गरूपं यदू गवेपितं तत्त यत्कि- 
ब्विदेच। यद्यपि तत्त्वार्थशंसनं वा मार्गस्य लक्षणं किन्तु मार्गत्वमेताइशस्य नाटक- 
चायूविलासस्य add संघटते यदा चचनमिद्‌ सामान्येनोच्यमान सत्‌ प्रकृतार्थ न 
संवध्येत । वस्तुतस्तु तत्त्वाथशंसनमिद्‌ं साक्षादेंच अकृतार्थभूतमिति न मार्गस्य मार्ग- 
णावकाशः को5पीति। > 

रासो राजलक्ष्मीमेचागुणज्ञां सकलस्य स्वप्रयत्ननेप्फल्यस्य निदानभूतामधि- 
चिपन्नाह--आनन्ददेतुमित्यादि । अयि चपछे ! अष्टपातित्रत्ये ! स्चेरिणि ! कथय कि 
किमर्थ कथं वा$5नन्दुहेतुमपि सर्वंविधसुखसंभोगप्रदातारमपि देवं महाराजं नन्दम- 
पास्य परित्यज्य वेरिणि मोयंपुत्रे नन्दशत्री चन्द्रगुप्ते रक्ताउसि प्रणयपरायणा संजा- 
ताऽसि ? अये ! गन्धगजस्य नाशे सते यम्धहस्तिनि दानाम्बुराजिरिव तदीयमदधा 
रेव तत्रेव नटे नन्द एव कि प्रल्यं न गतासि १ तेन सहेव कथं न म्रृताऽसी- 
त्यर्थः । पत्युर्मरणसनुसरणस्य कथैव काऽपरमेवोपपत्तिमभिसत्ञसुपक्रान्ताऽसीस्यभि- 
प्रायः ॥ ६॥ 

( शुन्य की ओर देखते हुये, आंखों में आंसू भरे ) 

अरी लक्ष्मी ! तू वडी विवेकहीन है अपने एकमात्र आनन्ददायक महाराज नन्द को 
छोड़ कर, तू उनके ही वेरी मोये चन्द्रगुप्त के प्रेम में पढ्‌ गयो | अरी ! तुझे, अपने 
महाराज के साथ, वेसे हो मर जाना चाहिये था जैसे मतवाले हाथी के मर जाने पर उसकी 
मदचारा उसके साथ ही, मा जाय करती, है. 13) &॥010०७००. Digitized by ०७७॥७०॥ | 
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अपि च अनभिजाते ! 
पृथिव्यां किं द्ग्घाः प्रथितकुछ बा भूमिपतयः 
पति पापे मौर्य यद्रि कुळहीनं चुतवती ? । 
प्रत्या चा काशप्रमचङ खुमप्रा्तचपळा 
पुरन्ध्रीणां प्रश्ञा पुरुषयुणदिश्ञानचिषुस्वी ॥ ७ ॥ 


क 
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दिप्पणी-अन्र नन्दू-राजळचस्यादेः प्राकरणिकस्य । म्घगाजमदृधारदेरग्राकरणि- 
कस्य च यस्साधर्म्य चर्णयति कविस्तस्यास्ति किसपि arak । सर्वधा संशाशू- 
न्याऽपि सद्धारा यदि गन्धहस्तितति स्वाश्ये संसुत्सन्ने ससुत्सीदृति सुतरां संज्ञा- 
Agar छडस्या नन्दे भर्तोरे सते सर्तव्यसेव | यथाहि नासया तंथाचरितस्‌ तथा 
नास्ति पापाग्राः कोऽपि निस्तारसार्ग इतिं । 

एतादता5धिद्देपेण सनखः स्वास्थ्यमछूभसानो<मास्यराक्षसः पुनरपि ukk 
निन्दन्नाह--टथिव्यामित्यादि । अथि पापे ! पापाचारे ! पृथिव्यां विडुळे$स्मिच्‌ 


असि स्वामित्वेन स्वीकृत्य रन्षुसुव्युकीभवसि ! चन्द्रयुसवरणं Sae पापफलकमेवा- 
न्यकारणकसिति भावः । asam एरन्ध्रीणां मणीनां अज्ञा बुद्धिः मछत्या स्वभा- 
चत पुच कादाप्रभवकुसुमप्रान्तचपळा काशास्प्रभवो यस्य तस्य कुसुमस्य निर्गुणस्य 
काझापुप्पस्य घान्तोऽग्रभाग इव चपरा चळायसाना एरुपणुजविज्ञानविश्लुखी पुरू 
पाणां यद्युणविज्ञानं सत्कुलत्वढुप्कुरस्चादिविवेचनं सन्न विसुखी वितरां निरपेत्षा 
ag भवतीति ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--( १) काइङुसुमेति वक्तव्ये काहप्रभवकुसुसेतिवचनसधिकपदु- 
स्वदोपचदपि यस्कविना स्वीकृत तत्वर्थविरोपस्याचिम्करणायेच । कोऽसावर्थविशेप 
इति चेत्‌? कर्मधारयेण कादाप्रभवेतिविशेषणपदा्थस्य कुसुसेति विशेष्य एदार्थे 
समानाधिकरणतया छुद्ध्युपारोहणे चापल्यस्याप्युभयन्न संगतत्वावरातिरित्ति। 


अरां ! कुलटे ! 

क्या इतनी बडी धरतीपरं, प्रतिष्ठित राजवंश वाळे राजा महाराजा लोग जळ मरे थे जो 
तूने कुलहीन माये को पति चुन छिया ! अथवा, तुम्हारा भी क्या दोप ! काश से निकले 
फूल की छोर की यांति चञ्चल खियों की बुद्धि, पुरुष के गुण और अवगुण के विवेक से 


~ रना 2 
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TS सन मनन मम 
आपि च। अबिनीते ! तददमाश्रयोन्मूलनेनेव त्वामकामां करोमि | 

( विचिन्त्य ) मया तावत्‌ TAI चन्दनदासस्य गृहे गृहजनं निश्चिप्य 
चाारान्नमेच्छता न्याय्यमनुष्ठितम्‌ | किं कारणमिति ? कुसुमपुराभियोगं 
श्राव अजुदासाना राक्षस डत, तत्रस्थानामस्माभिः सह एककार्याणां 
टैवपादोपर्जविना नोद्यमः शिथिलीभविष्यतीति । चन्द्रगुप्रशरीरमसि- 
हराग्थुमस्समप्रत्युक्तानां तीचणरसदायिनासुपसंमदाथ परक्ृत्योपजापार्भञ्च 
भहता कोशासञ्चवन स्थापितः शकटदासः । प्रतिक्रणमरातितृत्तान्तोपः 


Somos se =a 


(१ ९. ऊ जक रा 


(२) अन्न 'सगवति । कसळाल्ये ! इत्याद्यारभ्य शुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुपगुणवि- 
जानचिसुखी' स्यन्तो यो वागूबिळासो देवात्मळचमीनिन्दनादिरूपः शोक्कानुगुणस्स 
उ चचाप राच्चसगतस्य “निपुण नीतो सजो दीबत' इत्यादिना पूर्वचचसा किय द्विजः 
स्थितस्थोत्साहस्थायिनो विरोधी तथापि तद इसाश्रयोन्मूलनेनेच त्वामकामां करोसी' 
त्यादिना चीरानुभावेन छच्म्यादेशकच्षेपेणाउपोपितशोकपोष एवं पयवसित इति 
चातुर्यमेच रसपाकचतुरस्य कवेराविप्करोटीश्यर्ल सहृदयेपु वढ विकरप्येति । 

परकृत्योपजापा्थमिति--परस्य ag विषयस्य चा ये कृत्या: क्रदध-भीत-ळव्य- 
सानिवर्गाः पुरुपाः कृत्यपक्षीया इति यावत्‌ ( कोरिढीयसर्थशाखम्‌ १. १४. १०. ) 
तेप( य उपजापो भंद्लमात्मपक्षसाहाय्याचरणाय भेरणं तदुर्थसित्यर्थः। उक्तं चार्थ- 
शाखे दुग छस्भो पाया धिकर णे-- 


तथेति प्रतिपन्नेषु द्वव्यधास्यपरिग्रहः 
साचिव्यं कार्यमिस्येतदुपजापादूसुतं महदि'ति ॥ 
2 2: 43. लिक न समन मी 
अरा ! उद्दण्ड लक्ष्मी ! (तुम्हारे अवलम्ब ( राक्षस) का उन्मूलन करके तुम्दारे 
मनोरथ मिट्टी में मिला दूँगा। ( सोचते हुये ) 
पाटलिपुत्र छोड़ते हुये, मैने अपने परममित्र चन्दनदास के घर में अपना परिवार 
रखकर अच्छा दी किया । क्योंकि हमारे कंधे से बंधा मिलानेवाळे, महाराज नन्द के भक्त 
६सजाजना का प्रयत्न यह जानकर कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने में राक्षस उदासीन 
नहीं हुआ है, शिथिल नहीं पडेग( । इसोलिये मैंने, चन्द्रगुप्त को इत्या करने के लिये तीक्ष्ण 
आर रसद पुरुषों ( विप देने वालों ) के संग्रह के निमित्त तथा झाब्रुपक्ष में फूट पैदा 
करने छो उद्देश्य सेर सि को प्यास आणे सामी कैस गा टिप eGangdo छो्‌ 
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To मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


लब्धये तत्संहतिभेदाय च व्यापारिताः सुहृदो जीवसिद्धिप्रश्नतयस्तत्‌ 
किमत्र बहुना ?—\ 
इष्टात्मंजः सपदि सान्वय एव देवः . 
शादूलपोर्तामब यं परिपुष्य नए; 
तस्यैव वुद्धिविशिखेन भिनदिम मम 
वर्मीसवेद्यदि न दवमद्दश्यमानम्‌ ॥ ८॥ 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ) 


कममा Ka 


किमत्र बहुनेत्यादि। अन्न राक्षसस्य प्रतिनायकस्य आरम्भ-प्रयत्नावस्थे चाण- ` 
क्यनायकस्य प्राप्त्याशां*सूचयन्त्याबुपनिवद्धे इति नाटयनिसांणकोशक कदे 
किमपि। 
राक्षसः स्वनीतिग्रयोगं मनसि चिन्तयज्ञाह--इष्टात्मज इत्यादि । इष्टात्मजः इष्टा 
आत्मजा यस्येति भ्रियसुतो देवो नन्दो यं चन्द्रगुसं शादूळपोतसिव सिंहशावकं- 
मिव परिपुप्य परिपाल्य सान्वय एव सवंदा एव सपदि नष्ट: 'पालितेन येन क्ृतन्ना- 
. चारेण विनाशमवाप्तस्तस्येव दुराचारस्य मौर्यस्य भर्म सर्मस्थानीयं मन्त्राधिकारिणं | 
चाणक्यमिति याबत्‌ । डुद्धिविशिखेन दारुणेन कूटनीतिव्यापारेण भिनझि विदार- ' 
यामि यदि हंन्त ! अदृश्यमानं देवमनाळच्यं Haa भाग्यसस्मद्भाग्यं वा न | 
चमीभवेत्‌ न तस्य रक्षक स्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥ 2 
टिप्पणी--अन्न टीकाकृद्विशश्रीडुण्ढिराजप्र्रतिभिः “मया तावदित्यारभ्यादृश्य- | 
मानमित्यन्तेन राच्चसस्योपायापायशङ्क' इति यदुक्तं तत्‌ पूर्वोक्तविम्शनाऽसमीची- 
नमिति नादरणीयम्‌ । | 
कन्नच्कोति--कन्चुकिलक्षणं यथा साहित्यदुर्पणे-- 
“अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः। 
स्वकारयॉर्थकुशळः कन्चुकीत्यभिधीयते ॥' इति। 


aa 
ह। साथ ही साथ, "प्रतिक्षण, TA के समाचार जानने और उनके संघ में फूट पैदा | 
करने के लिये जीवसिद्धि प्रश्‍ृति मित्रों को भी लगा रखा है । अधिक क्या कहूँ-- | 
यदि अदृष्ट दुर्भाग्य कवच का काम न करे, तो, अपने वुद्धिवाण से, मैं उस चन्द्रगुप्त ' ' 

का मर्म-मेदन कर दूँगा जिसे पुत्रम्रेमी महाराज नन्द ने बाघ के बच्चे की भांति पाला | 
पोसा और जिसके द्वारा अन्त में, अपने वंश के साथ, नाश में मिल गये ॥ ८॥ | 
CC-0. Mumukshu Bhavk aah अने कछ है।) 012०0 by eGangotri 


. केव्चुकी--कामं नन्द्मिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
धर्मों मौर्य इव, करमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठा मयि । 
तं सम्प्रत्युपचीयमानमपि मे ळ्धाम्तरः सेवया 
ठोमो राक्षसवज्जयाय यतते, जेठुं न शक्नोति ब॥९॥ 
( द्वा ) अयममात्यराक्षसः ( परिक्रम्य उपसृत्य च ) इदममात्य- 


जाजरिनामधेयः मल्यकेतुकन्चुकी स्वहृदये प्रवत्तमानं धमं-लोभदन्द्वं चाण- 
क्य-राक्षससंघर्पमिव चिन्तयन्निर्विण्णमना आह-कामं नन्दभिवेत्यादि । यथा चाण- 
क्यनीत्या चाणक्यस्य कूरनयनेपुण्या नन्दं प्रमध्य परिभूय नगरे पाटलिपुत्रे यो- 
अथं औयंश्चन्द्रणुसः कमेण सन्धिविग्रहादिना निग्रहाचुग्रहपोरवापर्यपरम्परया समस्तं 
राजमण्डळं वशीकृत्य प्रतिष्ठा नीतः प्रतिष्ठापितः सम्नाडरूपस्वेनेति शेपः, तथैच 
जरया ब्द्धावस्थयाऽनया कामं विपयाभिनिवेशं मदीयं प्रमध्य सम्म मयि Haram 
करणे योऽयं धमः विपयाभिपद्धविसुखीभाचः क्रमेण 'श्रवण-मननांदिपरिपाट्या 
प्रतिष्ठापितोञ्नुछानसवंस्वरूपत्वेनेति रोपः, तं मौय॑मिव धर्म संग्रत्युपचीयमानसपि 
चाणक्यनयसाफल्येनेब कालागुगुण्येन समयेऽस्मिन्‌ वर्द्धिप्णुमपि सन्तं राक्षसवत्‌. 
मे छोभो राक्षस इव मदीयो विपयाभिळापस्सेवया. राक्षसपक्ष सलयकेतुक्रतया 
तत्संभावलया कब्चुकिपक्षे च स्वक्कतया मरूयकेतुपरिचर्ययेति भावः, लब्धान्तरः 
संग्रापसंधिमेद्‌ इवेति रेपः, प्राप्तह्ृदयावकाजः जयाय जेतुं. ( तुसर्थाच भाववचना- 
दिति चतुर्थी ). यतते प्रयत्नमारचयति. किन्तु जेतुं च न शक्नोति पराभबितु न 
शच्यतीस्यर्थः ॥ ९॥ “Tie | 

टिप्पणी--(१) यन्न चाणक्यस्य प्राप्त्याशाञन्ययेव अङ्गया सूचिता कविना। 

(२) ग्राकरणिकानां काम-जरा-धम-हृद्य-लोभ~जयानां चिचित्नैरप्राकरणि- 
केयेत्सा'घर्स्य akad कचिना तत्तु काव्योपयिकं भवतु मा वा भूत्‌। नाउक्रौपयिक- 
मत्र नितरामेच संजातमिति संतोष्टव्यं सुधीसिः । > 


कब्चुकी-चाणक्यनीति को भांति वृद्धावरथा नें, महाराज नन्द.को भांति . कामभाव 

का नाझ कर, पाटलिपुंत्र की भांति मुझ में, मोयचन्द्रगुप्त की भांति जिस धर्मभाव की 
क्रमशः प्रतिष्ठा को थी उस उ₹ रोत्तर बढ़ते धमंभाव को, अव, लोग राजसेवा के कारण 
अवसर पाये राक्षस की भांति, जीतने का अयत्न कर रहा है, किग्तु जीत नहीं सकता ॥९॥ 
NA TA sa takhta cआग्रम्राक्चस 


६ मुर 


दर मद्राराक्षसनाटकम्‌ 


राक्षसस्य गृह प्रविशामि | ( प्रबिश्यावलोक्य च ) अमात्य ! स्वस्ति 


भवते | 
राक्षसः-आरयं जाजज्ञे ! अभिवादये | भियंबदक आसनम्‌ अत्र- 
भवंत उपनय | | 
पुरुषः--एदं आसणं उवबिसढु अजो ( इदमासनम्‌ , उपवि- 
शत्वायः । ) 
_ कञ्चकी-( नायेनोपविश्य ) अमात्य ! कुमारो मलयकेतुरमात्यं 
विज्ञापयति-“चिरात््रश्चत्यायेः परित्यक्तोचितशरीरसंस्कारः इति पीडयते 


मे हृदयम्‌ | यद्यपि स्वामिशुणाः सहसा न शक्यन्ते विस्मत्तुम्‌ , तथापि | 


मद्विज्ञापनां मानयितुमहेत्याय/ ( इत्याभरणानि दशोयित्वा ) अमात्य ! 
इमान्याभरणान्ि कुमारेण स्वशरीरादवतायें प्रेवितानि, धारयितु- 
aa 


राक्षस आय ! जाजले विज्ञाप्यतां महचनात्‌ कुप्तारः-विस्सृता | 


मया स्वाभिगुणा भवदूंगुणपक्षपातेन | किन्तु-- 


का घर हे । ( भोतर चले ) । ( भीतर पहुँचकर देखते हुये ) अमात्य ! कल्याण हो । 

राक्षस--आयं ! जाजले ! प्रणाम करता हूँ । ( सेवक से) प्रियंवदक !! आर्य जाजरि 
के लिये आसन लाओ । 

पुरुप--यहृ आसन रहा । आप विराजे । १ 

कञ्चुकी-( अभिनय-पूर्वेक बैठते हुये ) अमात्य ! कुमार मल्यकेतु का निवेदन है 
कि उन्हें इस वात का हार्दिक दुःख हे कि आपने बहुत दिनों से अपने शरोरोचित वेप- 
भूषा आदि का ध्यान छोड़ दिया है । यथपि दिवंगत महाराज नन्द के गुणों का 
अकस्मात्‌ भूलना संभव नहों किन्तु मेरो यह प्राथना अवश्य स्त्रीकार की जाय । (आमरणों 
को दिखाते हुए ) अमात्य ! कुमार ने इन आभरणों को, अपने शरोर से उतार कर, आपके 
लिये भेजे हे । कृपया इन्हें धारण करें| 


राक्षस--आयं जाजले! मेरी ओर से कुमार को यद निवेदन कर दिया जाय कि 
न उनके उप्‌! ने मति KIA करप हणाला TS aan दिया 


द्वितीयोऽङ्कः —____ = Me 1 ८३ 
न तावश्िर्वीयैँ: परपरिभवाक्रान्तिकृपणै- 
चेहाम्यज्ञेरेभिः प्रतचुमापि संस्काररचनामू । 
न यावक्निःशेषक्षपितरिपुचक्रम्य निदिते 
सुगाङ्गे dag चवर ! तव सिद्दासनमिद्म्‌ ॥ १० ॥ 


| केम्बुकी- अमात्य ! त्वयि नेतरि सुलभमेतत्‌ कुमारस्य, तत्‌ प्रतिमा- 
न्यता कुमारस्य प्रथमः प्रणयः | 


राक्षसः-आरयं ! कुमार इबानतिक्रमणीयवचनो भवानपि, तदनुष्टी- 

कुमारस्याज्ञा | 
SS 

राक्षसः सळयकेतुकृतां स्वस्य संभावनां शत्रुसमुच्छेदेन प्रतिसमर्पयितुं प्रतिजा- 
नान आह--न ताचन्निरवीये रित्यादि । आर्य जाजले ! चिज्ञाप्यतामस्मद्वचनात्कुसार- 
सल्यकेतुः-हे नुवर ! नर्रेष्ट ! यावत्‌ यस्कालपर्यन्ते निःशेपत्तपितरिपुचक्रस्य 
निःशेपं यथा स्यात्तथा क्षपितं विनाशितं रिपुचक्रं शात्रुसामस्त्यं यस्य तस्य तवेदं 
सद्हद्यस्थं हेमांकं सिंहासनं हिरण्मयं राजासनं सुगाङ्गे महाराजस्य नन्दुस्य गङ्गा 
याः परिसरवर्तित्वात्तन्नाममहनीये तद्गुगरमणीये च प्रासादे न निहितं न प्रतिष्टा- 
पितं मयेति शेपः, तावत्तस्काळपर्यन्तं परपरिभवाक्रान्तिक्ृपणेः परैः शुञ्ुभिः कृता 
या परिभवाका न्तिरस्मत्तिरर्क्रिया रूपमाक्रपरशं तेन Bandara एव निवाय निस्ते 
जस्केरेभिरङ्गैम॑दीयेश्शरीरावयवेः प्रतनुमपि संस्काररचनां स्वरपमप्यळङ्कारविकल्पं 
न वहासि नेव धार यिप्यासीत्यर्थः ॥ १० ॥ 

टिप्पणी-अत्न राक्षसचरितस्य प्रभावातिरायस्तथा विवचितो यथा करुणवीरयो- 
रङ्गभूतयोस्स्वपुष्टिमलममानयोनुपसमीपरथाततायिद्वयवन्न घात्यघातकभावो भवि- 
तुमहं इति रसयोगः कोऽपि कवेश्रमस्करोति चेत इति । 

ma Sm PON OO 

जब तक समस्त शवु-संघ के संहारक कुमग्र का स्वण-सिंहासन सुगाङ्ग प्रासाद में 
स्थापित नहों हो जाता, तब तक निवार्य किता श्चक्कत अपमानों के आघात से दोन-हीन 
अपने शरीर पर, कोई भो अलंकार धारण नहीं करूंगा ॥ Ro ॥ 

कन्चुकी--अमात्य ! आपके नेता रहते हुए कुमार के लिये यह सब बायें हाथ का 
खेल है । इसलिये कुमार को यह पहले प्रार्थना मान ले । १ 

राचे कमह Sakit \आ०मीपुमी अशा मेरे किये भनुस्ढवमोयाहे । 
ज्लीजिये, मैंने कुमार की आज्ञा मान ली । 


Laman an >>> 


घ. ुद्राराक्ष्सनाटकम्‌ 


कव्चुकी--(.नाटःयेन भूषणानि परिधाप्य ) स्वस्ति भवते, साध- 
याम्यहम्‌ | 

राक्षसः--आयं ! अभिवादये | ( कञ्चुकी निष्क्रान्तः ) प्रियंवद्क ! 
ज्ञायतां कोऽयमस्मददशैनार्थी द्वारि तिष्ठति ९ य 

शिंबंवदक--जं अञ्जो आणवेदि त्ति। णं अञ्ज ! को तुमं ( परि 
कभ्याहितुण्डिकं दृष्ट्या ) (यदाय आज्ञापयतीति | ननु आये ! कर्वम्‌ १) 
` आहितुण्डिकः-भदद ! अहं क्खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम | 
इच्छामि अमच्चरवखसर्स पुरदो सप्पेहिं खेलिदुं ( भद्र ! अहं खहवा- 
हितुण्डिको Kaka नाम | इच्छाम्यमात्यराक्षसस्य पुरतः सपंः 
खेलितुम्‌ |) 

प्रियंवदकः--चिट्ठ, जाब अमच्चस्स णिवेदेमि । अञ्ज ! एसो ag 
सप्पोबजीबी इच्छदि सप्पेहिं अमच्चस्स पुरदो खेलिंदुं (तिष्ठ, याबद्मा- 
त्यस्य निवेदयामि । ( राक्षसस्ुपस्रस्य ) | आये ! एष खलु सपोपजीवी 
इच्छति सर्परमात्यस्य पुरतः खेलितुम्‌ ) § 

राक्षसः ( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा आत्मगतम्‌) कथं प्रथममेव 


. कथं प्रथममेव सपदशेनमित्यादि--राक्षसः शकुना5पशकुनयोः सुख्यन्‌ दुःस्यन्‌ वा 
यद्वणितः ततः चाणवयचरितात्तच्चरितस्य भेदो छच्यते । 


कब्चुकी--( आभूपणों को पहनाने का अभिनय करते हुये) मडल हो अमात्य ! 
मैं चलता हँ) ` ` 

राच्चस--आय ! प्रणाम करता हूँ ( कब्चुको चला ,जाता है ) प्रियंवदक !! पता 
लगाओ, कोन है जो मुझ से मिलने के लिये द्वार पर खड़ा है । 

प्रियंचदक--जो आज्ञा महाराज ! ( घूम घाम कर, सेंपेरे को देख कर ) अरे, कौन 
हो तुम ! 

` सपेरा-भाइ ! में संपेरा जीर्णविप हूं । अमात्य राक्षस के सामने साँप के खेल दिखाना 

चाहता हूँ । 

प्रियंबदूक--ठहरो ! अमात्य से पूछने दो । ( राक्षस के पास जाकर ) आर्य! यह 
सँपेरा आपके सामने साँप के खेल दिखाना चाहता है । 


AMA RKP वश शत UE PROP Uda 


द्वितीयोऽङ्कः ` र्र 


न त्ता 
सपंदशनम्‌ ? (प्रकाशम्‌) प्रियंबदक ! न नः कुतूहलमस्ति सर्पेदर्शने, 


तत्‌ परितोष्य बिसजेयैनम्‌ | 


PA अज्जो आणवेदि। भह! एसो क्खु दे अमच्चो 
अदंसणेण प्पसादं करेदि, ण उण दंसणेण ( यदार्य आज्ञापयति | ( परि- 
क्रस्याहितुण्डिकमुपस्ृत्य ) भद्र ! एष खलु ते अमात्योञदर्शनेन प्रसादं 
करोति, न पुनर्दशनेन ) | 


आहितुण्डिकः-भद बिण्णव्वेदि मम बअणेण अमच्चं-_'ण केवलं 
अहं सप्पोवजीबी, पाउअकबी क्खु अहं, ता जइ मे दंसणेण अमच्चो 
प्पसादं ण करेदि, ता एदं पि पत्तअं वाचेदुं प्पसीददु? त्ति ( भद्र ! विज्ञापय 
मम बचनेनामात्यं-*न केवलमहं सर्पोपजीबी, प्राकृतकविः 'खल्वहम्‌ , 
तस्माद्‌ यदि मे दशैनेनामात्यः प्रसादं न करोति, {तदा एतदपि पत्रकं 
बाचयितु प्रसीदतु? ) ( पत्रमपेयति ) १ 

प्रियंवदकः -( पत्रं गृहीत्या राक्षसमुपस्रत्य ) अमच्च 1 एसो ag आहि- 
तुण्डिओ विण्णवेदि--“ण केवलं अहं सप्पोबजीबी' पाउअकबी क्खु अह, 
सा जइ मे दंसणेण अमच्चं प्पसादं ण करेदि, ता एदं पि पत्त वाचे- 
ढुँ प्पसीददु'त्ति ( अमात्य ! एष खलु आहितुण्डिको विज्ञापयति--“न 
केवलमहं सर्पोपजीबी, प्राकृतकविः खल्बहम्‌ , तस्मादू यदि मे दशनेना- 
मात्य; प्रसादं न करोति, तदा एतदपि पत्रकं बाचयितु प्रसीदतु' इति ) 


९ सुना कर ) प्रियंवदक ! साँप के खेल देखने की मेरी इच्छा नहीं । इसे पुरस्कार देकर 
विदा कर दो ! 

म्रियंचदक--जेसी आशा महाराज ! ( चलते हुये, सँपेरे के पास पहुँच कर ) भाई ! 
सुम से विना मिले ही अमात्य तुम पर प्रसन्न हैं । 

संपेरा-अरे भाई ! मेरे कहने से अमात्य से निवेदन कर दो कि मैं केबल संपेरा ही 
नहीं प्राकृत का कवि भो हूँ । इसलिये यदि दर्शन देकर अमात्य कृपा न करें, तो, कम से 
कम, इस पत्र को पढ़ने को कृपा करें । ४ न - 

प्रियंवदक--( पत्र लेकर राक्षस के पास पहुँचते हुये) अमात्य | इस सँपेरे का 
कहना है कि वह केवल संपेरा ही नहीं प्रात का कवि भी है और यदि अमात्य दशन 
देने की कुप्रा- ची करते जो /शस| अघः को/ पढने <की' (सशक्रं. Digitized by eGangotri 
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राक्षस पत्रं गृहीत्वा वाचयति )-- - 
पाऊण णिरवलेसं कुसुमरसं अत्तणो कुसल॒दाए | 
जे उग्गिरेइ भमरो तं अण्णाणं कुणइ कञ्जं ॥ ११ ॥ 
( पीत्वा निरवशेषं कुसुमरसमात्मनः कुशलतया | 
यदुद्विरति श्रमरस्तदन्येषा करोति कायम्‌ ॥ ११॥ ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌) अये ! कुसुमप्रवृत्तान्तज्ञो$हं भवत्मणिधि- 
अवेति गाथार्थः । आः कायेव्यम्रत्वान्मनसः, प्रभूतत्वाञ्च प्रणिधीनां 
विस्मृतम्‌; इदानीं स्मृतिरुपलव्धा | व्यक्तम्‌ , आहितुण्डिकच्छ्द्मना 
कुसुमपुरादागतेन विराधगुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) प्रियंवदक ! 


विराधगुप्तलिखित पत्रं चाचयति राक्षसः--पीत्वेत्यादि । भ्रमर इतस्ततस्सर्चत्र 
च गन्ता दूतः आत्मनः कुशलतया तत्तच्छुदूमादिधारणादिनेपुण्येन निरवशेष॑ यथा 
स्यात्तथा सामस्त्येन ङृत्याङृत्य पच्तीय-तत्तदुपजापादिकार्यंसाकल्येनेति यावत्‌ , 
कुसुमरसं ङुसुमझुरस्य पारलिपुत्रस्य चोदन्तसारं पीस्वा हृदयेऽवस्थाप्य निर्धाय 
वा यदुद्विरति यद्वक्ति वचग्रतीति भावस्तदन्येपां मन्त्र-प्रवराणां केपाञ्चन कार्य 
करोति. शञ्जुविजयादिरूपं प्रयोजनं सम्पादयिप्यतीस्यर्थः ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी अन्न अकरणेन प्रयुक्तानां ्रमरादिरव्दानामर्थान्तराभिधायकत्वे निय- 
न्त्रितेऽपि सामाजिकानां सहृदयानां चेतसि मधुकरकतुंकपुप्परसपान-मधूद्विरण- 
दैवपेत्ककार्यसम्पादनादिरूपो योऽयमर्थ उद्भासते यश्च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः 
रुपमानोपमेयभावोऽपि परिस्फुरति सोऽयं व्यज्ञनाविभव इति मन्तव्यं सुधीभिः । 

कार्यव्यग्रत्वान्मनस 'इत्यादि-कायब्यग्रस्वे राच्चसस्य विस्मरणशीलता anisa, 


राक्षस--( पत्र लेकर पढ़ता हे )-- 
अपनी कुसलता से कुस॒मरस ( पुष्पमधु तथा पाटलिपुत्र के रहस्य ) का निःशेप 
रूप से पान कर, अमर (गुप्तचर भी) जो कुछ उगलता है वह दूसरों के काम 
आता है ॥ ११॥ 
( आत्मगत ) अरे ! इस गाथा का, यह अर्थ हे कि;+ भै {संपेरा.)! कुंसुमपुर ( पाटलि 
| पुत्र ) का वृत्तान्त जानता हूँ। ओह ! कायो से मन की व्यग्रता के कारण और गुप्तचरो की 
भी अधिकता के कारण, भूल हो गया था। अव स्मरण आया । स्पष्ट है कि संपेरे के वेष 
मं पारलिंपुत्र से आया यह विरांधयुप्त हे.। ( प्रकट ) प्रियंबदक ! भीतर आने दो इसे ( यह 
सुकवि है, इससे क 


| 
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प्रियंवद्‌कः--जं अञ्जो आणवेदि त्ति | ( आहितुण्डिकमुपस्ृत्य ) उपः 
सप्पदु asi. ( यदाये आज्ञापयतीति | उपसर्पत्वाय: ) 

आहितुण्डिकः- ( नाटयेनोपस्त्यावलोक्य च संस्कृतमाश्रित्य स्वः 
गतम्‌) | 

अये | अयममात्यराक्षसस्तिष्ठति | स एप:-- 

वामां बाइळतां निवेधय शिथिल कण्ठे निवृत्तानना 

स्कन्धे दृक्षिणया बळान्निद्वितयाऽप्यङ्के पतन्त्या मुहुः | 

गाढालिङ्गनसङ्गपीडितछुखं यस्योद्यमाशङ्किनी 

मोयेस्योरास ना्चुनाऽपि कुर्ते बामेतरं श्री; स्तनम्‌ ॥ १२॥. 


चाणक्यस्य च दुःशीलतां यथा पूत्र वर्णयन्‌ कविस्तयोवेंधम्य निपुणमुद्धावयितु 
अ्रवीण इति ग्रतिभाति । 

विराधयुसस्सचिन्तस्य राक्षसस्य चाणक्य विजयोद्योगपररवमचुमिमान आह-- 
वामां वाहुलतामित्यादि । sa! महोद्यमशीलोऽयममास्यराक्षसो यस्योद्यमाशङ्किनी 
. यस्य सन्धिविग्रहादिप्रयर्नत्रस्ता सती श्रीळंच्मीः वामां वाहुळतां स्वीयां वासभुज- 
चल्ञीं कण्ठे चन्द्रगुप्तस्येति शेप, शिथिल यथा स्यात्तथा यथाकथब्चिन्नानुरागभरसंर-. 
म्मेणेति यावत्‌ निवेश्य संस्थाप्यापि निवृत्तानना सुखं पराबृत्येवः तिष्टन्ती तत्कासिना 
चन्द्रगुप्तेन च बछाइलपूर्वकमेव न स्वेच्छाप्रावल्येन दक्षिणे स्वस्य (चन्द्रगुसस्येति) 
स्कन्धे निहितया स्थापितयाऽपि agak वारमङ्गे छच्म्या एव aya आभोरो पत- 
स्त्या स्खलितया दक्षिणया सुजळतयेति शेपः, उपलक्षिता सती मौर्यस्य चन्द्रगुपत- 
स्योरसि वत्तःस्थलेऽधुनापि adat दक्षिण स्तनं गाढालिङ्गनसङ्गपीडितसुखं यथा 
स्यात्तथा न कुरुते निविडाङ्कपाली निर्भर नेवार्पयतीत्य्थः ॥ १२॥ 


प्रियंवदक--जेसी आज्ञा महाराज ! (AR के पास जाकर ) आप आइये । 

सँपेरा-( अभिनय के साथ समीप आकर संस्कृत में स्वगत) अरे ! ये अमात्य राक्षस 
विराजमान है । ये ही वे हैं-- si 

जिनके ( नन्द-वंश की पुनः प्रतिष्ठा के लिये किये गये विजयोदोगों से आशंकित 
राजलक्ष्मी, मौये चन्दयुप्त के गले में अपनो .वायी वाहुलता थोरे से डालकर भी, मुंह फेर 
ळेती हैं और कन्धे पर जबदेस्ती डाली गयी, अपनी दाहिनी बाहुलता को अपनी गोद 
में गिर जाने देती हे, आज भी. मोये चन्द्रगुप्त के वक्षःस्थळ पर. प्रगाढ प्रेंमालिङ्गन के 


आनन्दानुभव के साथ, अपना दाहिना स्तन नही रख सकी ह॥१२॥ | 
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(Sama) जअदु जअदु, अमच्चो ( जयतु जयत्बमात्यः ) | 
राक्षसः-( विलोक्य ) 'अये विराध’ (sedia विरूढस्मृतिः ) 
प्रियंबदक ! भुजङ्गः इदानीं विनोदयामः, तद्‌ विश्रम्यतां परिजनेन, 
त्वमपि' स्वमधिकारमशून्यं कुरु | 
प्रियंवदकः--जं अमच्चो आणवेदि त्ति ( यदमात्य आज्ञापयतीति ) 
( सपरिवारो निष्क्रान्तः ) 
राक्षसः-सखे | विराधगुप्त ! इदमासनमास्यताम्‌ | 
Praya: — यदाज्ञापयत्यमात्य इति ( नाट्यनोपविष्टः ) 
राक्षसः--( सखेदं निवण्यं ) अहो ! देवपादपद्योपजीविनो जनस्येय- 
मवस्था ? ( इति रोदिति) | 


रिप्पणी--अन्न रतिभयाभाससंवलितः यः काव्याथस्तेन राच्चसविपयको नाटक- 
कवेः प्रीत्युत्कपेस्सुतरामभिव्यक्तस्सह्ृद्यं चमत्करोती ति विभावनीयं विचक्षगः 1 

देवपादपद्योपजीविन इत्यादि--अनया वाचोयुक्त्या राक्षसस्य चाणक्यात्किमपि 
चेशिष्टयं प्रत्याय्यते । द्वावपि वीरो किन्तु राक्षसो भावाद्रहृदयः कविश्चाणक्यश्र 
कर्मयोगीति। _ 

अस्ति तावदित्यारभ्य कुसुमपुरमितिपर्यन्तं यत्समस्तपञ्चपपदा संघटना तया 
चकतृ-वोःद्व्ययोर्भावसंरम्भोऽपि सूचमं प्रकाश्यते । 


( सुनाकर ) जय हो अमात्य ! जय हो । 

राक्षस--( देख कर) अरे! विराध ! ( इतना कहते हुये, स्मरण हो आने पर ) 
प्रियंवदक | अव हमें साँपों से कुछ मन बह्लाना है । परिजन विश्राम करें, तुम भी अपने 
काम पर चले जाओ | 

प्रियंबदक-जेसी आज्ञा अमात्य ! 

( परिजनों के साथ वाइर निकल जाता है ) 

राक्षस-मित्र Paya ! इस आसन पर बैठो। | 

विराधगुप्त--जो आज्ञा अमात्य ! ( बैठने का अभिनय करते हुये ) । 

राक्षेस--( देख कर, खेद के साथ ) ओह ! महाराज नन्द के चरणों के सेवक की ऐसी 
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विराधयुसतः--अमात्य ! अलं शोकेन, नातिचिरादमात्योऽस्मान्‌ नूनं 
पुरातनीमवस्थामारोपयिष्यति | bai Bis 
राक्षस:--सखे ! बिराधगुप्त ! बर्णय इदानीं कुसुमपुरवृत्तान्तम्‌ | 
विराषयुप्तः--अमात्य ! विस्तीर्णः कुसुमपुरबृत्तान्त:; तदाज्ञापय-कुत: 
प्रश्नति कथयामि ? स्मि 
र ea! चन्द्रगुप्तस्य तावत्‌ नागरप्रवेशात्मभ्रति अस्मत्प्रयु- 
क्तस्तीच्णरसदायिभिः किमनुष्ठितमित्यादितः श्रोतुमिच्छामि । 
विराषयुप्त---एष कथयामि | अस्ति तावत्‌ शक-यवन-किरात-का- 
म्वोज-पारसीक-बाह्नीकप्रश्नतिभिश्चाणक्यमतियहीतेश्रन्द्रगुप्पवतेश्व रबले- 
रुदधिभिरिव, प्रलयकालचलितसलिलेः समन्तादुपरुद्धं कुसुमपुरम्‌ । 
राक्षसः -( शस्त्रमाकृष्य ससम्भ्रमम्‌ ) मयि स्थिते कः कुसुमपुरमुपरो- 
स्स्यति ? प्रवीरक ! प्रवीरक ! क्षिप्र मिदानीम्‌- 


... उपरदमिति--परिक्िसमित्यर्थः। समन्‍्तादुपरोधस्य सतः akan । समन्तादुपरोधस्य ada: ग्रतिरुद्ववीचधासार- 
असाररूपः परिक्षेप एवार्थः कौटिलीये भाषितः ( ब्यसनाधिकारिकेडघिकरणे ) । 


प्रवीरकेति । साहसिकसेनिकानामन्यतमस्य संबोधनम्‌ । न तु श्रीढुग्ढिराजेन 


विराधगुप्त--आमात्य ! दुःखी न हो । अव बहुत शीघ्र अमात्य हमें हमारी पुरानी 
अवस्था में पहुंचा देंगे । At 

राक्षस--मित्र, विराधगुप्त ! अव पाटलिपुत्र का वृत्तान्त सुनाओ 1 

` विराधयुप्त-पारलिपुत्र का वृत्तान्त वडा विस्तीर्णे हे । आज्ञा दे-कद्दां से कहूं । 

राक्षस-मित्र मुझे तो वहां से सुनने की इच्छा हे जहां से, पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त के 
प्रवेश कर चुकने पर, हमारे द्वारा लगाये हुये तीक्ष्ण और रसद पुरुषों का कार्यारम्म 
हुआ । 23 . - 
_ विराधगुस्त-चन्द्रयुप्त और पर्वतक की सम्मिलित सेनाओं ने जिनमें चाणक्य की 
नीति से एकत्र कौ गयी शक-यवन-काम्बोज पारसीक तथा वाहलीक प्रभृति जातिओं और 
देशों की सेनाएँ भी थीं, प्रलय-काल में विश्षुव्ध समुद्र की जलराशि की भांति पाटलि- 
पुत्र को घेर लिया । Fe 

राक्षस--( तलवार खींच कर, उत्तेजना के साथ ) कोन है जो मेरे रहते पाटलि- 
पुत्र घेर लकता। Ra laka aa अविललछ “पार ०प्राख्यरपर/ चारों ओर धनुधर 


रि ुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


प्राकारं परितः शरासनघरेः क्षिप्रं परिक्रम्यतां 

द्वारेषु डिरदेः प्रतिद्विपघरामेदक्षमैः स्थीयताम्‌ । 

सुक्स्वा स॒त्युभयं प्रहक्षुमनस! UNAS दुवले 

ते निर्यान्तु, मया खहेकमनसो, येषामभीष्टं यशः ॥ १३॥ 
विराधगुप्त--अमात्य ! अलमावेगेन । वृत्तमिदं वण्यते | 
राक्षसः-( निःश्वस्य ) कष्टं बृत्तमिदम्‌ ? मया पुनज्ञोतं 'स एव कालो 


व्याख्यातस्तदानीन्तनस्सन्निहितोऽनुचरः - कश्चनात्र संवोध्यते | वळव्यसनेषु कौटि- 
Bada यढुक्ते “प्रतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिहतमुग्रपातभग्नं प्रवीरपुरुषसंहतं 
युध्येत न हताम्रवेगमग्रपातहतम्रबीरमि'ति तदत्र स्मरणीयं सुधीभिः। ` 

प्राकारमिति । राक्षसः कुसुमपुरोपरोध इति श्रुतिमात्रेण समरोत्साहसंछुभितमा- 
नसः प्रवीरधुरुपानाह्ृयन्ञाह-शरासनधरेर्धानुप्केः सैनिकेः क्षिप्रं सर्वरं यथा 
स्यात्तथा म्राकारं दुर्गस्येति शेपः, परितः समन्तात्‌ परिक्रम्यताम्‌ सदारासारचपं 
सञ्जयंताम्‌ , द्वारेषु कुसुमपुरस्येति शेपः, प्रतिद्रिपघटाभेदक्षमः प्रतिद्विपघटानां 
ुर्ावस्कन्दनायायान्तीनां इात्रुहस्तिसेनानां भेदे विघाते संहारे वा क्षमैः शक्तेद्ि- 
रदेरस्मइन्तावलेः स्थीयताम्‌ द्वारसंरक्षणाय संनह्यताम्‌ , अथ च रूत्युभयं सुवर्चा 
शात्रोदु वले चले अहतुंमनसः परित्यक्तस्वदेहभङ्गभयाः ATAS च तृणाय सत्वा 
तदुच्छेद॑ कर्तुकामा एकमनसो Pramana AA प्रवीर- 
पुरुपा मया सह निर्यान्तु वहिदुंगंमायोधनाय चळन्तु येपां“ यशोऽभीष्टं वीरगति- 
रेवकाम्येत्यमिग्रायः॥ १३ ॥ SA 

रिप्पणी- अन्र राच्सह्ृदयावेगो विराधगुप्तवर्णिताउमनोज्ञश्रवणजन्मा तथा वर्णि-. 
तो यथा सहृदुयानां चेतसि वीररसं संचारयन्‌ कोऽपि मनोज्ञो नाव्यार्थ AA 
अतिभाति । : 

कष्ट वृत्तमिदमित्यादि--रा्षसस्यावेगो वीरव्यभिचारी तस्य स्म्रतिलोपेन करु-: 
णानुभावेनाऽहतवेगो यदत्र वण्यते तदपि नाटकहारवृमेवाविष्करोति | 


बीर सैनिक चक्कर लगाव । नगर-द्रारों. पर श्ुओ की गज-सेना के संहारक हमारे 

गजराज खड़े कर दिये जायें, ओर दुवे शब्युदक पर, मोत का डर छोड़, मेरे साथ एकमन 

होकर, प्रहार करने के लिये वे लोग बाहर निकल पढेँ जो वीर-यश के इच्छुक हैं ॥१३॥ 
विराधगुप्त--अमात्य ! उत्तेजितं न हों ! के बीतीः हुं बातें हैं । 


.. राचहली हीह गा. । की, सहा द। 


REST TT Aa 


द्वितीयोऽङ्कः ट 


——- 
ana इति (शस्त्रमुत्सृञ्य साम्‌) हा देव नन्द ! स्मरामि ते राक्षसम्प्रति 


प्रसादातिशयम्‌ | यस्तु एवंविधकाले-- 
यत्रेषा मेघनीळा चर्छात गजघटा, राक्षसस्तत्र याया- 
देतत्‌ पारिप्ळ्वाम्भःप्लुति तुरगबळं वार्यतां राक्षसेन | 
पत्तीनां राक्षसोऽन्तं नयतु बलमिति प्रेषयन्महामाशा- 
मशासीः रनेद्दयोगात्‌ स्थितमिद्द नगरे राक्षसानां सदद्मम्‌ ॥ १४ ॥ 


रासो चिस्मतवृत्तवत्तंमानभेद्स्सावेगं सशोकज्ञात्मान परास्रुश्ञाह-यत्रैपेति । 
हा देव नन्द ! पुरा ङुसुमपुरोपरोपरोधप्रसङ्गेणु यत्र यस्मिन्समरसुखे मेघनीला मेघ- 
सेदुरे पा यथा प्रत्यक्षं विभाव्यमाना गज्घरा हस्तिसेना झत्रणामिति रोषः, चलति 
तत्र राक्षसो यायात्‌ तां प्रमदंयितुं राक्षसः प्रतिष्ठठाम , एतत्‌ संग्रामभूमौ प्रत्यक्ष 
दश्यमानं पारिप्लचाग्भःप्लुति पारिप्लवं तरल चञ्चलं चा यदम्भः जलं गिरिप्रलव- 
णादेस्तस्य या प्छुतिद्रुंतगतिस्ताहश्षी प्छुतिङ्गुतगतिर्यस्येचंभूतं तुरगवलमश्वसैन्यं 
शत्रणामिति शेपः, राचसेन वायताम्‌ , पत्तीनां पदातीनां शत्रुसंवन्धिनीनामेवेति 
शेपः, वलं सांग्रामिक पराक्रमं राक्षस एवान्त नयतु नाशयतु, इत्येवं रीत्या महामाज्ञों 
ग्रेपयन्‌ मामेव तत्र तत्र सवंत्र नियोजयन्‌ 'स्नेहयोगात्‌ स्नेहसस्बन्धादेव हेतोरिह 
नगरे पाटलिपुत्रे स्थित विराजमान राक्षसानां सहखमञ्चासीः सवंविधकायसम्पादक्र 
सामेचामंस्था TAG: ISU 


टिप्पणी--अन्न वीर-करुणयोरेकाश्रये परस्पर विरुद्ययोरपि वृत्त-वत्तमानदशा- 
भेदेन भिन्नप्रक्रमतया5वस्थितयोरविरोध एव चमस्कारास्पदस्‌। तथा चतेन राक्ष- 
सहृदये विरुद्धयो भाचयोरायोधनं तथारवेऽपि च राक्षसस्य प्रारव्धनिर्वाहप्रवणत्व 
सुसूचमसुदूभाव्यमानमन्यदेव चार्स्वं नाटकस्येति सवंमवदातम्‌ | 


( तलवार. फेंक कर-आँखों में आँसू लिये ) हा देव ! नन्द ! राक्षस को अपने प्रति आप के. 
स्नेह का स्मरण. है । आप की आज्ञा होती थी कि जहाँ कहीं भी दाज्ुओं की गज-सेना काळे 
बादलों की भाँति वती आ रहो हो, राक्षस उसका सामना करे; जहाँ कहीं भी शाधुओं को. 
अश्व-सेना समुद्र की लहरो की भाँति लहरा रही हो, राक्षस हो उसे वढ्ने से रोके; जहाँ 
कहीं भो Taat की पदाति-सेना सन्द दिखायी दे, राक्षस ही उसे मार भगावे ! इस 
प्रकार मेरे प्रति स्नेद्दाधिक्य केःकारण आप यही सोचते थे कि नगर में एक नहीं हजार 


राक्षप्र.द.॥॥॥४॥॥,॥,, Bhawan Varanasi Collectipn. Digitized by eGangotri 


- 


ततस्ततः ? 
विराधयुप्तः- ततः समन्तादुपरुदूधं पुच्पर्पुरमवलोक्य बहुदिविसप्रश्नति 
महृढुपरोधवेशसमुपरि पौराणां परिवत्तेमानमसहमाने, तस्यामवस्थायां, 
पौरजनापेक्षया सुरङ्गामुपेत्यापक्रान्ते तपोबनाय देवे सर्वोर्थसिद्धो, स्वामि- 
विरहात्‌ सुशिथिलीकृतप्रयत्नेषु युष्मद्बलेपु जयघोषणाव्याघातादिसा- 
हसानुमितान्तनंगरबासिषु; पुनरपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय सुरङ्गया बहि- 
रपगतेषु युष्मासु, चन्द्रगुप्तनिधनाय युष्मत्मर्‍युक्तवा विपकन्यया घातिते 
तपस्विनि पवेतेश्वरे — 
राक्षसः-सखे ! पश्याञ्चयंम्‌-- 
कर्णनेव विषाङ्गनेकपुरुषव्य।पाद्नी रक्षिता 
wd शक्तिरिवाज्जुने बलवती, या agya मया | 


` बहुदिवसप्रसुतीत्यादि-अत्नाम्रेऽपि च विराधयुप्ततचसि “यस्य च भावेन भाव- 
San aki सत्तम्यन्तेपु पदेषु प्रयुज्यमानेषु समासतस्तत्तदुर्थप्रस्यायनमेव न प्रयो- 
जनं कवेरपि तु परस्परं पोर्चापर्येण जुद्धिस्थानामर्थानां कार्यकारणपरम्पराऽपि 


प्रकाशमाना चमत्क्ृतिभूरेवेति । 
राक्तसस्स्वदुर्भाम्यविङसितमेव सविस्मयं चिन्तयज्ञाह--कर्श नेवेत्यादि । अहो ! 
आगे कहो। 


विराधगुप्त--उसके वाद, जब कि पाटलिपुत्र को चारों ओर से घिरा देख, महाराज 
-सवार्थसिद्धि अपनी प्रजापर पड़ी बहुत दिनों तक चलने वालो घेरे की दारुण विपत्ति न सह 
सकने के कारण, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से उस दुदंशा में ही, सुरङ्ग के रास्ते, तपोवन 
में भाग निकले; महाराज की अनुपस्थिति में आपकी सेनाओं के युद्ध-सम्बन्धी प्रयत्न ढीळे 
'पड़ गये; चन्द्रगुप्त को विजय की घोषणा में किये गये साहसिक उपद्रवो से अपने समर्थक 
नागरिकों का राजधानी में रहना जानकर, नन्दराज्य के पुनः प्रतिष्ठापन के लिये आप 
भौ सुरज्ञ-मार्ग से नगर के वाहर निकल आये ओर जब कि चन्द्रगुप्त को मारने के लिये 
आप के द्वारा निजुक्त विषकन्या से बेचारा पवतेश्वर ( पवेतक ) मार डाला गया-- 

राक्षस--मित्र ! आश्चयं को वात देखो-- | 

मैंने विपकन्या को, एक ही व्यक्ति चन्द्रगुप्त को मारने के लिए, उसी प्रकार 
रख छोड़ था! जिस प्रकार के ने, उदनि की भरने के लिये, Den KS अंज 


+ 


-डितीये पु: ०८३ 


च्च 
सा fana, विष्णयुपद्दतकस्यात्यन्तिकथेयसे - . 
हेडिम्बेयमिवैत्य पतन तद्वध्यमेवावधीत्‌ ॥ १५ ॥. 


Be ----- या क 


 दुदुंवाश्चय म्‌ ? सया कर्णेनेव चन्द्रगुप्तमर्जनमिच हन्तुं व्यापादयितुं या वलवती: 
समर्था तथा चेकपुरुपव्यापादिनी अघानतसपुरुषहन्त्री विपाङ्गना चिपकन्या शक्तिः 
रिव शक्गमरदत्तदेतिरिव रक्षिता महता मनोरथेन निपुणं निगूढं स्थापिता सा खलु 
'विप्णुयुसहतकस्य चाणक्यवरोर्विप्णोरिचात्यन्तिकश्रेयसे महते कल्याणाय चाणक्य-- 
पन्चे परिपणितराज्याद्धाग्रदानाय कृष्णपक्ष चाडजुनरक्षणाय तद्गृध्यं चाणक्यघात्य- 


Cc 


मेव पव॑तनूपं पर्वतक हेडिस्वेयमिच घटोत्कचमिवेत्य ग्राप्यावधीत्‌ बिनाशितवती- 
स्यथः॥ १५॥ `` 

टिप्पणी--( १ ), अन्न चाणक्यस्य प्राप्स्याशा राचसप्राप्त्याशाभङ्गद्वारा सूच्यते. 
नाटककृता । - 

५ २ ) अन्न यद्यपि राक्षसकणांदीनां आकरणिकाऽप्राकरणिकानां परस्पर साधम्यं 
वण्यमाने पूर्णोपमालङ्कारः सिद्ध एव किन्तु राक्षसो5त्र कविनिवद्धवक्ता कथं चाण-- 
क्यहतक विष्णुनोपसातुमिच्छुदीति भवति किल्रिद्देघटय राक्षसचरितस्य । समाधानं 


| 


स्वश्नैवम--न प्रत्येक प्राकरणिकपदार्थाञ्यराकरणिकपदाथंयो स्साधस्यमत्र विवक्षितः - 


सपि तु प्राकरणिकवृत्ता5प्राकरणिकड्त्तयोरेच तत्तच्चरितसंगतयोरिति । 

ततः पितृवधत्रासादपक्रान्ते कुसुमपुरादित्यारम्य ज्वलनमुपगता उपरताश्चेत्य- 
न्तो यस्सन्द्भंस्तत्र राक्षसचाणक्ययो:परस्परविजिगीपापरायणयोमंन्त्रद्वंद्दं कयाचन 
सहत्याऽहमहमिकया प्रवत्तंमानं यद्‌ वर्णयति कवियच्वात्र नगररोध-यन्त्र-सुरङ्गा- 


दिव्य़ापारांश्रोपनिवध्नाति तत्सवं नारक्षकमपि तु निकाममेच रक्षकमिति नाङ्घा- - 


निवन्धनीयत्वाशङ्कावसरः कश्चन । नारककविना रसनीयत्वेन विवक्षिता इमेऽऽर्था 
अत एव न विप्कस्मकादिनेषासुपपादुनसत्रेति निरूपणीयं मतिमन्निः। प्रयोजना- 


न्तरञ्चास्य-तच्च - रा्साशाविघातपूर्चंकं चाणक्याशाचिजंयग्रदशंनसिति । कदे= 


रप्यत्र राजनयप्र योक्तृत्वं स्पष्ट प्रतीयन्ति सन्तः। नायं नाटककविर्माधमहाकविरिच- 
विरुद्धवीवधासारप्रसारा गा इव ब्जम्‌ । 
उपरुन्धन्तु दाशाहाः पुरी माहिप्मती द्विपः ॥' 


“शक्तिः को रख छोड़ा था। किन्तु उस विषकन्या ने, उसी प्रकार दुष्ट MA 
आत्यन्तिक कल्याण के लिए, चाणक्य के द्वारा मारे जाने वाले पवेतेश्रर को मार 


डाला, जिस प्रकार कणे की शक्ति ने, कृष्ण के आत्यन्तिक कल्याण के लिये, कृष्ण के. 


द्वार निरे Ki हशि अवेति पेटेरिक की भीर क pu Te 
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किराधगुप्तः--अमात्य ! दैवस्यात्र कामचारः किमत्र क्रियते ? 
राक्षसः-ततस्ततः ? 
विराधयुप्त--ततः पिठुबधपरित्रासाद्पक्रान्ते कुसुमपुरात्‌ कुमारे 
-मलयकेतौ, विश्वासिते च पर्वतकभ्रातरि बरोचके, प्रकाशिते च चन्द्रः 
ग्रस्य नन्दभवनप्रवेशे, चाणक्यहतकेनाहूयामिहिताः कुसुमपुरनिवा- 
-सिनः सर्व एब सूत्रघाराः- “यथा सांवर्त्सारिकवचनाद्द्यवाधरात्रसमये 
'एबाभिमतः चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनश्रवेशो भविष्यतीति, ततः Tara 
राखम्रुति संस्क्रियतां राजभवनम्‌? इति । ततः सूत्रधाररभिडितम्‌-- 
“आर्य ! प्रथममेब देबस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनश्रवेशमुपलभ्य सूत्रधा- 
रेण दारुवर्मणा कनकतोरणन्यासादिभिः संस्कारविशेषेः dead प्रथम- 
.राजद्वारम्‌ | इदानीमस्माभिरभ्यन्तरे संस्कारो विधेयः? इति । ततश्राण- 


इतिरूपां कौरिलीयार्थशाखांकषराम्मासवेद्ग्धीं प्रकाशयत्यपि तु निपुणं स्वस्य 
“परेषां वा स्वकालवर्तिनां मन्त्रयोधानां मन्त्रयोधनं ध्यायं ध्यायं तद्‌ चक्ति यत्मति- 
-भाविशेषप्रसूत सद्रसपरिपोषपेशलमिव भवति । 
.विराधगुप्त--यह तो भाग्य को विडम्बना है, अमात्य ! . हम-आप इसमें क्या कर 
सकते हैं । 

राच्चस- आगे क्या हुआ ! 
` ,किराधगुप्त--जव कि अपने पिता ( पकेतेश्वर) की हत्या से बबड़ा कर, कुमार मल्यकेतु 
-पाटल्पुत्र से भाग खड़ा हुआ, पतक का भाई वैरोचक रात्रं के द्वारा समझा-चुझाकर 
"शान्त कर दिया गया, ओर सन्राट्‌ नन्द के राजभवन में चन्द्रगुप्त के गृह-प्रवेश से सभी 
'सूचित कर दिये गये। दुष्ट चाणक्य ने ज्योतिषियों को गणना के अनुसार, आधी रात के 
“समय नन्दभवन में चन्द्रगुप्त के गृह-प्रवेश के उपलक्ष्य में, प्रथम द्वार से आरम्भ कर अन्त 
तक राजदुगे की सजावट के लिए पाटलिपुत्र के सभी कारीगरों को आज्ञा दे दी । 

तव कारीगरों ने कहा--'आये ! महाराज चन्द्रयुप्त के नन्दभवन में प्रवेश का 
'समाचार जान, कारोगर दारुवमां ने, पहले से हो,. स्वणे-तोरण-निर्माण प्रभृति की 
विशेष कषिविरों।से"अबम!रीजहार'कॉसस्ाञछिथांहैशा- भकषहमरोय ०भोलरी”/मागो में 
सजावट करने बाले हे?.। .इसके वाद दुष्ट चाणक्य ने “विना मेरे आदेश के ही दारुवर्मा 


हानी काहा खेड क 
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क्यबढुना 'अनादिष्टेनेव दारुवर्मणा संस्कृत राजभवनदवारमिति परितुष्टेन, 
दारुवम्मणः सुर दादयमभिनन्द्याभिहितम्‌- “अचिरादस्य दाच्यस्यानु- 
रूपं फलमधिगमिष्यसि दारुवम्मंन्‌ !? 
राक्षतः -( सोद्वेगम्‌) सखे ! कुतश्चाणक्यबटोः परितोषः ? । अफलः 


सानफलं वा दारुवर्म्मणः प्रयत्नमवगच्छामि | यदनेन बुद्धिमोहादथवा 


राजभक्तिप्रकर्षान्नियोगकालमप्रतीक्षमाणेन सञ्जनितश्चाणक्यवटोश्चेतस्ि 
बलवान्‌ विकल्पः | ततस्ततः ? 

विराषगुप्तः-ततश्चाणक्यह्तकेन अनुकूललभवशादद्यार्धरात्रसमये 
चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनभ्रवेशो भविष्यतीति शिल्पिनः पौरांश्च गृहीताः 
थान्‌ कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे पवतेश्वरश्रातरं वैरोचकमेकासने चन्द्रगपेन 
सहोपवेश्य कृतः प्रथ्ीराञ्याद्गभागः | 


राक्षतः -किमतिसृष्टं पवंतेश्व रभ्ात्रे वेरोचकाय पूवेप्रतिश्रुत॑ राज्याद्ध्‌? 
विराधणुप्त'-<अथ किम्‌ ९ 


aa 


ने राजभवन का द्वार सजा दियाः--यह सोच कर, मन हौ .मन, प्रसन्न होते हुए दारुवर्मा” 
के कछाकौशल की बड़ी देर तक प्रशंसा की और कहा--'दारवर्मा ! बहुत शीघ्र तुम्हें 
इस कलाकौशल के योग्य फल मिल जायगा ।? 

राक्षस--( उद्दिभता के साथ ) मित्र ! इससे, चाणक्य क्यों कर प्रसन्न होने लगा । 
मुझे तो लगता है कि दारुवमां के प्रयत निरर्थक अथवा अनर्थकर हुए, क्योंकि मूखेतावञ् 
अथवा राजभक्ति के आवेश में, ana ने निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा नं करके, दुष्ट 
चाणक्य के मन में बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न किया । आगे क्या हुआ १ 

विराधगुप्त--उसके वाद दुष्ट चाणक्य के द्वारा, समी नागरिक कलाकार इस बात 
'से अवगत करा दिये गये कि शुभ लम्न के अनुसार , आधी रात के समय नन्द-भवन में 
| चन्द्रगुप्त का गृहप्रवेश होगा और पर्वतक के भाई वैरोचन को, चन्द्रयुप्त के साथ, एक 
ःहो राजसिंहासन पर वैठाकर, साम्राज्य के दो भाग कर दिये गये । 


राक्षस--तो क्या, पवतक के भाई वेरोचक को, (पलो सन्धि के अनुसार, आध 
"राज्य दें दिय ५७१५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
विराधगुप्त--और क्या १ 
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_ राक्षसः(.आत्मगतम्‌ ) नियतमतिधूत्तेबडुना तस्यापि तपस्विनः 
कमप्युपांशुबधमाकलय्य पवेतेश्वरविनाशजनितस्यायशसः परिद्दाराथेमेषा 
लोकप्रतिपत्तिरुपचरिता । ( प्रकाशम्‌ ). ततस्ततः ? 

विराधगुप्तः--तत; प्रथममेव प्रकाशिते चन्द्रशुप्रस्याधेरात्रे . नन्दभव- 
नप्रवेरो, कृताभिषेके चे बैरोचके, विमलसुक्तागुणपरिचेपोपरचितचित्रपट- 
वारबाणप्रच्छादितशरीरे, मणिसयमुकुटनिविडनियतरुचिरत्रमौलौ. सुर- 
मिकुसुमदामबेकक्षिकावभासितविपुलवक्षःस्थले, परिचिततमेरप्यन्नभिज्ञा- 
यमानाकृती चाणक्यहतकादेशाचन्द्रगुप्तोपवाह्मां चन्द्रलेखाभिधानां गजब- 
शामारुह्य, चन्द्रगपानुयायिना राजलोकेन अनुगस्यमाने, जवेन देवस्य 
नन्दस्य भवनं प्रविशति बैरोचके, युष्मत्मयुक्तेन सूत्रधारेण दारुवर्मणा) 
चन्द्रगुप्तोञ्यमिति मन्यमानेन वेरोचकस्योपरि निपातनाय सञ्जीक्तं 
यन्त्रतोरणम्‌ । sarat बहिर्निगृहीतबाहनेषु स्थितेषु चन्द्रगुप्तानुया- 
Rig भूमिपालेषु, युष्मत्मयुक्तेनेव चन्द्रगु्निषादिना वव्वेरकेण, कनकः 


राक्षस--(स्वगत) अवश्य ही, मद्दादुष्ट चाणक्य ने, उस वेचारे के लिये भौ कोई युप्तवध 
सोच कर, पर्वतेश्वर के वध से उत्पन्न अपयश के परिहार के उद्देश्य से, लोगों पर विश्वास 
जमाने के लिए राज्य के विभाजन की चाल चली । ( प्रकट में ) आगे कहो । 

विराधगुस-जव कि सव लोग अरात्रि में ही चन्द्रशुप्त के नन्द भवन-प्रवेश 
की बात से अवगत करा दिये गये, वेरोचक का बनावटी राज्याभिषेक करु दिया गया 
और वैरोचक जिसका शरीर निर्मल मोक्तिकों की लम्बी लटकती मालाओं से खचित. 
रंग-विरंगे चौले वाले कबच से ढका था, जिसका मंस्तक मणियों से वने सुकुट से कस 
कर वेधे होने से बड़ा सुन्दर रग रहा था, जिसका विशाल वक्षःस्थल सुगन्धित पुष्प-मालाओं 
से बने saga अर्थात्‌ दोनों कन्धो से तिरछा छटकने वाळे पुष्पहार से सुशोभित था और 
जिसकी आकृति अत्यन्त परिचित लोग भी नहीं पश्चान पा रहे थे, जव कि दुष्ट चाणक्य 
के आदेश से, चन्द्रयुप्त कौ. खास हथिनी चन्द्रलेखा पर बैठकर चन्द्रसुप्त के ही एष्ठगामी 
राजगण के आगे-आगे चलते नन्द-भवन में शीघ्रता से प्रवेश करने लगा ओर आपके द्वारा 
अपन शिल्पकार दारुवर्मा ने उसे ही. चन्द्रशुप्त समझ. कर, उस.. पर गिराने के लिये, 
स्वणेतोरण का घातक यन्त्र संभाला और ऐसा देख चन्द्रयुप्त वो आगामी राजगण नें 
जपन बाय पा हो रोक किक और मक र दुस WAR tata 
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दण्डान्तर्निः ~ 
. दण्डान्तर्निडितामसिपुत्रिकामाक्रष्टुकामेन अवलस्बिता 


द्र 
BU र 1 करेण कनकश्न- 
छ्लाबलम्विनी कनकदण्डिका | 
राक्षसः-उभयोरप्यस्थाने यत्नः | ततस्ततः ? 
विराधयुप्त---अथ जघनामिघातमुत्मेक्षमाणा |गजवधूपतिजवनतया 
गत्यन्तरमारूडवती | ततः प्रथमगत्यनुरोधग्रत्याकलितमुक्तेन Tupai 
पतता यन्त्रतोरणेनाङ्कष्टक्रपाणीत्यमपाणिरनासाद्यन्मेब चन्द्रगुत्तप्रत्या- 
शया बरोचकं, दारुवम्मणा हतस्तपस्वी बव्बर्कः। ततो दारुबमणा; 
यन्त्रतोरणनिपातनादात्मवधमाकलय्य शीघ्रमेवोत्तङ्गतोरणस्थानमारूढेन 
यन्त्रघट्रनबीजलोहकीलमादाय हस्तिनीगत एव हतस्तपस्वी बैरोचक: | 
५... राक्षतः-कछ्म्‌ ! अनथेद्वयमापतितम्‌ ; न हतश्चन्द्रगुमोऽसौ, हृतौ 
वेरोचकवर्वरकौ ! ( सावेगमात्मगतम्‌ ) न ताबुभौ हतो, दैवेन बयमेब 
हताः | ( प्रकाशाम्‌ ) अथ स सूत्रधारो दाद्वर्मा क ? 
विराधगुप्त---बैरोचकपुरःसरेण पदातिलोकेन लोष्टघात हतः | 
" वर्वेरक ने, सोने को छडी के भीतर छिपी करार निकालने के लिये, सोने की जंजीर से 
लटकती सोने की छड़ी की मूठ पकड़ ली । और” 
« राक्षस--दोनों ने वेमौके काम किये । आगे चलो । 
विराधगुप्त--श्सके बाद अपनी आँखों पर चोट पड़ने की आशङ्का से, उस हथिनी 
ने वहुत शीघ्रता से, अपनी चाल बढ़ायी। ओर दारुवर्मा ने उसकी पहली चाल के 
अनुमान से उस पर गिराये गये उस स्वणे-तोरण के यन्त्र से ठौक निशाना चूक जानें 
के वारण चन्द्रयुप्त समझे हुये वैरोचक को न पाकर, कटार पकड़ने में दोनों हाथ 
फंसाये वेचारे ववेरक को ही मार डाला। तब दारुवर्मा ने तोरण-यन्त्र के गिराने के 
अपराध में अपने लिये प्राणदण्ड की अवइयंभाविता देख, शीघ्रता के साथ ऊंचे तोरण के 
ऊपर पएुँचकर उसकी जड़ में लगी लोहे की कील उखाड़ कर उसीसे हाथी. पर बैठे 
बेचारे वेरोचक को मार दिया । : 
राक्षस--बडे, दुःख की वात है! दो-दो अनर्थ हो गये ! चन्द्रयुप्त मारा नहीं गया, 
उलटे वेरोचक और वर्षरक मरे! ( स्वगत, आवेग के साथ ) ये दोनों नहीं मारे गये, 
दुर्भाग्य ने हमें ही मार डाला ( झुनाकर ) अब, वह शिल्पकार दारुवमां कहाँ है ! 
विराधशुप्त--*ै रोचक के पीछे. पैदल चलने वाळे लोगो ने ही उसे ढेले मार मार कर 
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राक्षसः--( सास्रम्‌) कष्टम्‌! अहो ! वत्सलेन सुह्ृदा दारुवम्मेणा 
वियुक्ताः स्मः | अथ तत्रत्येन भिषजाऽभयद्त्तेन किमनुष्ठितम्‌ ? 

विराधयुप्तः--अमात्य | सबमज्ञाष्ठेतम्‌ | 

राक्षसः--( सहषेम्‌) किं हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः | _ 

विराधगुप्त:--अमात्य ! देवाज्न हतः | 

राक्षसः--( सविषादम्‌) ततः किमिदानीं कथयसि परितुष्टः 
“सर्व॑मनुष्टितम' इति ९ 

विरावबयप्त--अमात्य ! कल्पितमनेन विषचूर्णभिश्रमोषघं चन्द्रगुप्ताय । 
तञ्च प्रत्यक्षीकुवता. चाणक्यहतकेन कनकभाजने वणोन्तरमुपगतमुप- 
लभ्याभिदितश्चन्द्रगुप्तः-“्रपल ! सविषसिवोषधं न पातव्यम्‌? इति । 

राक्षसः--शठः खञ्चसौ ag: । अथ स व्यः कथम्‌ ? 

विराधगुः-स खलु वेद्यस्तदेवौषघं पायित उपरतश्च | 

राक्षसः--( सब्रिपादम्‌ ) अहद्‌ ! महान्‌ विज्ञानरारिरुपरतः । भद्र ! 
अथ तस्य शयनाधिक्ृतस्य प्रमोदकस्य किं वृत्तम्‌ ? 


राचस--( आँसू भरी आँखों से ) बड़े दुःख की वात है ! ओह ! परम स्नेही दारुवर्मा 
से भी हम विछुड़ गये ! अच्छा, वहीं विद्यमान वेच अभयदत्त ने क्या किया ? 

विराधगुप्त--अमात्य ! सव कुछ किया । 

राच्चस- ( प्रसन्न होकर ) क्या नोच चन्द्रगुप्त मार डाळा गया ! 

विराधगुप्त--अमात्य, अपने भाग्यवश नहीं मारा गया ! 

राक्षस--( दुःखित होकर ) तव क्या प्रसन्न होकर कह रहे हो कि सव कुछ किया ! 

विराधगुप्त--अमात्य ! चन्द्रगुप्त को मारने के लिये इसने विप मिली ओषध वनायी 
थी, किन्तु दुष्ट चाणक्य ने, सोने के वतन में उसका रंग बदलता देख कर, चन्द्रगुप्त से 
कहा £--वृपल ! विप मिली सी यह औषध हे इसे न पीना । 

राक्षस--बड़ा दुष्ट है चाणक्य ! बताओ, उस वैध पर क्या वीती ? 

विराधगुप्त--उसे वह औषध पीनी पड़ी और जान से हाथ धोना पड़ा । 

राक्षस--( विषण्णता के साथ) ओह ! इतना वड़ा वैज्ञानिक मर गया । अच्छा 


भाई! यह बताओ कि झयन-कक्ष में, चन्द्रगुप्त को मारने के लिये नियुक्त प्रमोदक का 
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द्वितीयोऽङ्कः ६६ 


विराधगुप्तः~आत्मबिनाशः | 
राक्षस ७ ~ [oS 

— सोद्वेगम्‌ ) कथमिव ? 
| बिराधगुत्त'-_स खलु मूखस्तं युव्माभिरतिसृष्टं महान्तमर्थराशिम- 
बाप्य महतो व्ययेनोपभोक्तमारव्धवान्‌ | ततः 'कुतोध्य भूयान्‌ धनाग- 
सस्तव' इति Tegas यदा वाक्यभेदान्‌ बहूनकथयत्‌ , तदा 
चाणक्यहतकादेशाद्‌ विचित्रेण बघेन व्यापादितः | 
__ RA सोद्वेगम्‌ ) कथसत्रापि वयसेबोपद्दता देवेन ? अथ शा 
तस्य चन्द्रणुप्रस्य शरीर प्रहतुमस्मःप्रयुक्तानां नरपतिशद्रनगहस्यानट 
सुरङ्गाया निबसतां बीभत्सकादीनां को वृत्तान्तः ? 

विराधगुप्त---अमात्य ! दारुणो वृत्तान्तः | 

राक्षसः--( सावेगम्‌ ) कथं दारुणो Gara, न खलु विदिताः ते 
तत्र निवसन्तः चाणक्यहतकेन ? 

विराधगुप्त---अथ किम्‌ ९ 

राक्षसः-कथभिव ? 


विराधगुप्त--आत्मविनाश । 

राक्षस--( उद्वेग में आकर ) ऐं ! कैसे ! 

विराधयुस्त--वद्द ऐसा मूखे निकला कि जो भी धनराशि आपसे उसे मिलती गयी कि 
वह उसे छराने लगा और मोज उड़ाने ळ्या ओर जब उससे यह पूछा जाने लगा कि 
इतना धन कहाँ से आया, तो उलटी-सीधी बातें वनाने लगा और तव दुष्ट चाणक्य के 
उपदेश से, उसे विचित्र ढंग से मार डाला गया । 

राक्षस--( उद्विग्न होते हुए ) ओह ! यहां भी दुर्भाग्य ने हमें ही मार डाला । 
अच्छा, सोते में चन्द्रगुप्त को मारने के लिये हमारे द्वारा नियुक्त बीमत्सक आदि का क्या 
“हाल है जो शयनागार की भोतरी सुरंग में छिपे थे । 

विराधगुप्त--उनका बुरा हाळ हुआ, अमात्य । 

राक्षस--( आवेश में आकर ) क््योंकर बुरा हाल हुआ ! क्या हत्यारे चाणक्य ने वहाँ 
छिपे हुए भो उन्हं देख लिया १ 

विराधगुप्त--ऐसा हो हुआ । | 
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विराधगुप्त--मप्राक्‌ चन्द्रगुप्तप्रवेशात्‌ प्रविष्टमात्रेणेव शयनगृद्दे चाण- 
क्येन हुरात्मना समन्तादबलोकितः, ततस्तु एकस्माद्‌ भित्ति च्छिद्राद्‌- 
ग्रुहीतभक्तावयवां निष्करामन्तीं पिपीलिकापङ्खक्तिमबलोक्य पुरुषगभेमेतद्‌- 
हमिति ग्रहीतार्थेन दाहितं तदन्तःशायनग्ृहम्‌ । तस्मिश्च दह्यमाने 
धूमावरुद्धहृष्टयः प्रथममपिहितनिर्गमनमागेमनधिरम्य सर्वे एवं बीभत्स- 
कादयस्तत्रेव ज्बलनसुपगता उपरताश्च | 
राक्षपः--( aan) सखे ! पश्य, चन्द्रणुप्तस्य देवसम्पदा सर्वे 
एब उपरताः ( सचिन्तम्‌ ) सखे ! देवसम्पदं पश्य दुरात्मनश्रन्द्रगुप्तहत- 
कस्य | कुतः ९ 
कम्या तस्य बधाय या विषमयी शूढ प्रयुक्ता मया 
देवात्‌ पर्वेतकस्तया विनिद्दतो यस्तस्य राज्याद्धेभाक्‌ | 


राक्षसः स्वमन्त्रप्रयोगचेयर्थ्यं gg: पर्यालोचयन्‌ देवमेवाधिक्षिपन्नाह--कन्ये 
त्यादि । हन्त ! दुर्भाग्यं ममातः परं किं भविता, यत्तस्य चन्द्रगुप्तस्य वधायोपांशु- 
घाताय या विषमयी कन्या मया गूढं प्रयुक्ता व्यापारिता तया देवात्‌ चन्द्रयुप्तस्य 
सौभाग्यान्मम दोभांग्याद्वा स पर्वतकः विनिहतो व्यापादितो यस्तस्य Haa 
राज्याद्धमाक्‌ यथासन्धिपरिपणं राज्यार्घप्रहीताऽदधराज्याधिकारीति वा यावत्‌ । 


. चिराधगुस- ऐसे कि चन्द्रयुप्त के प्रवेश करने के पहले ही दुष्ट चाणक्यने शयनागार 
में प्रवेश किया और इधर-उधर देखा । वस, जेसे ही दीवार के एक छेद से चावल के कणों 
को ढोती हुई चौटियो की वाहर निकलती कतार पर उसकी दृष्टि पड़ी, उसने ताड़ लिया 
कि कुछ लोग वहाँ छिपे हुये हैं और उसे शयनागार के भीतर आग छगवा दी । उसके 
जल उठने पर, वीमत्सक प्रभृति सभी लोग, थुएँ से भरी आंखें लिये, पहले से बाह्र 
'निकरूने का खुळा रास्ता न पाकर, आग में जल गये ओर मर गये । 

TEA आँसू भरी आंखों से ) विराधगुप्त ! देखो चन्द्रगुप्त की भाग्यसम्पत्ति से सव 
के सब मारे गये ! ( कुछ चिन्तित होते इए ) मित्र दुष्ट चन्द्रगुप्त की भाग्य सम्पत्ति देखो-- 


जिस विषकन्या को, इतने रहस्यमय ढंग से, मेंने, उसे मारने के लिये लगाया था,. 


उससे उस पर्वेतक का ही आण गया जिसे आधे राज्य का अधिकारी होना था ! ओर जो 


नो रसनम कीक क अवि रि ये लो: 


. 


MA AN knob terb ana ये 
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मारस्वते न खलु विश्लभयेन नीचेः 

पारभ्य विध्नविद्दता. विरमन्ति मध्याः । 

विग्नेः पुनः पुनरपि प्रतिदन्यमानाः 

प्रार्धपुत्तमयुणास्त्वमिवोद्ठहन्ति॥ १३ ॥ 

अपिच 
कि शोषस्य भरव्यथा न वपुषि ? मां न क्षिपत्येष यत्‌ , 


अन्यच हन्त ! ये गूढपुरुपाः झख्रेषु रसेघु च प्रणिहिताः मोयंघाताय तेषु तेपूपायेपु 
नियोजितास्ते तैरवो पायेविपर्यस्तैस्सद्चि्घातिता विनाशिताः, दैवादेवेति शेपः, से 
नीतयः मदीयाः कूटप्रयोगाः मन्त्रयुद्धप्रयोगा चा मौयस्यैव विविधश्रेयांसि भूर्यासि 
भूयोविधानि च मङ्गलानि फलन्तीति पश्य स्वमिति शेप इत्यर्थः ॥ १६॥ 

टिप्पणी -अन्न विपादः प्रतिकूळदेचचिन्तनादिजन्यो यद्यपि चीररसस्य विरोधी 
तथापिं विचारं विनिवेशितस्तत्पारतन्त््यमेच भजमानः किमप्योत्सुक्यं तदौपयिक- 
मुद्दाटयतीति सचंमचदातस्‌ । 

मारभ्य इत्यादि-श्छोकार्थस्तु निगदव्याख्यातः । किन्स्वनया वाचोयुक्त्या 
राक्षसस्य नीतिविपयकोर्साहसुत्तेजयति कविरयमिति न विस्मत्त॑व्यं सुधीभिः ॥ 

विराधगुप्तः राक्षसं सूयोऽभियोगायोत्साहयन्नाह-किं शेपस्येत्यादि। किं शेपस्य 


रहे, उन को उन्हीं-उन्हीं से नान गयी ! ऐसा लगता है, मानो मेरी समी चाले aga का 
ही कल्याण कर रहा हैं॥ १६ ॥ 

विराधगुप्त--अमात्य ! अब चाहे जो कुछ भो हो, जिस काम को आपने हाथ में 
लिया हे उसे आपको पूरा ही करना है वर्योकि-- 

“आप सरोखे महापुरुष जिस काम को हाथ में लेते हे उसे, विघ्न-वाधाओं के पड़ते 
रहने पर भो पूरा करके ही छोड़ते हैं ! वे लोग गध्यम श्रेणी के होते हैँ जो प्रारम्भ किये 
काम को विध्नवाधा पड़ते ही, छोड़ देते हैं। और वे लोग, जो विघ्नवाधा के डर से 
काम ही नहीं आरम्भ करते, नोच कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ 

नया शो के भार-वहन से शेपनाग का शरीर व्यथित नहीं होता कि वह उसे 
उतार यही Kamu मिळ्वरागतिकळ रहने सूचे को अहिकम् व्यहं द्रोणा कि 


१०२ . मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेः ? आस्ते न यन्निश्चलः । 
'किन्त्वज्ञीकृतमुत्खुजन्‌ हुपणबच्छलछाध्यों जनो ळञ्जते, 

aa: प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रव्रवम्‌ ॥ १८॥ 
राक्षसः-सखे ! प्रारब्धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्षमेबेतद्धवताम्‌ । 


ततस्ततः ? 

विराधणुप्तः--तत: Kaki चाणक्यहतकश्चन्द्रगुप्तस्य शारीरे सहस्नरगुण- 
मप्रमत्तः एभ्य एव इंद्र भवतीत्यन्विष्य निणुदीतवान्‌ कुसुमपुरनिवा- . 
सिनो युष्मदीयानातपुरुषान्‌ | 


भूभारस्य धारयितुर्नागराजस्य वपुपि शरीराभोगे भरव्यथा भूभारधारणजन्या क़्ला- 
न्तिने भवति यदेपः चमां न क्षिपति पृथ्वी न पातयति? किं वा दिनपतेस्सूर्यस्य 
लोकत्रयसन्तमसस्य निवारयितुः परिश्रमो नास्ति यत्स निश्चलो नास्ते विरता- 
यासो न भवितुमिच्छुति ? वस्तुतस्तु भवस्येव शेपस्य भूभारवहनव्यथा, सूर्यस्य च 
संतमसनिवारणायासः, किन्तु प्रतिपत्नवस्तुपु कर्तव्येषु कार्यपु निर्वाहो5ङ्गीकारपरि- 
पालनं यदेतद्धि, सतां, न लव्घजन्सनामपि तु जन्म सफल्यतां महतां गोत्रघ्रतम्‌ 
कुलधमः कुलक्रमागताचारो वा । अत एव श्लाध्यो जनः सफलूजन्मा मानवोऽङ्गीकृतं 
कत्तव्यत्वेन स्वीकृत यत्किञ्चन कृपणवत्‌ प्राकृतजनवदुत्सजझ. निवहन्‌ ळजते5पत्र- 
पत एवेति भावः ॥ १८॥ 

टिप्पणी--अत्र सतासेतद्धि गोत्रत्रतसित्यस्य प्रकतस्य समर्थनार्हस्य सामान्यस्य 
किं शेपस्येत्यादिना समर्थकेन विशेषेण समर्थनरूपो्र्थान्तरन्यासो यो5यसुपनिवद्ध- 
स्तेन राक्षसः शेपचत्सूयवद्दा प्रतिपन्नं वस्तु यथापूच॑सुचाह तथेवाग्रेऽपि वोडेवेति 
वस्तु व्यज्यते । 


वह निश्चल नहीं वैठ जाता ! किन्तु इलाध्यचरित व्यक्ति, हाथ में लिये काम को, नीच 
लोगों की भांति, अधूरा छोड़ने में लज्जित होता हे क्‍योंकि आरम्भ किये गये कार्य का 
निभाना ही महापुरुषों का कुलक्रमागत धर्म हे ॥ १८ ॥ 

राक्षस-मित्र ! तुम तो जानते ही हो कि मैंने जो काम हाथ में ले रखा है उसे. 
छोड़ नहीं रहा । आगे क्या हुआ १ 

विराधगुप्त--तमी से लेकर, दुष्ट चाणक्य, चन्द्रयुप्त की शरीररक्षा से अत्यधिक. 
सतक वन गया है और इन-इन लोगों से ऐसा-ऐसा कार्य हो सकता हे इसका पता लगा. 
कर आकि? किष्षासणांने पाटिछिपुत्र चो भगिरिकी: की im वरिपरी! है ९2१9०४ र 


॥ 
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राक्षसः--( सोद्वेगम्‌ ) बयस्य ! कथय, कथय के के निगृद्रीताः ? 

Peraga: अमात्य ! आदावेव तावत्‌ क्षपणको जीवतिद्विः सनि- 
कारं नगरान्निवासितः | 

राक्षसः--(आत्मगतम्‌) एतावत्‌ सह्य, न निष्परिम्रहं स्थानपरिघ्रंशः 
पीडयिष्यति । ( प्रकाशम्‌ ) सखे ! कमपराधगुददिशय निर्वासित एप: 9 

विराधयुप्तः--“एष दुरात्मा राक्षप्तप्रयुक्तया विपकन्यया पर्वतेश्वर 
घातितवान्‌? इति । 

राक्षपः--( स्वगतम्‌ ) साधु कौटिश्य ! साधु | 

स्वस्मिन्‌ परिहृतमयशः पातितमस्मासु घातितो5धेराज्यइर; | 

एकमपि नीतिबीजं बहुफलछतामेति यस्य तव ॥ १९ ॥ 


राक्षसस्सवेलचय साभ्यसूयञ्च चाणक्यं सफलनयं ag तत्पराभवं च निपुण 
मनसि चिन्तयन्भावनारूढं तेव सम्वोधयज्ञाह-परिहतमित्यादि । अये कोटिल्य ! 
यस्य तवेकमपि नीतिधीजं मत्मयुक्तविपकन्योपजापरूपे बहुफलतां वहूनि मौर्य- 
रकण-पर्चंतकवध-प्रतिश्चुतराज्याद्धाऽप्रदानादिरूपाणि फलानि यस्य तस्य भाव- 
स्तत्ता तां फढाढयतामित्यर्थः, एति प्राप्नोति तेन त्वया$स्मास्वयशः पर्वेतकघात- 
कत्वरूपमिति यावत्‌ , पातितं पक्कप्रच्चेपणसिव प्रच्िप्तम । स्वस्मिन्‌ वस्तुतः पापाचारे 


राक्षस--( उद्विग्न होते हुये ) विराधयुप्त ! वताओ, किन-किन को पकडा हे ! 

विराधगुप्त--अमात्य ! सव से पहले तो क्षपणक जोवसिद्धि हे जिसे अपमान के साथ 
पाटलिपुत्र से निर्वासित कर दिया गया है । 9 

राक्षस--( स्वगत ) इतना तो सहन किया जा सकता है. क्योकि देशनिर्वांसनसे, 
जीवसिद्धि को, जिसके वाल-वच्चे नहीं, बहुत कष्ट नहीं होगा । ( सुनाकर ) मित्र ! किस 
अपराध में उसे देशनिर्वासन का दण्ड दिया गया है? Pa 

विराधगुप्त--श्स अपराध में कि इसी ने राक्षस द्वारा प्रयुक्त विपकन्या से पत्रतेश्वर 

«की हत्या करायीहै। . 

राक्षस--( स्वगत ) वाह कोटिल्य वाह ! एक ओर तो तुमने वड़ी सफाई से अपने 

सिर पर से हत्या का कलङ्क हटाया और दूसरी ओर सारा पाप मुझ पर लाद दिया ! 


आधे राज्य का अधिकारी, अलग, मारा गया ! तुम्हारी नीति के एक ही बीज से अनेकों 
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( प्रकाशम्‌ ) ततस्ततः ? 3 
, विराषयुप्त-_-ततः 'चन्द्रशुपशरीरमभिद्रो्ुमनेन व्यापारिता दारुब- 
साँद्य' इति नगर प्रख्याप्य शकटदासः शूलमारोपितः | 
राक्षसः--( सारम्‌ ) हा सखे ! शकरदास ! अयुक्तस्तवायमीदृशो 
त्युः !! अथवा, स्वाम्यथमुपरतो न शोच्यस्त्वमसि ; वयमेवात्र शोच्याः, 
ये नन्दछुलबिचाशोऽपि जीवितुसिच्छामः | 
विराधयुप्तः--अमात्य | स्वाम्यर्थं एव साधयितव्यः इति प्रयतसे | 
राक्षसः-सखे !-- 


स्वात्मनि तद्यशः पर्वंतकवधरूपमेवेति यावत्‌ , परिङृतं निवारितम्‌ । अथ aa 
राञ्यहरः भवश्मतिश्चतराज्याद्धंभाक्‌ पर्वतोऽपि घातितः मारित पुव । भवतु, 
भवतु तथापि सेवं मंस्था राक्षसो वशीक्कत इति रोप इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 


` टिप्पणी-अत्र. तेस्तेव्यांख्याकतृंभिर्विना रसभावविमर्स योऽक्षराथोऽभिहितस्स 
तु कबिहृद्यवाह्म इति न खण्डनायोद्‌एतः। अन्न स्वगतं चाणक्यसाफल्यं चिन्त- - 
यितुः रासस्योस्साहपरिपोपकचिन्ताख्यो व्यभिचारी स्टूतिसंवलित एव वर्णितो 
न चाणक्यप्रशंसनसत्र विवक्षितमिति निपुणञुण्नेयं सहदयें:। नाटकमिदमभिनय- 
चतुष्टयजीवितं न वाक्यकदम्वकसात्रसिति कथं Read रीकाङ्कद्गिरिति न जानीम 
FS गुरुजनानां सुचरितेतरचिन्तनेरिति । 


( सुनाकर ) आगे कहो । 

विराधगुप्त--श्सके वाद, शकरदास को, पाटलिपुत्र भर में यह प्रसिद्धि करा कर कि 
चन्द्रुप्त को मारने के लिये दारुवर्मा इत्यादि को टोक करना इसी का काम था, सूली पर 
चढ़ा दिया गया ।. 2 

राच्चस- ( आँसू भरी आँखों से ).हाय ! झकरदास ! ऐसी सृत्यु के योग्य तुम न थे 
अथवा अपने, महाराज के लिये आत्मोत्सग करने वाले तुम पर क्‍यों शोक मनाऊं। मैं तो 
अपने ऊपर शोक मना रहा हूँ जो नन्दवंश के विनाश में भी जीवित रहना चाहता है। 

विराधगुप्त--अमात्य ! आप महाराज के लिये ही सब कुछ कर रहे हैं । 
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अस्माभिरमुमेवाथमालम्ब्य न जिजीविषाम्‌ । 
परळोकयतो देवः छत्नेर्नानुगम्यते ॥ २० ॥ 
विराधगुत्त:--अमात्य ! नैतदेवम्‌ ( अस्मामिरमुमेवार्थमित्यादि पुनः 
पठति ) I 
राक्षसः-सखे ! कथ्यतामपरस्यापि सुद्ृदून्यसनस्य श्रवणे 
सञ्जोऽस्मि | ; 
विराधगुप्त--तत एतङुपलभ्य, चन्दनदासेनोपारूढसाध्वसेनापबाहिः 
तममात्यकलत्रम्‌ | ः 
_ राक्षसः-सखे ! कूरस्य चाणक्यबटोर्विरुद्ठमयु्तमनुप्ठितं चन्दन- 
दासेन | 
विराधयुप्तः--अमात्य ! ननु-अयुक्ततरः सुद्ृदूद्रोहः | ` 


राक्षसः श्रुतशकटदासचिनाशः स्वात्मानमधिक्षिपन्‌ विराधगुप्तन कृतसान्स्वनो 
चेयं लभमान आह--अस्माभिरित्यादि । सखे ! विराधगुत्त ! अस्माभिश्थ्ुततत्तत्सुह- 
द्विनाशेः अत एव कृतष्नेः सुहुपकारानभिश्ेरिवाचरद्विरप्यसुमेवार्थं स्वामिकार्य- 
चिर्चाहरूपमेव ग्रयोजनमेकमाळम्ब्य न जिजीविपां स्वजीचितपरित्राणकामनां काम 
प्यालम्ब्य परलोकगतो देवो नाचुगम्यते नानुखियते न सद्यः ख्व्युरारिङ्गयते भूयः 
ग्रयस्यत एव कार्यसिद्ध्ये इति यावदित्यर्थः ॥ २०॥ 

टिप्पणी अन्न राक्सस्य घीररवं महति विघ्नेऽप्यकातयं ्रकाशयति कचिः। 


जीने की इच्छा से नहीं, अपि तु महाराज के काये के ही निमित्त, में, कृतघ्न, 
दिवगंत महाराज का अनुगमन नहीं कर रहा ॥ २०॥ 

विराधगुप्त--अमात्य ! आप ऐसा न कहें ( आप कृतघ्न नहीं, कृतघ्न वे लोग हैं 
जो महाराज के ऋण से उऋण हुये विना भी मरना या जीना चाहते हैं ) 
राक्षस--मित्र ! कह डालो । दूसरे भी किसी प्रिय मित्र के अनिष्ट सुनने के लिये 
तैयार हूँ । 
` विराधगुप्त--यह समाचार जानकर चन्दनदास भयभीत हो उठे और अमात्य का 
परिवार कहाँ अन्यत्र भेज दिया गया ! 

राक्षस-मित्र ! यह तो क्रूर चाणक्य के विरद्ध और अनुचित किया चन्दनदास ने। 

ब्रिसाधरगुष्ञातसमात्क।तसिक्ञद्रोहचो और ऑटच्तअधिकठमहुत्विक हैः Gangotri 


१०६ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
——5—:-bb 


' राक्षत्ः--ततस्ततः ? 

विराधगुप्त--1तो याच्यमानेनापि यदा न समर्पितमनेना5मात्यक- 
aa, ततः कुपितेन चाणक्यबटुना-- | 

राक्षसः--( सोद्वेगं) स खलु व्यापादितः ९ 

विराधयुप्तः--अमात्य ! न खलु व्यापादितः,--किन्तु गृहीतगृहसार;. 
सपुत्रकलत्रः संयम्य बन्धनागारे निक्षितः | 

राक्षतः--ततः किं परितुष्ट कथयसि--“अपवाहितमनेन राक्षस- 
कलत्रम्‌ इति ? ननु वक्तव्यं संयतः सकलत्रो राक्षसः? इति | 

( प्रविश्य पटाक्षेपेण पुरुषः) जअदु अज्ञो | अज्ञ ! एसो क्खु सअ- 
डदासो पडिह्दारभूमिमुबत्थिदो ( जयस्वायः | आये ! एप खलु शकटदासः 

. अतिहारभूमिसुपस्थितः 1) 
राक्षस” -प्रियंवदक ! अपि सत्यम्‌ ९ 
रियंवदकः--किं अलिअं अमचपादेसु विणिवेदेमि ? ( किमलीकम- 


४०४९ ०, हेर 


मात्यपादेघु विनिवेदयामि ? ) प 
राक्षप:--सखे ! बिराधगुप्त कथमेतत्‌ ? 
राक्षस--आगे कहो | 
विराधगुप्त--जव कि कहने-सुनने पर भी, उन्होंने, अमात्य का परिवार नहीं: 
सौंपा, तव, क्रुद्ध चाणक्य ने'-- ``` 
राक्षस--( उद्विग्न ) होकर क्या उसे मार डाला गया ! 
विराधगुस-अमात्य ! मार नहीं डाला, किन्तु सारी धन-सम्पत्ति छीन बीवी-बच्चों 
के साथ जेल में डाल दिया । 
राक्षस--तव क्या बड़े प्रसन्न होकर कह रहे हो कि उन्होंने राक्षस का परिवार 
अन्यत्र हटा दिया । यह कहो कि सपरिवार राक्षस ही पकड़ लिया गया ! 
( पर्दो हुटाते हुए, एक सेवक का प्रवेश ) आर्य की जय हो! शकटदास द्वार पर 
खड़े हैं । र 
राक्षस--प्रियंवदक ! क्या सच कह रहे हो ! 
| ग्रियंवदक--माननीय अमात्य के आने क्या झूठ कहूँगा ! 
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विराधगुप्तः--अमात्य ! स्यादेतदेवं, यतो भव्यं रक्षति भवितव्यता। 

राक्षसः--प्रियंबदक ! यद्येवं, तत्‌ किं चिरयसि ? श्चि प्रवेशय तम्‌! 

प्रियंवदकः--जं अमच्चो आणवेदि त्ति ( निष्क्रान्तः ) ( यदमात्य 
आज्ञापयतीति | ) 


( ततः प्रविशति सिद्धाथेकेनानुगम्यमानः. शाकटदांसः ) 
शकटदात:--( दृष्ट्वा आत्मगतम्‌ ) — 


द्वा मौयमिव प्रतिष्ठितपद्‌ शूळ घारिञ्यास्तळे 
तल्लक्ष्मीमिच चेतसः प्रमथिनीमुन्सुच्य वध्यस्चजम्‌। 
श्रुत्वा स्वाम्युपरोधरो द्रविषमानाष्माततूयंस्वनान्‌ 

न ध्वस्त प्रथमाभिघातकठिनं मन्ये मदीयं मनः ॥ २१॥ 


शूळ्घातात्‌ शाकरदासस्सिद्धाथकेन परित्रातमात्मानं चिन्तयज्ञाह--इष्ट्वा म यं- 
मित्यादि-अहो ! घरिभ्यास्तरे भूमौ अतिष्ठितपदं स्यूणानिखननमिव निखातमूळं 
US मारणसाधनं लोहदण्डं मौयमिव स्थिरसान्राज्ये कठोरदण्ड चन्दगुसमिव 
दृष्टवा, चेतसः प्रमथिनी मनोहृद्यविदारिणीं वध्यख्रजं वध्यचिहभूता रक्तफरवीर- 
माळां तज्ञच्मीमिव ममंघातिनीं सौयराज्यश्रियमिवोन्सुच्य परिधाय, अथ चाधमाः 
ततूर्यस्वनान्‌-मद्गधाधोपणायाध्मातानि ad वादितानि रणन्ति यानि तूर्याणि 
तेपां स्वनान्‌ घोरान्‌ निनादान्‌ स्वाम्युपरोधरौद्रविपमान्‌ स्वामिनो महाराजस्य 


विराधगुप्त--अमात्य ! हो सकता हे । भाग्य उसकी रक्षा करता जो सौभाग्यझालीः 
होता है ! | 

राक्षस--प्रियंवद ! यदि ऐसी बात है तो देर क्यों ! उसे अविलम्ब यहां ले आवो । . 

प्रियंबदक--महाराज की जो आज्ञा ! ( वाहर निकल जाता है ) 

( शकटदास ओर उसके पीछे-पीछे सिद्धार्थक का प्रवेश होता है । ) 

शकटदास--( स्वगत-अपने आप को लक्ष्य कर ) 'रथिबी तल पर प्रतिष्ठित शासनः 
वाले मोये चन्द्रगुप्त के समान सुदृढ रूप से गडे शूल-दण्ड को देखकर, हृदय को ag 
करने वाली मौयेराजलक्ष्मी की भांति गले में वध्यमाला लटका कर और महाराजनन्दः 
पर आक्रमण काल में बजाये गये वध के वाद्यों के समान 'सूली चढ़ाने के समय बजाये गये 
वाघों के भयङ्कर शब्द को सुनकर मेरा हृदय, मानो पहले की चोटों के सहन करने से 
कठोरे"हे MDA Rata KAP Ickani 219112०0 by eGangotri” . 
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( साट्येनाबलोक्य. सइषम्‌ ) अयममात्यराक्षसस्तिष्ठति | यः एषः-- 
अक्षीणभक्तिः-क्षीणे5पि नन्दे स्वाम्य थंधुद्गदन्‌ । 
पृथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः ॥ २२॥ 
( उपस्रत्य ) जयत्वमात्यः | 
राक्षसः-{ बिलोक्य सहर्षम्‌ ) सखे शकटदास ! दिष्टया कोटिल्यगोः 
चरगतोऽपि दृष्टोऽसि, तत्‌ परिष्वजस्व साम्‌ | 


Aa 
० 


नन्दस्य य उपरोधास्सवंविधशलत्रुकु॒तव्यसननिपातास्तानिव रोद्रविपमान्‌ भ्टृहम- 
सह्यान्‌ श्रुर्चाऽपीति शोषः, मदीयं मनो मम हृदयं यञ्च ध्वस्तं न विढीण जीवास्यघु- 
नापीति वा यावत्‌, तन्मन्ये संभावयामि ग्रथमाभिघातकठिनं ग्रथममचुसूता येऽभि- 
घाता अनर्थास्तेः कृत्वा कठिनं कठोरं यावन्सात्रढुःखसहनशीकं सञ्जातमिति शेप 
_ इत्यमिप्रायः॥ २१॥ 

टिप्पणी--अन्न शूछ-वध्यलकू-तूय स्व नादेमार्य-तज्ञचमी-नन्दोपरोधादिना यत्सा- 
धस्य साक्षात्मतिपादितस्‌ तदतीव नाटकोपयिकमत्र प्रतिभाति । शकटदासः सौर्या- 
यासूयतीति राक्षसोत्साहं समुत्तेजयिष्यतोत्यपि वस्तु ध्वनितसेवात्रेति सुमहान्‌ 
सनस्तोषः सहृदयानामिति । 
, शकटदासः राक्षस चिन्तयन्नाह--अक्षाणभक्तिरिति। अये ! अयं राक्षसो यो हि 
atasi नन्दे विनष्टेडपि .नन्द्महाराजे5त्तीणभक्ति्टढ नन्दाडुरागस्स्वास्यर्थ स्वामिन 
एवं अथ काय प्रयोजनं Agen सम्पादयन्‌ एथिव्यां विस्ती णेंऽस्मिन्‌ विश्वे स्वामि- 
सक्तानां इढभक्तीनां राजसेवकानां परमे प्रमाणे स्थितः प्रथमकोटो विराजमानस्ति- 
इत्तीति शेष इत्यर्थः ॥ २२॥ 


5 राक्षस को देखने का अभिनय करते हुये, प्रसन्न होकर ) ये अमात्य राक्षस हैं! 
हल 

जिनकी राजभक्ति महाराज नन्द के नष्ट हो जाने पर भो नष्ट नहीं हुई और जो 
अपने स्वामी के कार्यभार को वहन करते इये, इस प्रथिवीं पर, स्वामिभक्त सेवकों के 
सब प्रथम निदर्शन हैं ॥ २२॥ 

( समीप आकर ) अमात्य की जय हो । 

राक्षस--( देखकर-प्रसन्नता के साथ) शकटदास ! प्रिय-मित्र शकटदास ! यडे 
सौभाग्य की वात है कि कौटिल्य की कुटिल दृष्टि में पड़ने पर भो तुम दिखलाई पडे । 
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म कमल? 


( शकटदासस्तथा करोति ) 

राक्षसः तं परिष्वज्य ) इद्सत्रासनमास्यतामू | 

शकटदात:--_यदाज्ञापयत्यमात्यः | ( इति नाट्येनोप विष्टः ) 

राक्षसः-सखे ! शकटदास ! अथ कोऽयमीदृशस्य मे हृदयानन्दस्य 
ag: ? : 

शकटदासः--( सिद्धार्थकं निर्दिश्य ) अमात्य | agar सिद्धाथकेन 
घातकान्‌ विद्राव्य वध्यस्थानादपवाहितो5स्मि | 

राक्षपः--(सहर्षम्‌) भद्र सिद्धार्थक ! काममपयौप्तमिदमस्य प्रियस्य 
तथापि गृह्यताम्‌ ( इति स्वगात्राद्चतायं भूषणानि प्रयच्छति ) 

सिद्धार्थकः-( गृहीत्वा पादयोर्निपत्य स्वगतम्‌ ) अअं क्खु अज्जो- 
बदेसो, होदु, तथा करिस्सं । (काशाम्‌) अमच्च ! एत्थ मे पढमप्पबि;स्स 
णास्थि कोवि परिचिदा, जहिं एदं अमच्चस्स प्पसादं णिक्खिविअ 
णिव्बुदो भबिस्सं; ता इच्छामि अहं इमाए मुद्दिआए मुद्दिदं अमच्चस्स 
ज्जेव आण्डागरे णिक्खिबिदुं, जदा मे एदिणा प्पओअणं भविस्सदि, 
तदा गेह्लिस्सं (अयं खलु आर्योपदेशः | भवतु | तथा करिप्यामि | 
अमात्य! अत्र मे प्रथमम्रविष्टस्य नास्ति कोऽपि परिचितः, 


( शकटदास राक्षस के गळे लगता हे । ) 

राक्षस--( शकटदास को गले लगाकर ) यहाँ इस आसन पर बैठों । 

शकटदास--जो आज्ञा अमात्य ! ( नाट्य से बैठता है ) 

राक्षस--मित्र शकटदास ! मुझे ऐसी हार्दिक प्रसन्नता कोन दे रहा है। 

शकटदास--( सिद्धार्थक को दिखाकर ) अमात्य ! प्रियमित्र सिद्धार्थक ने इसो मेरे 
वथिकों को डरा-धमका कर मुझे वघ्य-भूमि से अलग हटा दिया । 

राक्षस--( प्रसन्नतापूवेक ) प्रियवर सिद्धा्थंक | यद्यपि मेरी प्रसन्नता के अनुपात में. 
यह कुछ भो नहीं, किन्तु ले लो। ( अपने शरीर से उतरकर आभूषण दे देता है )। 

सिद्धार्थक-( आभूपणों को लेकर, राक्षस के पैरों पर गिरते हुए, स्वगत ) आये 
चाणक्य की यही आज्ञा थी ! अच्छा, ऐसा हो करू । ( सुनाकर ) अमात्य ! में पहली वार 


यहाँ आयी ह "मॅश कोई चेरिभिति नदी जितके वीति अमात्य की “दिये इसे पारिततिपिक को. 
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यत्रेमममात्यस्य प्रसाद निश्षिप्य Pa भविष्यामि ; तदिच्छास्यहमेतया 
मुद्रया मुद्रितममात्यस्येव भाण्डागारे निक्षेप्तुम्‌ । यदा मे एतेन प्रयोजनं 
-सविष्यति, तदा ग्रहीष्यामि ) । 

राक्षसः--भद्र | भवतु, को दोषः ? शकटदास ! एवं कियताम्‌ | 

अकटदासः-यदाज्ञापयतीति (मुद्रा विलोक्य जनान्तिकम्‌) अमात्य ! 
-सबन्नामाङ्कितेयं मुद्रा | 

राक्षसः--( विलोक्य सविषादं सवितकसात्मगतम्‌ ) सत्यं नगरात्‌ 
'निष्क्रामतो सम हस्ताद्‌ तराह्मण्या उत्कण्ठाविनोदाथ गृहीता, तत्‌ कथमस्य 
.हस्तसुपगता ? ( प्रफाशम्‌ ) भद्र ! सिद्धार्थक ! कुतस्त्वयेयमधिगता ? 

सिद्चार्थकः--अमञ्च ! अस्थि कुसुमपुरणिवासी सणिआरसेठ्ठी चन्द- 
णदासो णाम, तस्स गेहदुआरे भूमिए पडिदा, मए . समासादिदा । 
(अमात्य ! अस्ति कुसुमपुरनिवासी सणिकारश्रे्ी चन्दनदासो नाम, 
तस्य गेहद्वारे भूमौ पतिता मया समासादिता ) । 


ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनोदार्थभिति--अनयापि वाचोयुक्त्या राक्तसस्य घेय॑मेव सुत- 
रासुन्मील्यते कविना । 


धरोहर रख कर शान्ति कीं साँस ळूं.!' में चाहता हूँ कि अमात्य के हो कोषागार में यहद 
सब, इस अच्जुलिमुद्रा से मुद्रित कर रख दिया जाय। जब मुझे आवश्यकता होगी 
ळे लूंगा । * 
राक्षस--अस्तु, इसमें कोई आपत्ति नहीं । शकटदास ! ऐसा ही करो । 

शकटदास--जैसी आज्ञा अमात्य ! ( अंगूठी देख कर सिद्धाथंक से वचाकर दिखाते 
हुये ) अमात्य ! इस अँगूठी पर तो आपका नाम अङ्कित हे । 

राक्षस--( देखते हुये, कुछ दुःखित और चिन्तित-स्वगत ) ओह ! इसके हाथ यह 
अँगूठी कैसे लगी ! इसे तो पाटलिपुत्र से विदा होते समय मेरो थमे-पत्नो ते, वियोग में 
मन वहलाने के लिये मेरी अंगुलों से निकाल लिया था ! (सुनाकर ) सिदार्थक ! तुम्हें 
ag कहां मिली ! * 

सिद्धार्थक--अमात्य ! पाटलिपुत्र के जो सबसे बड़े जोहरो सेठ चन्दनदास हैं, उनके 
.भवन- द्वार पर, भक्त यह गिरती हुई! 10 Collection. Digitized by eGangotri 
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१ 
हिमाल 0 त नता 
राक्षसः-युञ्यते | 
तिद्धार्थक-अमञ्च ! किं एत्य gak । (अमात्य ! किमत्र 
युज्यते ? ) 


८... भद्र ! यतो महाधनानां गृहे पतितस्यैबंविधस्योपलब्धि- 
रिति। 

गकटदासः--सखे सिद्धार्थक ! अमात्यनामाङ्कितेयं मुद्रा, तदितो 
बडतरणाथंन भवन्तममात्यस्तोषयिष्यति तद्‌ दीयतासेषा मुद्रा । ” 


` तिंद्वार्थकः:-अज्भ ! ऐसो मे परितोसो, ज॑ अमच्चो इमाइ मुद्दाए 
परिमाहष्पसादं करेदि त्ति । ( आये ! एष मे परितोषः, [यढमात्योञ्स्या 
सुद्रायाः परिग्रहप्रसादं करोतीति ) ( इति मुद्रा समर्पयति ) 


रातः-सखे शकटदास ! अनये मुद्रया स्वाधिकारे व्यबहर्तच्यं 
भवता | 


तकटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः | ताई 
सिद्धार्थकः--अनच्च ! विणवेमि कि-पि | ( अमात्य ! विज्ञापयामि 
किमपि | ) 
राक्स--ठौक हे । 
सिद्धाथंक--क्ष्या ठीक हैं ? अमात्य ! | 
राक्षस--यही ag धनियों के घर मै हो, पेसी वस्तु गिरी हुई मिल 
सकती है। 
शकटदास--सिद्धार्थक ! इअ अंगूठी पर अमात्य का नाम अङ्कित है इसे इन्हें दे 
दो । इसके वदले अमास्य तुम्हें प्रचुर धन देकर प्रसन्न कर देगे । 
सिद्धार्थक--आये । मैं इसौसे प्रसन्न हूँ कि अमात्य यह अंगूठी छेने को कृपा करेंगे । 
( अंगूठी दे देता है ) 


राक्षस--शकटदास ! तुम अपने अधिकार के कामो में इस -अंगूडी से ही मुहर लगाने 
का काम लेना । 


शकटदास--जैसी आज्ञा अमात्य |, 
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राक्षसः--भद्र ! विश्रव्ध॑ ब्रहि । 

तिद्धार्थकः--जाणादि ज्जेब अमञ्चो जधा चाणक्कहदअस्स बिप्पिअं 
कदुअ णत्थि मे पुणो पाडलिउचे प्पवेसो ति। ता इच्छामि अहं 
अजस्स ज्जेव सुप्पसण्णे पादे सेबिढुं। ( जानात्येबामात्यो यथा चाण- 
क्यहतकस्य विप्रियं कृत्वा नास्ति मे पुनः पाटलिपुत्रे प्रवेश इति | 
तदिच्छाम्यहममात्यस्येब सुप्रसन्नौ पादौ सेवितुम्‌ । ) 

राक्षसः-भद्र ! प्रियं नः, किन्तु त्वदभिप्रायाऽपरिज्ञानेनाऽन्तरि- 
तोऽस्माकमनुनयः | तदेवं क्रियताम्‌ | 

सिद्धार्थक- सहषेम्‌ ) अणुग्गहिदोह्मि ( अनुगृद्दीतोऽस्मि | ) 

राक्षसः-सखे शकटदास | विश्रामय सद्धाथकम्‌ | 

च्रकटदासः--यदाज्ञापयत्यमात्यः ( इति सिद्धार्थकेन सह निष्क्रान्तः) 

राक्षसः-सखे विराधगुप्त ! बणयेदानीं कुसुमपुरवृत्तान्तशेषम्‌ | अपि 
क्षमन्ते कुसुमपुरनिवासिनोऽस्मदुपजापं चन्द्रगुप्तप्रकृतयः 0 

विराधगुसः--अमात्य ! बाढं क्षमन्ते, ननु यथाप्रधानमनुगच्छन््थेव | 


राक्षस--हां, जी खोल कर कहो । 

सिद्धाथंक--अमात्य ! आप स्वयं जानते हैं कि उस हत्यारे चाणक्य की बुराई करके 
पुनः पांरलिपुत्र में,मेरा प्रवेश असंभव है । इसलिये में चाहता हूँ कि अमात्य के ही मङ्गलमय 
चरणों की सेवा AKI 


राचस-अरे भाइ ! तुमने मेरे ही मन की वात कही । किन्तु तुम्हारे अभिप्राय से 
अनभिज्ञ होने के कारण मेरा यह अनुनय रुक गया था । ऐसा हो करो । 
सिद्धाथंक--( प्रसन्न होकर )'आपकौ बड़ी कृपा हे । 


राक्षस--मित्र शकटदास ! सिद्धार्थक को विश्राम करवाओ । 
शकटदास--जो आज्ञा अमात्य | ( सिद्धाथंक के साथ वाहर चला जाता है) 
राक्षस--विराधयुप्त ! अव पाटलिपुत्र का शेष समाचार सुना डालो । क्या पारलिपुत्र 
के रहने वाले, चन्द्रगुप्त के प्रजागण हमारी भेदनीति को चाछों को सहन करते हैं ! 
अमात्य ! अच्छी तरह सहन करते हे और जैसा कि स्वष्ट चल 
रहा दा हमारी सधि है रे ही Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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1 हितीयो5डू —— “re ११३ 
राक्षतः--सखे ! किं तत्र कारणम्‌ ? 


किराबगुस्त:--अमात्य ' . इदं ; तत्र॒ कारणम्‌-मलयकेतोरपक्रमणात्‌ 
Tara पीडितश्वन्दगुप्तन चाणक्य इति | चाणक्योपि जितकाशितया5- 
सहमानस्तस्वराज्ञाअङ्गक्वन्द्रगष्तस्य चेतसः पीडामुपचिनोति,. अयमपि 
मसानुभवः | ४ 
राक्षसः - ( सहर्षम्‌ ) सखे विराधग॒प्त ! तद्गच्छ त्वमनेन आहितु- 
ण्डिकच्छद्यना झना पुनः कुसुमपुरमेव | चत्र हि मे सुहृत्‌ वेताल्ञिकव्य्जनः 
स्तनकलशो नाम प्रतिवसति | स त्वया सद्दचनाद्‌ वाच्यः, यथा “चाण- 
क्येन क्रियमाणेव्वाज्ञाभज्षेपु चन्द्रगुप्स्त्वयया समुत्तेजनसमर्थेः श्लोकेरुप- 
श्लोकयितव्य' इति aa करभकहस्तेन सन्देष्टव्यम्‌ इति | 
विराधगुप्तः -- यदाज्ञापयत्यार्यः ( इति निष्क्रान्तः ) 
on परुपः--( प्रविश्य ) Ig Ag अमचो | अमथ ! सअडदासो विण- 
. वेदि, एदे क्खु तिणि अलङ्कारविसेसा विक्कीअन्ति, ता पच्चक्र्खीकरेदु 
अमच्चो ( जयतु जयत्वमात्यः | अमात्य ! शकटदासो विज्ञापयति-'एते' 
खलु त्रयोऽलङ्कारविशेषाविक्रीयन्ते, तत्‌ अत्यक्षीकरोत्वमात्यः” ) 
राक्षस--अरे माई ! ऐसी क्या वात है ! 
विराघगुस--वात यही है कि मल्यकेतु के ( पाटलिपुत्र से ) निकल भागने के वाद 
जहाँ तक मेरा अनुभव है, चन्द्रगुप्त के द्वारा चाणक्य तंग किया जा रहा है और अपनी 
विजय के अभिमान में चूर चाणक्य के द्वारा मो चन्द्रगुप्त को बात नहीं सुनो जाती और 
उसे तंग किया जा रहा है। 
_ राक्षस--( बहुत असन्न दोकर ) विराषयुप्त ! तुम अपने इसी TR वेष में एक बार' 
और पाटलिपुत्र जाओ और वहाँ रद्दने वाले मेरे मित्र वेतालिक स्तनकरुश से, मेरो ओर 
से, कहो कि जब जब चाणक्य के द्वारा चन्द्रगुप्त की'आशा कौ अवद्देलना हो, ऐसी प्रश- 
स्तियां चन्द्रयुप्त को सुनाये कि वह उत्तेजित हो जाय और जो भी बात मुझे वतानी दो 
करभक के द्वारा वता दे । 
विराधगुप्त--अमात्य कौ जैसी आज्ञा ! ( वाहर चला जाता दै) 
सेवक--( मीतर आकर ) अमात्य की जय हो ! अमात्य ! शकरदास ने कला भेजा 
है कि ये तीन बहुमूल्य आभूषण बिकने के लिये आये हैं और यदि इन्दे अमात्य देख 
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११४ मुद्रांरक्षसनाटंकम्‌ 

Soo SP न सस 
राक्षसः--( विल्लोक्यात्मगतम्‌ ) अदो ! महाहोण्याभरणानि | 

( प्रकाशाम्‌ ) भद्र ! उच्यतां शकटदासः “परितोष्य विक्रेतारं गृह्यन्ताम्‌? 

इति । \ 

| ma -जं अमच्चो आणवेदि ( इति निष्कान्तः ) ( यदमात्य आज्ञा 

पयति ) ४) 

. राक्षसः-( स्वगतम्‌ ) याबदहमपि कुसुमपुराय करभक प्रेषयाम 

(उत्थाय) अपि नाम ठुरात्मनश्चाणक्याचन्द्रजुप्ता भिद्येत अथवा 


सिद्धमेव समीहितं पश्याभि । कुतः ! ¬ 
भोर्यस्तेजसि सवंभूतळसुजामाज्ञापको चत्तते 
चाणक्योऽपि मदा्चयाद्यमभूद्गाजेति जातस्मयः। 


जि ———)o—- 
. रासो विदिततत्तदूदृततश्चाणक्यचन्द्रयु्योवेमनस्यवार्ताश्रवणमात्रेण रूढस्व- = 
विजयाभिळापस्स्वमनसा सन्त्रयक्ञाह--मोर्यस्तेजसीत्यादि-नाच्र सन्देहरुवोऽपि 
यच्नन्द्रगुप्तचाणक्ययो भें दो दद्धमूळः यतो हि योऽयं सौर्यश्रनद्रगुप्तर्सवंभूतलशुजा- 
माज्ञापक्स्सर्वे च ते भूतलमुजश्च तेपां सकलभुपतीनां शासनकर्ता स तेजसि चतंते 
राजमदाध्मातस्तिष्ठति, यश्चासौ चाणक्यर्सोऽपि मदाश्रयात-मम सहायकाद्य 
चन्द्रगुप्तः राजाऽभूदिति जातस्मयो जातगर्वो वतते, अत एवैकं चन्द्रयु्तं राउ्यग्रासि- 
SS पक RM ल्क 
` राच्चस- ( देखकरःस्वगत ) अरे ! ये आभूषण तो सचमुच बहुमूल्य दै । 
( सुनाकर ) सुनो, शकटदास से कहो कि इनके बेचने वाळे को सन्तुष्ट कर इन्हें 

खरोद छिया जाय। 

| सेचक--अमात्य कौ जो आशा ! ( वाहर निकल जाता है ) 

राच स्वगत ) तव तक, मैं भी, करभक को पाटलिपुत्र भेज दूं। ( उठते हुये ) 
क्या चन्द्रगुप्त उस दुष्ट चाणक्य से अलग किया जा सकेगा ! अथवा, मेरा काम अब बना- 
बनाया दीख रहा है ! क्योंकि : 

` . एक ओर चन्द्रणुप्त ऐसा है, जो अपने राज-तेज के कारण, अन्य समस्त राज-गण 
का एक मात्र शासक वना आ'* है ओर दूसरी ओर चाणक्य ऐसा.है जो यह सोचकर 


से hu Bhawan ४ अपने ड? चू itized i 
कि चन्द्र कौ उसने राजा बनाया न है, अपने गर्व में चूर पडी है अही एक राज्य 


द्वितीयोऽङ्कः ११५ 


राज्यप्रातिङताथमेकमपर तीणंप्रतिश्ञाणंचं 
सौद्दादात्क्रतक्कत्यतैव नियतं ळब्धान्तरा भेत्स्यति ॥ २३॥ 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
( इति राक्षसविचारनामकद्वितीयोऽङ्कः ) ॥ २॥ 
क, 


कृतार्थं सान्राञ्यप्रतिषठितसुसितमपरं चाणक्यञ्च तीरण॑भ्तिज्ञार्णचं पूर्णनन्दुविनाश- 
अतिज्ञमत एव गितं कृतकृत्यता एव निरपेत्षतेव{रुव्धान्तरा उभयोस्स्वार्थसिद्धया 
प्राप्तावसरा सौहादांत, परस्परं सौमनस्यात्‌ नियतं निश्चितं यथा स्यात्तथा भेस्स्यति 
चिघटयिप्यतीत्यथे ॥ २३ ॥ 
द्वितीयोऽङ्ग इति पूर्वोक्त पुवाङ्गलक्षणोऽत्रानुसंघातव्मः । 
अन्न विराधगुप्तसंचादरूपतृत्तयोजनया राक्षसस्यारम्भयर्नयोभग्नसामथ्ययो 
“निरूपणेन चाणक्यस्य प्राप्त्याशाया यदुन्मीळनं तदेव गर्भ॑सन्धेरुपक्रमस्य प्रथमा- 


TN 1 अङ्कस्य समाप्तिहि चाणक्यस्य -ग्राप्त्याशोपक्रमस्य प्रथमावस्थापरिसमा- 
£ 1 


इति राक्षसविचाराख्यो द्वितीयोऽङ्कः। 
ae — 


पा लेने से इतार्थ है वहां दूसरा अपने प्रतिज्ञा-सागर के पार कर लेने से कृतकृत्य दै !? 
अत्र;वद्द समय आ पहुँचा है जब इन दोनों को अपनो-अपनो यह झृतझृत्यता, दोनों को 
एक दूसरे. से अलग कर देगी ॥ २३॥ “ 

( समी पात्र रङ्गमञ्च से चले जाते हे ) 
“राक्षसविचार? नामक द्वितीय अङ्ग समाप्त । 


+-छछ-+ 
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तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ) 
कञ्चुकी 
रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य करणेयैरात्मलाभस्त्वया 
ळच्धस्तेप्वपि चक्षुरादिषु इताः स्वार्थावबोधक्रियाः | 
अङ्गानि प्रसभं त्यजन्ति पडुतामाक्षाविधेयानि मे 


ततः प्रविशतीति--ततः य en ana ak तदुत्पाटनप्रयोजनायाश्वाण- 
क्यस्य आप्त्याशायाः ने च तद्‌-द्वितीयपचंग्रारम्भाय राक्षसनीतिवीज- 
विध्वंसोपक्रमाय चन्द्रगु्कञ्चुकिनोः रङ्गप्रवेशादिवृत्तमारचयति कविरिति । 'तृती- 


येऽङ्के नियतासि'रिति सिद्धान्तयद्भिव्याख्यातृभिशश्रीढुण्ढिराजग्रश्टृतिमिः 'अथ राक्ष- ` 


सामिळष्यमाणचाणक्यचन्द्र्गुसविरोधकथनार्थं विमझंसन्धिरारभ्यते । तृदीयचतु- 
uk विमशंसन्धिःरित्यादि यदुपक्रान्तं तदेतस्सर्वमेतन्ञाटकरचनाचिचारचेसुख्य- 
रूपमेव तेपां पयंवसितस्‌ । चस्तुतस्तु तृतीयाङ्कोऽयं आप्त्याशोपक्रमस्य द्वितीयपर्व- 
णस्समुट्टक्कनरूपो न नियतासतिनिरूपणार्थो न वा विमशॉद्धवप्रवण इत्यलं पूव॑बिसृ- 
स्य पौनःपुस्येन चिमशंसंरम्भेणेति । NR 

चन्द्रगुसकन्डुकी कोसुदीमहोत्सवमधिकृत्य चन्द्रगुप्तचाणक्ययोर्मतचेभिन्ल्यं 
निवेदयितुकामो वाद्धक्येऽपि राजामात्यसुसप्रेक्षित्वमिति स्वस्वृत्यभावाज्जुगुप्समानो 
चक्ति-रूपादीनित्यादि । अयि तृष्णे !, मदीयतत्तत्स्पृहे ! सुधा माद्यसि व्यर्थमेव 


बद्धे मयि सति तरुणीवदाचरन्ती नरीनुत्यसि। यतो हि त्वया यैः करणेमंदीयश्चः 


0 अर 


छुरादीन्दिये हेतुभूतेः रूपादीन्‌ विषयान्‌ रूप-रस-गन्ध-स्पर्ह-शब्दानात्मनो निर्व- | 
न्धस्यापि वन्धकरान्‌ विषयान्‌ भावजातान्‌ निरूप्य समचुभूयात्मळासो लव्धः / 
स्वजन्म गुहीतस्‌ तेष्वपि चक्षुरादिपु तत्तद्विपयानुभवशक्तयो हता नष्टा एव, अथः ` 
चाज्ञाविधेयानि भवज्ञियोगाजुष्ठानकराणि मे ममाङ्गानि करचरणादीन्यपि प्रसभं | 
ene St aR Ar 


( कन्चुकी प्रवेश करता है ) 


कन्चुकी--अंरी तृष्णे ! अब तू व्यथै में मतवाली हो रही हे । अब मेरी आँख, | 
कान इत्यादि औनेन्द्रियो में अपने-अपने विषय के अनुभव की वह शक्ति नहीं जिन से | 


उनछठन"रपभस/भादि पिष्यी'को wanna 8४1ती ६९ Da हुए ७३०४४-पेर आदि ` . 


म्यस्तं सूध्नि पद तवेव जरया, तृष्णे | सुधा माद्यलि ॥ १॥ 

( परिक्रम्याकारे ) भो सरः सुगाज्ञप्नासादाधिक्रताः पुरुषा: ! सुः 
गृहीतनामा देवश्चन्द्रगुप्तो वः समाज्ञापयति | तथा --'परवृत्तकौमुदीमहो- 
त्सवरमणीयतरं कुसुमपुरमवलोकयितुमिच्छामि, तत्‌ संस्क्रियन्तामस्मइ- 
शेनयोग्याः सुगाङ्गप्रासादस्योपरि भूमयः? इति । तत्‌ कि चिरयन्ति 
भवन्तः ? ( आकाशे आकण्ये ) किं त्रथ आये ! किमबिदित एवायं देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य कोसुदीमहोत्सवप्रतिषेधः! इति ? आः दैबोपहता: ! किमनेन 
बः प्राणहरेण कथोद्वातेन ? शीघ्रमिदानीमू-- 
आहलिल्नन्तु गृददीतधूपसुरभीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धराजः 


यथा स्यात्तथा पडतां त्यजन्ति भूयो भवदाज्ञापालनसामर्थ्य ag जहत्येच। अन्यञ्च 
जरया बृद्धावस्थया तचेव मूध्नि पदं न्यस्तम्‌ स्वमेवाक्रान्ता शिरसि न किमपि मम 
स्टिन्नसिति शेप इत्यभिप्रायः ॥ १॥ 

टिप्पणी-कञ्जुकिकृतेन स्वतृप्णाविनिन्दनेन यह्वस्तु व्यङ्गयत्वेनात्र विवक्षित 
तत्त चन्द्रुप्तचाणक्ययोवेंमनस्ये संभाव्यमाने तदूशत्यानामन्यतरसुखमेकषिस्वरूपा- 


© 


नथपत नमेवेति । 

कञ्चुकी विदितचाणक्यकृतकोसुदीमहोत्सवप्रतिपेधवृत्तो निम्द॒तं कमप्यनर्थमा- 
लोचमानश्रन्द्रगुप्ताज्ञापितां कोसुदीमहोत्सचायोजनां काङुभङ्गयाऽऽघोपयन्नाह-- 
आिन्नन्स्वित्यादि । ( पौराः कौमुदीमहोत्सवे पौरीभिस्साकं सुखमचुभवन्तु मा 


मेरी कमंन्द्रियो में भी कोई साम्यं नहीं जो पहले तुम्हारी आज्ञा का पालन किया 
करती थी । अव तो बुढ़ापा ने तुम्हारे ही सिर पर अपना पर रख दिया है ॥ १॥ 
( इधर-उधर घूम कर-आकाझ की ओर देख ) 

` अरे! सुगाङ्ग-प्रासाद के अधिकारियो ! प्रातःस्मरणीय महाराज चन्द्र्ुप्त की आज्ञा 
हे-भें कोसुदी महोत्सव के अवसर पर पाटलिपुत्र की सजा-धजा देखना चाहता हूँ 
इसलिये Sak प्रासाद की ऊपरी? अद्वाल्किओं की सुन्दर सजावट कर डालो जिस से 
बे मेरे देखने योग्य लगें । तुम लोग देर बयां छया रहे हो ? ( कुछ सुनते हुये से ) क्या 
तुम लोगों ने यह कहा--'महाराज को पता नहीं कि कोमुदी-महोत्सव का मनाया 
जाना मना कर दिया गया है ।१ अरे ! अभागे लोगो ! कोमुदी महोत्सव के आयोजन के 
प्रतिषेध की प्राण ले लेने वाळी वात कहने में तुम्हारा क्या लाम १ अविलम्ब, अभी. 


"ऐसा हुए दो» PN Ca ५किरर्णो के झण्ड की ति. अभ, SEK 


११८ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


सम्पूर्णेग्दुमयूखसंद्दतिय्चां सच्चामराणां श्रियः | 
सिद्दाङ्कासनधारणाच्च सुचिरं सज्ञातमूच्छामिव 
क्षिप्रं चन्दनवारिणा सकुसुमः सेको5नग्रह्मातु गाम्‌ २॥ 


(आकाशे ) किं कथयन्ति भवन्तः 'एते त्वरामह? इति ? भद्राः ! 
चाऽन्वभूचन्‌ ) सम्पूणेन्दुमयूखसंहतिरुचां सम्पू्णेन्दोः पूर्णिमाचन्द्रस्य याः सयू- 
खसंहतयः संपिण्डिताः किरणकान्तयस्तासां रुगिव रुक्‌ कान्तियंपामेवंभूतानां 
सच्चामराणां बाळव्यजनानां श्रियश्शोभासम्पत्तयो शुहीतधूपसुरभीन्‌ धूपितसुरभि- 
तशरीरान्‌ पिनद्धखजः पिनद्वपुप्पहारान्‌ स्तम्भान्‌ सुगाङ्गम्रासादस्येति रोपः, आलि- 
गन्तु निएुणं स्वगाढोपगूहनेन सफलयन्तु सुखयन्तु चेति, तथा त्वरयितव्यं सूत्र- 
धारेयथा ब्रुतमेव सुगाङ्गम्रासादः प्रतिस्तस्भ॑ धूपितस्सुरभितः माल्यवेष्टितश्चामर- 
चीजितश्च राज्ञः स्वागताय संनह्यत्विति भावः। अथ च चन्दनवारिणा सङुसु- 
मस्सेकः पुप्पपरिमिलितेन चन्दुनरसेन ङतस्सुगाङ्गप्रासादभूमिभागस्य साजनम्र- 
क्षणादिः सुचिरं सिंहाङ्कासनधारणात्‌ वहोः कालात्‌ aga सिंहोऽङ्कश्चिह्लं यस्य 
तच्च तदासनं धर्मासनं च सिंहाङ्कासनं तस्य भारवहनात्सञ्ञातसूच्छां समनुभूत- 
तत्तच्छुतरुकृतोपरोधवेशसां गां पाटलिएुत्रभुवं काञ्चिद्‌ सिंहक्रोडीकृतां धेनुमिव 
विगतसंज्ञां क्तिप्रं सत्वरं प्राणपरिरक्षणं यथा स्यात्तथा; विना विळम्वमचुसुल्णातु 
संभावयस्विति। ग्रासादभूमयः राजमार्ग-रथ्या-वीथिभूमयश्च जळसेकेन सुम्रष्टाः 
पार्थिवसञ्चारयोग्याश्च क्रियन्तामिति भावः॥ २॥ 


टिप्पणी- अन्न रिलष्टविशेपणमहिस्ना स्तम्भ-चामरश्रियोर्नायकनायिकाव्यव- 
हारप्रतिपत्या पूर्वा समासोक्तिरळङ्कारः। उत्तराद्धे चातिगौरवशालिराजसिंहासन 
सुगाङ्गे विराजमानमास्ते इति तद्धारणास्सज्ञातमूच्छामिवेति चस्तूरप्रेचालङ्कारः | 
अन्न समासोक्तौ यदप्रस्तुतस्य व्यवहारसमारोपः म्रतीयमानतयाऽवस्थितेन कोमु- 
दीमहोत्सचस्यामोदा अपि कर्प्यन्तां नामेति किमपि. वस्तु व्यज्यत इति । 


छटायें सुगन्धित धूपो से सुरभित और लटकती मालाओं से सुशोभित प्रासाद स्तम्भों का 
आलिङ्गन करने लगें और फूलों की सुवास से भरे चन्दन जळ -का संत्र ऐसा छिड़काव 
कर दो जिस से सिंह के पंजे की सांतिं पड़े राज-सिंहासन के वोझ से मूच्छित यह: 
गाय सी धरती सांस लेने लगे !? ॥ २॥. ) : 

am Arsita IDA ARA रहे. हे? 


तृतीयोऽङ्कः ११६ 


त्वरध्वम्‌ , अयमागत एव देवश्वन्द्रगुप्तः | य एषः 
खुविभव्येरज्ञेः पथिषु विषमेष्वप्यचळता 
चिर gamer गुरुरपि सुवो याऽस्य गुरुणा । 
शुरं तामेघोच्चेनंबवयसि ag व्यवसितो 
मनस्वी दम्यत्वाव्‌ स्खलति न च दुःख वद्दति च ॥ ३॥ 
( नेपथ्ये ) इत इतो देवः । 
( ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च ) 


कञ्चुकी चन्द्र्गुसस्यागमनं चिन्तयन्‌ तमेव निपुणं पराख्राक्ाह-सवित्रव्ये- 
रित्यादि । दस्यो बृपभ इव एप चन्द्रुसो नववयसि तारुण्य एच तां सुवो धुरं 
राज्यतन्त्रस्य भारं वोढे धारयितुसुच्चेव्यचसितो सुशं ससुद्युक्तो या गुरुरपि दुःरा- 
क्यवहनाऽपि भूः सुविश्रव्यैरज्षैचिश्वसनीयेश्शरीरावयवैरिव राज्यतन्त्रावयचे विपः 
Jak पथिपून्नतानतेप्वपि मार्गसंक्रमेस्विव राजनयसञ्खारेप्वचलताऽनिप्कम्प- 
गतिनाऽत एव धुर्येण धूर्वहनसमर्थेन राज्यतन्त्रधौरेयेणाऽस्य गुरुणा तातेन सहा- 
राजनन्देन चिरमूढा वहुकालपयन्तं एता । अये | मनस्वी महासाहसिकः महासनाः 
खल्वयस्‌ यतो हि दम्यस्वादू्‌ भारवहनाऽनभ्यस्तत्वादेव न तु न्यूनवछप्रकर्पत्वात्‌ 
स्खलति यदि कुत्रचन स्खलनसवाम्नोति किन्तु दुःखं च न वहति तथास्वेऽपि 
कार्पण्यं नेवाश्रयते ॥ ३॥ 
टिप्पणी-अन्न कब्चुकी चन्द्रं राउ्यतन्त्रभारस्वयंवहनसमर्थं पराख्शन्‌ 
चन्दगुस-चाणक्ययोः किमपि मतवेभिन्न्यं सूचयति। ` ` 

इत इतो देव इति । अत्र कन्चुकिनं प्रति चन्द्रगुप्तागमनं नेपथ्यसंस्थितेन ग्रती- 
हारीभूमिकास्टता पात्रेण सूचितमिति चूलिकया-चन्द्रगुप्तप्रवेश इति । चूलिका तु-- 
RSE TT SSP ea Ea ban यि नत 


अरे भले लोगो ! शीघ्रता करों ! महाराज चन्द्रगुप्त आ ही पहुंचे । ये ही वे है--जो, इस 
नयी अवस्था में, उस भारी राज्य-धुरा के वहन करने में लगे हुये हे जिसे, अपने सुदृढ अंगों 
“के बल पर, विषम मार्गी पर भी अडिग चलते हुये इनके पूवेज, ग्रोढ अनुभव वाले महाराज 
नन्द ने, बहुत समय तक, वहन किया है । प्रौढता के अमाव में, ये कहाँ छड़खड़ा सकते 
हैं किन्तु मनस्वी होने के नाते दुःखित नहीं दिखायी देते॥ ३ ॥ 

(नेपथ्य से ) इधर आवे महाराज ! 


CC-0. vo ए. ETS का अवेश ) Sada 


~ 


१२० ुद्राराक्षसनाटंकम्‌ 
राजा--( स्वगतम्‌ ) राज्यं दि नाम राजधमोनुवृत्तिपरतन्त्रस्य भूपतेः 
संहद्प्रीतिस्थानम्‌ | यतः 
पराथोचुष्ठाने रद्दयति नुपं स्वार्थपरता 
परित्यक्तस्वार्था नियतमयथार्थः क्षितिपतिः। 
पराथश्चेत्‌ स्वार्थादभिमततरोहवन्त परवान्‌ 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्त पुदषः ? ॥ ४॥ 
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(कक ` "गकर याचच गः PEARL UT! 


“अन्तजवनिकासंस्थः सूचनार्थस्य चूलिके'ति लक्षिता साहित्यदर्पणक्कता । 
aya: करिष्यमाणं कृतककलहं चाणक्याज्ञापितं सुहुश्चिन्तयन्‌ विकळस्वान्त 
आह-परार्थानुछठाने इति । राज्यं हि नाम न किमपि सुखमपि तु दुःखमेव केवलम्‌ | 
तथाहि परार्थानुष्ठाने परस्य स्वव्यतिरिक्तस्यामात्यज नपदादिप्रक्ृतिवर्गस्य येऽर्थाः 
अभिळपषितानि चस्तूनि तेषां सम्पादने क्रियमाणे स्वार्थपरता स्वाभिलपितसिद्धि- 
नुँप राजानं रहयति परित्यजति । अर्थात्‌ पराभिळपितं चाणक्यसमीहितं कृतक- 
कळहादीति यावद्‌, यदि साध्येत स्वाभीष्सितं गुरुद्रोहचजनं दत्तजळाअलि प्रसञ्ये- 
तेति। अथ च यदि क्षितिपतिनृपः परित्यक्तस्वार्थंः स्यादिति रोषः, पराथसाधनप्र- 
चणतया स्चाथ स्वाभिळपितं नव साधयितुं शक्नुयात्‌ तदा नियतमयथाथों ना- 
स्त्येव सत्यभूतः राजेति। तात्पय तु यत्‌ चाणक्यचिन्तितमेव तत्तद्‌ यदि क्रियेत 
कुतो मे मनसः शान्तिगुरुङ्रोहिण इति । अन्यच्च परार्थः स्वार्थादभिमततरश्चेद्‌ 
यदि परार्थं एव कतव्यबुद्ध्या साधनीयो हन्त ! यो वा नृपस्स तु परवान्‌ परवशः 
पराधीन एव न स्ववशः स्वतन्त्रो वा । यदि च नृपः परायत्त एवं तिष्ठेत्‌ पराधीन- . 
स्सन्‌ परम्रयोजनमेव संपादयेत्‌ तदा पुरुषः ग्राक्कतजनस्सन्‌ ग्रीतेस्सुखस्य रसमा- 
नन्दं कथमिच वेत्त न कथमप्यनुभवितुं समर्थ इत्यर्थः ॥ ४॥ 
टिप्पणी-अत्र चन्द्रगुप्तस्य तत्तत्मरणादिभिरनुभावेरभिन्यक्तश्चिन्ताख्यो भाच- 


ih स्वगत ) राजधर्म के पालन में लगे राजा के लिये--राज्य वड़ा दुःखद 
होता हे-- 

पराथ अर्थात्‌ प्रजाकल्याण के कार्यों के अनुष्ठान में स्वार्थ अर्थात अपनी सुख दुविधा 
में तत्परता राजा का साथ छोड़ देती है और अपने स्वार्थ अर्थात्‌ सुख-भोग का परित्याग 
करने वाळा राजा यथार्थ में राजा नहीं रह जाता--इस प्रकार, यदि स्वार्थ की अपेक्षा 
पराथे ही अभीष्ट हो तव, खेद की बात है कि राजा ( स्वतन्त्र नहीं, अपितु ) परतन्त्र है 
ओर परतन्त्र ब्यक्ति झुख;'भोगव्काःऑनम्दा कैसे भोग सकता छै RAM ०००५०४ 


ठतीयोऽङ्कः १२१ 


अपि च-दुराराध्या हिं राजलच्तमीरात्मबद्भिरपि राजभिः। कुतः ?-- 
तीश्णाडुद्विजते, स॒दौ परिभवत्रासा्न सन्तिष्ठते, 
सूख छोष्टि, गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्वपि । । 
श्रेस्यो5प्यधिक बिभेत्युपद्दलत्येकान्तमीरुनद्दो, 
श्रीळेग्धप्रसरेच वेशवनिता दुःखोपचर्या SUK ॥५॥ 


ag प्रकाशितः । अत एवं च छाभाळाभगवेपणारूपा चाणक्यआप्त्याशापि 
सुतरामुन्मीलितेति। 

आत्मवद्धिरेति--आत्मसम्पद्युक्तेरित्यर्थ:। आत्मसंपल्नक्षणं यथा कोटिळीयेञ्थे- 
शास्रे मण्डळ्योन्यधिकरणे--'स्वामी प्रगल्भः स्टृतिमतिवल्वानुदग्रः स्ववग्रहः छृत- 
शिल्पो व्यसने दण्डनाभ्युपकारापकारयोइटग्रतीकारी द्दीमानात्मप्रकृत्योविनियोक्ता 
दीघंदूरदर्शी देशकालपुरुपकारकायंप्रधानः संघिविक्रमस्यागसंयमपणपरच्छिद्रकिः 
भागी संबृतो5दीनाभिहास्यजिह्मस्ठकुटीक्षणः कामक्रोधळोभर्तम्भचापळोपतापपे- 
शुन्यहीनः शुक्लः स्मितोदग्राभिआषी वृद्धोपदेश्याचार इत्यात्मसंपदिःति । 
. Tega: स्वविपयकमेव पुनरपि ध्यायन्नाह--तीदणादुद्िजत इत्यादि । राजः 
रूचमीः स्थिरा भवस्वित्थमेच आर्याभिनिवेश एतन्निवन्धन एच च स कोऽपि कृतक- 
कलह इत्याजञाप्यमानोऽर्थः। किन्तु ययाऽत्मसंपद्युक्तेनाऽपि मया राजळचमीस्थेये 
दुःसाध्यमेवमेव सर्वामात्यसम्पत्समन्वितेनाप्यायंचाणक्येन राक्षसप्रारव्धास्मद्राज्य- 
तन्त्रविघरनादि न सुखम्रतीकारमिति किं भावीति न ज्ञायते। तथाहि श्रीराजः 
रुचमीलंब्धप्रसराउस्मद्वशीकरणेन प्रात्तप्रागल्भ्या बशीङृतकासुकेव वेशवनिता वार” 
नारी सुशं नितान्तं दुःखोपचयां दुराराध्याऽशक्यवशीकारेति वा यावत्‌। कुत 
इति चेत्‌? यतो हीयं स्थिरीभूय कं कामयत इत्यविज्ञेयमनाछोच्यं च वस्तु । तथा- 
हीयं तीचणादुआदू विक्रमोदग्राद्वा राज्ञ उदिजते उद्विसा संजायते स्वस्रदुस्वाभा- 


इतना हो क्यों ! राजा चाहे कितना भी संयत-चित्त हो, उसके लिये राज-लक्ष्मी की 
सेवा बड़ी कष्टप्रद है । क्योंकि 

राजलक्ष्मी उग्रस्वमाव राजा से उद्विग्न हो जाती है; कोमळ स्वभाव राजा के पास, 
उसकी पराजय की आशंका से, टिक नहीं सकती, मूख राजा से द्वेप करती दै; अत्यन्त 
विद्वान्‌ राजा के प्रति प्रेम नहीं रखती; शुरवीर राजा से बहुत डरा करती है ओर यदि 
राजा बहुत डरपोक हो तो उसका हंसी उड़ाती है--श्स अकार वह एक प्रगल्म वाराङ्गना 
सी दे जिसकी ्माराघाचा बाह्े/कठिक्त दे ४७ ttollection. Digitized by eGangotri 
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अन्यच्च | कृतककलहं कृत्वा स्वतन्त्रेण त्वया कञ्चित्‌ कालं व्यवहत्ते 
व्यमित्यार्योपदेशः | स च कथमपि मया पातकमभिवाभ्युपगतः, अथवा 
शश्वदार्योपदेशासंस्क्रियमाणमतयः सदेवास्वतन्त्रा बयम्‌ | कुतः 0५ 
ge हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां ने निवार्यते 
त्यज्ञति तु यदा मार्ग मोद्दात्‌, तदा शुरुरङ्टशः 
(चनयरु्चयस्तस्मात्‌ सन्तः सद्व निरङ्कुशा 


व्यादिति शेषः, सदौ विगततेचण्ये च नुपे न सन्तिष्ठते न स्थितिमास्मनः करोति 
परिभवच्रासाद्‌ बलवता प्रतिपक्षेण तथाविधस्य राज्ञः पराभूयमानस्वशाङ्कातङ्कादिति,,. 
सूर्खानविदेकिनो नृपात्‌ द्वे्टि न कामयते स्वविद्वत्सेवासक्तिपरत्वात्‌। अत्यन्तविद्ठ- 
ra महाविवेकिप्वपि राजसु ग्रणयितां न गच्छति निकामसनुरक्ता न कदापि 
भचति तेषां चिवेकेकनिरतमानसस्वादिति, शूरेभ्योऽपि राजभ्योऽधिकं विभेति ai 
Tak स्व-सुस्थचित्तम्रणयपारचश्यादिति, एकान्तभीरून्‌ स्वव्यति रिक्तम्रकृतिवगं- 
सुखप्रज्षिणो हि नृपानुपहसति तेपां भयकव्यग्रहृदयत्वादित्यहो महदाश्चय कथं सया 
वर्तितव्यमिति न जायत इति शेप इस्यभिभ्रायः ॥ ५॥ 

झतककलहमिति--राक्षसोप्मेदुनी तिवीजमेव चाणक्यढुद्धिप्रागढम्यादुत्र नए्सारं 
 कृतकद्वन्द्वतया पर्यवस्यतीति प्राप्श्याशेव पुनरासृष्टेति । 

चन्द्रगुप्तश्वाणक्यचिन्तिते कृतककलहे कमपि लाभविशेषं निश्चिन्वानस्सुस्थचित्त 
आह-इह दि रचयन्निति। इहास्मिन्‌ लोके हि साध्वीं क्रियां रचयन्‌ न्याय्यं काय 
कुर्वाणः शिप्यो युरुजनशासनाचुवती जनः न निवायते नेव दण्डयते गुरुभिरिति 
शेषः, अपि तु तत्रानुमोद्यत एवेति भावः, यदा तु स एव शिष्यः सोहाद्‌ माग 
त्यजति akta saia गच्छुति तदा गुरुरङ्गशर्ततरतस्य निवारयिता 
भवति। तस्मादेवंभूताद्‌ गुरुस्वाभाव्याद्‌ विनयरूचयो गुरूकृतशिक्षणे वद्धश्रद्धारसन्त- 


ओर भी, आर्य चाणक्य का आदेश है कि 'मैं उनसे कतक-कलद्द ( वनावटी झगड़ा ) 
करूँ और स्वतन्त्र होकर कुछ समय तक शासन-भार संभालना उनके इस आदेश को, 
जो मेरे लिये एक पाप सा है, मैंने किसी प्रकार मान भी ल्या हे । अथवा सदा आये 
चाणक्य के आदेशानुसार आचरण से संस्कृत बुद्धि वाळे.हम.लोग सदा हो स्वतन्त्र ह । 
क्योकि 
/ «जो गुरु:है वह इस संसार. में सदाचारपूर्वंक व्यवहार-करने वाले , शिष्य को मना. नहीं 
करता भौर्यदि! शिष्य मोदवशःसम्माय छोई RaR AGAR हे; 
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परतरमतः स्वातम्त्येम्यो बयं द्वि पराङमुखाः॥ ६॥ 
( प्रकाशम्‌ ) आये बेहीनरे ! सुगान्गप्रासादमागैमादेशय | 
कञ्चुकी-इत इतो देवः । 

राजा- ( परिक्रामति ) 
कञ्चुकी-( परिक्रम्य ) अयं सुगाङ्गप्रासादः, शनेरारो दुमहेत्याये: | 
राजा—(नाद्‌'थेनारह्म, दिशोऽवलोक्य) अहो ! शरत्समयसम्भतशोः 
भाविभूतीनां दिशामतिरमणीयता !! कुतः ९-- 
शनेः श्यानी'मूताः सितजलधरच्छेदपुलिनाः 


स्सदाचाराः शिप्या इति शेपः, सदेव निरङ्क॒शास्सचंदेव स्वतन्त्रा न दण्डभागिनो 
गुरूणां भवन्तीति, अतोऽस्मादेच कारणात्‌ {वयं हि स्वातन्त्येभ्यर्स्वच्छुन्दानुवतः 
नेभ्यः परतरमत्यधिकं पराङसुखाः परात्रृत्तवद्ना यत्तिष्ठाम आर्याधीना एच सचदा 
वर्तामह इति वा याचत, तत्सवं साध्वेव कस्मैचन मङ्गछायेव सर्वदा भावीति 
भावः॥ ६॥ 

चन्द्रगुसस्स्वभावनाऽञ्नंसिते कौसुदीमहोत्सवे शरदः प्रसन्नता ग्रसाधितजळ- 
स्थळनभोमण्डलां पश्यन्नाह-शनैः इयानीभूता इत्यादि। अये ! शरत्साम्नाज्यं 
विज्ञम्भते सर्वत्र सव जगत्‌ शरच्छासनमनुचतंमानमिव विभाव्यते। तथा हि 


इसलिये सदाचार-परायण हम, गुरु के द्वारा आदिष्ट मागं पर चलने में अभिरुचि रखते 
हुये, सदा स्वतन्त्र हे। और इससे अधिक स्वतन्त्रता अर्थात्‌ स्वच्छन्दता से हम सदा. 
विरुद्ध हें ॥ ६ ॥ 

( सुनाकर ) आये वेहीनरे ! सुगाङ्गप्रासाद का मागे बताओ । 

कब्चुकी--इधर आवें महाराज | 

राजा--( घूमता है ) 

कब्चुकी--( चलने का अभिनय करते हुये) यह रहा सुगाङ्गप्रासाद ! धीरे-धीरे 
ऊपर चलें महाराज ! 


राजा--( चढ़ने का अभिनय करते हुये-चारों ओर देख कर ) शरत्‌ काल के कारण 


शोभा-वभव से समृद्धदिशायें बड़ी सुन्दर लग रही हैं । क्योकि ह 
जैसे धीरे-धीरे, धवल मेघ-खण्ड सरीखे संकेतपुंज वाली नदियां क्षीण हो गयी हैं 


2 GGG खि पाफपएत्रद्दर Maranasi Collection. Digitized by eGangotri ॑ * 
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समन्तादाकोर्णाः कळविरुतिमिः सारसकुळे: । 

चिताश्चित्राकारैनिंशि विकचनक्षत्रकुपुदे- . 

नेभस्तः स्यन्द्न्ते सरित इच दीघो दश दिशः ॥ ७॥ 
अपि च-- 

अपामुद्वृत्तानां निजसुपदिशन्त्या स्थितिपदं 


दीर्घा दक्ष दिशः शरदि मेघापगमेन विविक्ततया स्फुटं ग्रतीयमानाः दिशः प्रदिशश्च ` 
आने: श्यानीसूताः दारदारामक्रमेण वर्षाजळमेदोभारापचयातः प्रा्तकार्श्यास्सख्द्धसौ- 
न्दुर्याश्च सत्यः, सितजल्धरच्छेद्पुलिनाः सिताः ga: जळघरच्छेदाः एलिनानीव 
सैकतानीब यासां ताः धवळ्जळदखण्डद्न्तुराः, कळुविरुतिभिर्मधुरगुञ्जनेः सारस- 
कुलैस्समन्तास्सर्चंत आकीर्णा व्याप्ताश्शब्दायसाना वेति यावत्‌, निशि रात्री च 
चित्राकारैः विर्चित्ररूपैर्विविधरूपेरवा विकचनक्षन्रकुसुदेविकचानि ज्योतिमंयानि 
प्रफुज्ञानि वा नक्षत्राणि ङुसुदानीव तैः प्रफुक्लकुसुदनिभनद्षत्रेश्रिताः सरिताभोया 
नभस्त आकाशात. सरित इच - वर्षाविरतेस्तनूकुतप्रवाहवेगाः शुञ्रसेकतभूमयः, 
-संग्रतसारसकरूरचाः विकसितनच्त्रशुञ्रङुसुदा नय इव स्यन्दन्ते मन्दमधुरं 
निस्सरन्त्य इव इश्यन्त इत्यर्थः ॥७॥ . 

: रिप्पणी- अत्र कौसुदीमहोत्सवमिव प्रतीक्षमाणायाः शरदो चर्णनं किमपि राम- 
णीयकं विभर्ति । शरदः रामणीयकं दि सरित्सु च कृतसंविभागसु भयोः परस्परो- 
पस्यं किमप्युद्धावयति । इदमेव चोपमेयोपमायाः वाच्याळङ्क्तेरात्मलाभनिदानम्‌। 
पर्यन्ते चानया वाचोयुक्त्या यस्प्रतिपिपादयिषितं तत्त॒ संभावितस्य कोसुदीमहोत्स- 
चस्य मनःप्रसादवितरणत्वरानिर्भरत्वादि । ` 

angga -कौसुदीमहोत्सवारम्मे शरदैव निपुणं चिनीतं इश्यजातं विस्टृशन्नाह-- 
अपासुद्ड्त्तानामित्यादि । अहो ! शरदियं सर्व जगद्विनयन्तीव इश्यते । (तथा हि 


चैते ही क्रमशः सैकत-पुंजरूपी मेघ-खण्डों वाळी दिशांयें क्षीण हो गयी हैं; जैसे नदियाँ 
मधुर ध्वनि करने वाले सारसों.के झुण्ड से व्याप्त दिखायो दे रही हैं वैसे ही दिशायें, 

„ मधुर ध्वनि करने वाले सारसों की कतार से सर्वत्र व्याप्त हो गयी हैं; ओर जैते रात में, 
-चदियां रंग-विरंग के खिळे हुये नक्षत्रवत शुभ्र कुसुदों से भर जाती हैं वैसे ही .दिशायें 
कुसुदोपम नक्षत्रों से भरो दिखायी दे रही हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है मानो श्रावण- 
ag टक नदियाँ को भांति, दसो दिशायें, आकाश से प्रवाहित होती प्रतीत हो रही हैं ॥७॥ 

र भी, 
(Rea द! ्हशु'संमस्क' nga गक RP ० अपने/ "वशि टुर? रही? “है 17/इघर्‌-उ धर 
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दधत्या शाळीनामवनतिसुदारे सति फळे । 
मयूराणासुग्नं विषमिव इरन्त्या मद्महो? 


' छतः कृत्स्नस्यायं विनय इव ळोकस्य शरदा ॥ ८॥ 
अपि च-- 


भत्तुस्तथा कलुषितां बहुवरळभस्य 


उद्उत्तानां वर्षौं जलाण्लावेन स्वप्रवाहपथसुत्यज्य यत्र कुत्रचित्‌ सर्वत्र वा प्रवृत्ता- 
नासुन्मागंगामिनीनामिति ध्वनिः, अपां जकसम्पदा नन्दाजुरक्ताना प्रजानामिति 
ध्वनिः निजं स्वाभाविकं स्थितिपदं प्रवाहस्थानं, सर्यादामिति ध्वनिः, उपदिशन्त्या 
शिक्षयन्त्या, उदारे फले सति सस्यादौ फळे अभूते संजाते, खनि-सेतु-वन-त्रज- 
वणिक्पथाद्यायसंपदि सञरद्धायां सत्यामिति ध्वनिः, शालीनां धान्यानां Teu 
सम्पदा प्रजानामिति ध्वनिः अवनतिं फलआरमुग्नाग्रता नम्रता वा द्धत्या 
सम्पादयन्त्या, मयूराणां अतिपक्षवर्तिनां विदिष्टपुरुपाणामिति ध्वनिः, उग्रं तीदणं 
विपमिव मदं वर्षोमोदसंरम्भ॑, अज्ञा-चिक्रमादिरूपावलेपमिति ध्वनिः, हरन्त्या दूरी- 
ङुवेन्त्याञनया शरदा कृत्स्नस्य समस्तस्य लोकस्य चराचरस्य जगतः, प्रकृतिवर्ग- 
स्येति ध्वनिः, विनय इव कृतः यथायथं कृत्रिमस्स्वाभाविको वा विनय आहित 
इत्यर्थः ॥ 4 ॥ 

टिप्पणी -अन्न शरडतोराचार्यकस्वं निपुणझुद्भाचितं वर्णितं च नाटककृता। अनेन 
शरत्कृतेन विनयेन प्रजानां शुश्रपा-श्रचण-अहण-धारण-विज्ञानोहापोहतःवामि- 
निवेशादिसम्पदां स्थैयंमपि वर्द्धिष्णु सुतरामभिव्यक्तमिति रमणीयमिदं 'शरस्काव्य 
नाटकोपयिकतया समञ्जसं शोभते । 

चन्द्रगुप्तः कौसुदीमहोत्सवसमारम्मे समाशास्यमाने दारत्प्रसन्ना गङ्गां नवयेव. 
सङ्गया पश्यन्नाह--भतुस्तथेत्यादि । अये | शरदिय रतिकथाचतुरा म्ियवार्तानिवेदनः 
वहने वाळी जळ-धारायें अपनी तट-सौमा में नियन्त्रित की जा रही हैं मानो स्वच्छन्दः 
आचरण करने वाळी प्रजाये मयादा में नियन्त्रित की जा रही हैं, भरपूर पके थानों के 
युच्छों से लदे थान के खेत धरती पर झुकायें जा रदे है मानो मनोवांछित धनसम्पत्ति 
पाने वाळी प्रजायें राजा के आगे झुकने को बाध्य कौ जा रद्दी हों। और चारों ओर 
मयूरों की केका-ष्वनि का मंद चूर किया जा रदा है मानो प्रजाओं में राजविद्रोह का 
भयडूर विष शान्त किया जा रहदा दो ॥ ८॥ 


और भी, छक; | 
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मार्ग कथञ्चिदचतायं तनूमवन्तीम्‌। 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेचं दूती 
शज्ञां शारञ्नयति सिन्धुपर्ति प्रसन्नाम्‌ ॥ ९॥ 

( समन्ताञ्ञाट्येनाबलोक्य ) अये ! कथमग्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवं 
:कुसुमपुरम्‌ ? आये बैद्दीनरे; अथाऽस्मद्वचनादाघोषितः ङुसुमपुरे कोमु- 
-दीमहोत्सवः ? | 

कब्चुकी-देव ! अथ किम्‌? आघोपितो देवस्याज्ञया कुसुमपुरे 
. *कोमुदीमहोत्सव: | . 

Mean ee AES YS TY 3.3.3. 

-निपुणा दूतीच गङ्गा, नायिकामिव सानिनीमिति ध्वनिः, तथा कलुषितां वर्षाकृतेन 
मिनिम्नाऽतिमलिनजलां, सेपर्यामिवेति ध्वनिः; अतएव तनूभवन्तीं वर्षामालि- 
'न्यापगमे कृशप्रवाहां, वियोगक्कशामिवेति ध्वनिः वहुवरळमस्यानेकसरिदूभार्यस्य 
'अतुंस्सरिताम्पतेस्ससुद्रस्य मार्ग ससुद्रगामिस्वखातपथे, प्रियासिसारपथ इवेति 
ap, कथब्चिन्महताऽनुनयविनयादिनोपायेनाऽवतार्यं संस्थाप्य सञ्चायं वा प्रस- 
ज्ञामपगतजलकालछुष्यामपगतेप्याकपायामिवेति ध्वनिः, सतीं सर्वात्मना सवंप्रकारेण 
सिन्धुपतिं Reg पतिमिव नयति प्रापयतीत्यथंः ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--अन्न कोऽपि ध्वनिस्सस्ुरळसति स तु शारदेन कोसुदीमहोत्सवेन 
ला कृतककळहास्मिका नचैव कूटनीतिश्चाणक्यहृदयेऽनन्तचीतिभरिते प्रवेश्यत 
-इति रूपः। 


'खीझी मुँह फुलायी नायिका हो, इस समय, अपनो. स्वाभाविक थारा में, अपने , निर्दिष्ट 
मार्ग पर वहती, प्रसन्न-सलिला बनी, इस शरद के द्वारा, समुद्र से मिलने के लिए ले 
जायी जा रद्दी है मानो किसी भ्रेमालाप-चतुर दूती के द्वारा, समझा-वुझा कर रूठी 
: नायिका, प्रसन्नःचित्त से प्रिय-मिलते के लिये ळे जायी जा रहो हो !?॥ ९॥ 

(चारों ओर देखने.का अभिनय करते हुये) अरे, पाटलिपुत्र में कोमुदी-महोत्सव 
क्यों नहीं मनाया जा रहा है । आये वैहीनरे ! क्या मेरो आज्ञा से, पाटलिपुत्र में कोमुदो- 
महोत्सव के आयोजन कौ घोषणा कर दी गयी? | 

कञ्चकी- हाँ महाराज ! क्यों नहीं ! महाराज की आज्ञा से पाटलिपुत्र में कोमुदी 
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राजा--आये ! तदेबं किं न परिग्रहीतमस्मद्वचनं पौरजनेन ? 
कञ्चुकी--( कणों पिधाय ) देव ! शान्तं पापं, शान्तं पापं, प्रथिव्या- 


मस्खलितपूब देवस्य शासनं, कथ पौरेषु स्खलितुमईति ? 
राजाः CN हीनरे 
॥--आय बहीनरं ! तत्‌ कथमप्रवत्तकौमुदीमहोत्सवमघुना5पि 
कुसुमपुरं पश्यामि ? पश्य - 


धू्तैरम्बीयमानाः स्फुटचतुरकथाकोबिदै्ेशनायां 

नालकुंबेन्ति रथ्याः पृथुजघनभराक्रान्तिमच्दैः प्रयातैः । 
अन्योन्यं स्पद्धमना न च ग्रद्दविभवेः स्वामिनो सुक्तराङ्काः 

साक स्रीमिभजम्ते विधिमभिळषितं पाणं पौरमुख्याः॥ १०॥ 


MNP MT 

चन्द्रगुप्तः कौ सुदीमहोत्सवविपयमेव चिन्तयन्नाह-धूततरित्यादि । अये ! किङ्का- 
रणं यत्स्कुटचतुरकथाकोविदेः स्फुटाश्व ताश्चतुराश्च कथाः ग्रेमवार्तास्तासु कोविदेः 
कुशरुधूते विर रन्चीयमाना अनुगम्यमाना चेशनायों वारविलासिन्यः पृथुजघनभरा- 
कान्तिमन्दैः एथूनी ये जघने तयोर्या भराक्रान्तिगुरुभारवत्ता तया मन्दैरछसैः प्रया- 
तेस्स्वगमनागमनेः रथ्याः पाटलिपुत्रीयाच्‌ राजमागान्नाळडुवंन्ति न शोभयन्ति न 
भूपयन्तीति वा यावत्‌। किं वा कारणं यदू गुहविभवेर्स्वगृहसम्पत्तिभिरन्योन्यं 
स्पर्धमानाः परस्परं विजयेपिणः पोरसुख्याः नगरवासिप्रमुखाः स्वामिनो धनिनः 


पाटलिएन्रीयाः सुक्तदाक्काः विगतभयास्सन्तः ख्रीभिर्साकं स्वस्रीभिस्सममभिलपितं 


राजा- तो नागरिकों ने हमारी वात क्यों नहों मानी ? 

कञ्चुकी-( कान वंद कर ) महाराज ! ऐसा न कहें महाराज ! पाटलिपुत्र के पौरजन 
महाराज की आज्ञा कैसे न मानें जब सारा संसार मान रहा है। 

राजा--आये वेहोनरे ! तो, अभी भी पाटलिपुत्र क्योंकर कौमुदीमहोत्सव के 
आयोजन से शून्य दीख र्दा है ? देखो-- 

पाटलिपुत्र के मार्गों पर, अपने प्रमालाप-निपुण विटों और चेटों के साथ, निकलने 
वाली वारनारियाँ, अपने मांसळ जघन-भार के कारण धीमी चार्लो से चलती क्यों कर 
दिखाई नहीं पड़ रही हैं ! और पाटलिपुत्र के बड़े-बड़े नागरिक, ऐसे समय पर अपने-अपने 
गृहवै भवों के बळ पर, परस्पर स्पा में पडे, निःशक्क अपनी-अपनी कुछ-कामिनियों 
के साथ, अपने-अपने मन को उमङ्ग लिये, क्योकर इस झारदौय पावेण-कर्म का अनुष्ठान 
नहा यर रहे है १0२१४ Rhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कव्चुकी- देव एवमेतत्‌ | 

राजा-किमेतत ? 

कब्चुकी--देव ! अत इदम्‌ 

राजा- आय ! स्फुटमाभघीयताम्‌ | 

कब्चुकी--“--देव ! प्रतिषिद्धः कौमुदीमहोत्सवः | 

राजा--( सक्रोधम्‌) आः केन ? 

कन्चुकी-नातः परमस्माभिदेवो विज्ञापयितुं शक्यते | 

'राजा-न खल्वार्येण चाणक्येनापहृतः प्रेक्षकाणामदिशयरमणीयश्च- 


ga विषयः ९ 
कब्चुकी-देव | कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासनशुल्लङ्गयिष्यति ! 


किक NRE SRN 
स्वमनोरथशतैरवासे पावेणं विधि शरत्पूर्णिमोत्सवमिमं कौञुदीमदोत्सवं न भजन्ते 
न सेवमानाः इश्यन्ते इत्यथंः॥ १०॥ 

` _रिप्पणी--कौसुदीमददोत्सचोऽयं Saad चात्स्यायनीये कोसुदीजागर इति 
नाम्ना स्तो इश्यते । कौसुदीजागरोस्सवः माहिमानीनां सददेशर्‍्यापिनीनां वा 
क्रीडानामन्यतमः, आश्वयुज्यां हि पौणमास्यां कौसुचा ज्योस्स्लायाः रकेण प्रवृत्त 
स्तत्र दोळाद्यतम्रायाः क्रीडाः ग्रचलन्तीति । भोजराजस्तु {सरस्वतीकण्ठाभरणे 
agak नाम स्मरत्यस्योत्सचस्य । 


कन्युकी--वात कुछ ऐसी हो है महाराज ! 

राजा--यह क्या ! 

कब्चुकी--मद्दाराज ! ऐसा लगता है जैसे वह'***** 

राजा--आये ! स्पष्ट करो । 

कब्खुकी--महाराज ! कोमुदी-महोत्सव रोक दिया गया है । 

राजा--( कुछ होकर ) ऐ ! किसके द्वारा ? 

कन्तुकी-मद्दाराज के सामने इससे अधिक नहीं कहा जा सकता । 
- राजा--तो क्या, आयं चाणक्य ने ही, दशकों से, उनके अत्तिद्ाय रमणीय दृश्य को 

छीन लिया ? 


नारी दूसरा कोन है, नो जीना हे, Ia की भाषा 


': तृतीयोऽङ्कः २६ 

राजा-शोणोत्तरे ! उपवेष्टुमिच्छामि | 

म्रतिहारी--देव ! एदं सिंद्दासो उवबिसदु देवणं | (देव ! एतत्‌ सिंहा- 
सनसुपविशतु देवः ) 

राजा--( नाट्येनोपविश्य ) आर्य बेहीनरे ! आर्यचाणक्यं द्रष्टु- 
मिच्छामि | 

कव्चुकी--यदाज्ञापयति देवः ( इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः कोपातुविद्धां चिन्तां नाटयन्‌ 
चाणक्यः ) 


MTA आत्मगतम्‌ ) कथं स्पद्धेते मया सह दुरात्मा राक्षसः 
हतकः | कुतः ? - 
कृतागाः कौटिल्यो yaa इच निर्याय नगरादू 
यथा नन्द हत्वा नुपतिमकरोन्मौयंचुषलम्‌ | 
तथाऽहं मौयेन्दोः श्वियमपद्दरामीति कृतधीः 


EOS i. 
चाणक्यः कौसुदीमहोस्सवप्रतिपेधतन्िमित्तक्ृतककरूहा दिं चिन्तयन्‌ राक्षसं 
डुद्धिस्थितं प्रधपंयन्नाह--कृतागा इत्यादि । राक्षस ! कथं स्पद्ध॑ले मया सह ! तथाहि- 
यथा छतागाः नन्देन कृताप्रियः कौटिल्यश्चाणक्यो भुजग इव पादादिभ्रहतस्सप इव 
नगरास्पाठलिपुन्नान्षियोय सक्रोधं बहिनि: सत्य नन्व पुनहंत्वा मौर्य बृषछं चन्दगुसं 
'चुपतिमकरोत्‌ , तथाऽहमपि मौर्येन्दोश्वन्दगुसस्य मौर्यवंशचन्द्रमसः श्रियमपहरामि 


राजा--शोणोत्तरे ! बैठने की इच्छा है । 

अतिहारी--महाराज ! EA सिंहासन है, वेठ जांय ! 

राजा--( अभिनय के साथ बैठकर ) कन्चुकी ! आर्य चाणक्य को बुछाओ । 

कन्चुकी--जो आज्ञा महाराज ! * 

ओ।। (बाहर चला जाता है!) | न 

( अपनी कुरै में आसन पर विराजमान, क्रोधपूर्वेक चिन्ता का अभिनय करते हुए 
चाणक्य का प्रवेश ) 
MURAH स्वगत) तो. क्या दष्ट राक्षस मुझसे. स्पर्धा कर रहा है ! क्योकि 
जैसे कमी नु-सफे'की पाति? 'क्पमोनि an कौ रस्य भाकित को 


& मु". 
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प्रभाव मदूबुद्धेरतिशयितुमेष व्यवसितः ॥ ११ ॥ 


( प्रत्यक्षषदाकाशे लक्ष्यं बद्ध्वा ) राक्षस ! राक्षस !! विरम्यतामस्माद्‌ 
दुव्यबसितात्‌ ! 
उत्सिक्तः कुसलिव॒द ४ राज्यतन्तों 
नन्‍्दो5सौ न भवति चन्द्रणुध एपः | 
चाणक्यस्त्वमपि च नेव, केवल ते 
साधम्यं मदनुछतेः प्रधानवैरम्‌ ॥ १२॥ 
तज्ज 
राज्यळचमीमात्मसात्‌ करिण्यामीत्येचं कृतधीः कृतनिश्चयः एप त्वं ang मन्नीतेः 
ग्रभाचं सामर्थ्यमतिशयितुमतिवर्तिहुं व्यवसितोऽसीति शेष ? इत्यर्थः ॥ ११॥ 
टिप्पणी-अन्न चाणक्यो नायकः कृतसहारर्भः कृतप्रयल्रश्च राक्षस जेतुमाशारते | 
अन्न तर्जनावमाननादिभिरचुभाचेः ्रापरिपोपोऽमर्षाख्य उत्साहव्यभिचारी भाव- 
स्ससुज्लसन्ननुभूयते सहदयेरिति चाणक्यनायकस्य प्राप्त्याशा हृदृयङ्गमी क्रियते । 
पुनरपि राक्षसमेव चुद्धिस्थमधिक्तिपच्चाह चाणक्यः--उत्सिक्त इत्यादि । राक्षस ! 
कि न जानीपे यदेप चन्द्रगुप्त सौर्यवंशचन्द्रमाः महीं विजिगीपुरुस्सिक्तो गर्चितः 
कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्रः कुसचिवेरष्ं संचालितं राउयतन्त्रं यस्य स तथाविधोऽसो 
ग॒तो नंन्दो न अवति । नन्द-मोययोमंहदन्तरमिति भावः । किसिद्मपि विस्मरसि 
यस्वमपि च चाणक्यो नेवा5पितु राक्षस एवासि ! - नास्ति मम समानधर्मा कोप्य- 

, स्मिन्‌ लोक इत्यभिम्रायः। ते तव साधम्यं मया सहेति शोषः, केवलं प्रधानवेरं 
प्रबृद्धमात्सयंसेव कुत इति चेत्‌? मदनुकृतेः ममाङुक्रकरणादेच हेतोर्न बुद्धिविक्र- 
मादेरिति शेप इत्यर्थः ॥ १२॥ - 

————— #8. 
छोड़ा और नन्द का सर्वनाश कर के मोर्य को महाराज वनाया, वेसे हो, मैं भी चन्द्रगुप्त | 
से उसकी राजलक्ष्मी छीन छूंगा? इस प्रकार का निश्चय कर क्या वह मेरे वुद्धिविक्रम को 
नीचा दिखाना चाहता है १ ॥ ११॥ 

(अपनी दृष्टि ऊपर किये मानों राक्षस को ही सामने एक टक देख Tart) 
राक्षस, राक्षस ! इन दुष्ट चालों से अपने हाथ खींच लो ! | 
( यह समझ छो कि ) यह चन््रुप्त वह नन्द नहीं है जो राजमद में चूर रहा | 
और जिसके राज्य का शासन-तन्त्र दुष्ट मन्त्री चलाते रहे; और (यह भौ समझ लो कि) 

- उम भी चाणक्य नहीं, चाणक्य से तुम्हारी वरावरो एक नकल है जिसका कारण, चाणक्य 
के समन छहारी एरक दफा सेद करंम?/हे१॥०१२१।७।८९५ by eGangotri 
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( विचिन्त्य ) अथवा, नातिमात्रमस्मिन्‌ बस्तुनि मया मनः खेदयित- 
च्यम्‌ | कृतः — 


मदूभृत्यैः किळ सोऽपि पवत लुतो व्याप्त: प्रतिष्ठान्रै- 
रुयुक्ताश्च नियोगसाधनविधो सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः । 
कत्वा सम्प्रति केतवेन कलह मोर्येन्दुना, राक्षसं 

भेत्स्यामि स्वमतेन भेद्कुशळो ह्येष प्रतीपं द्विषः ॥ १३॥ 


टिप्पणी -अत्रासूयाभावश्चाणक्यस्योस्साहभरितादेच हृदयादुच्छुलन्‌ सहृदुयह- 
दयान्याप्लाचयितुसुत्सुको दश्यते । 

चाणक्यो निश्चितनयप्रयोगः राक्षसपराजयमवश्यंभाविनं निर्धारयन्नाह-मदः 
चत्येरिति । मद्‌श्दत्येरस्मत्पक्षीयेस्तेस्तेः प्रविष्टान्तरे रायत्तीक्ृतदातरुह्ृदयेभांगुरायणप्र- 
ग्वृतिभिः किळ सोऽपि पच॑तसुतः राचसोपलाछितः मठयकेतुर्व्याप्तस्समन्तात्‌ daa 
एव तिष्टति, सिद्धार्थकाद्याश्व स्पशाः सिद्धार्थकप्रमुखा अस्मचराः राक्षसामिन्न- 
हृदया इव लोकेः प्रतीयमानाः नियोगसाधनविधावस्मदाज्ञानुण्ानमहाकर्मणि चो- 
युक्ताः तत्परतयाऽवस्थिता एव चत्तन्ते, सम्प्रव्यधुना केतवेन व्याजेन न तु वस्तुतः 
मोयेन्दुना चन्द्रगुसेन सहेति शेपः, स्वमतेन gada न तु परबुद्धिवशवर्तितया 
कलह कृत्वा भेदकुशलः कृतकृतकस्वपक्षविघटनः करिप्यमाणाऽक्ृतकपरपच्ञ- 
विघटने एपो5हं प्रतीपं मन्नीतिप्रभावात्मतिकूछतया प्रख्यायमानं राचसं द्विपः 
तथैव प्रस्यायमानाच्छुत्रोम॑ळयकेतोभेत्स्यामि प्रथककरिप्यामीत्यथः । आर्वयोवेंम- 
नस्यापादनसंरम्भोडस्मच्छत्रूनेव मेत्स्यतीत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--अन्न प्राप्त्याशा प्रधानफललाभाशा वा चाणक्यं महोत्साहसंरस्मिणं 
कुन्ती प्रकामं ससुज्सन्ती चश्यते। मतिरूपो व्यभिचारी च भावो नीस्युस्साहं 
पुप्णन्‌ सहृद्येभाव्यत एवेति सँ स्पष्टम्‌ । 


( कुछ सोचकर ) अथवा मुझ इन सव बातों में अपना मन खिन्न नहीं करना 
चाहिये । 


क्योकि 

अन्तरङ्ग मित्र बने हुये मेरे सेवकों से पर्वेतकपुत्र मलयकेतु चारों ओर से धिर चुका 
'है ओर अपने-अपने कार्य-सम्पादन में सिद्धार्थक प्रभृति मेरे गुप्तचर तत्पर हो चुके है । 
अव, मोरे चन्द्रगुप्त के साथ, कृतक-कल्ह ( बनावटी झगड़ा ) करके, भेदनौति में निपुण 
-में, Sak नीतिपसे$'सक्षस्को] चो KAN १ है फोड पटल? byzpHangotri 
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कन्चुकी-( प्रविश्य ) कष्टं खलु सेवा नाम । कृतः ९-- 
भेतव्य नुपतेस्ततः सचिवतो राश्चस्ततो बर्ळभा- 
द्न्येभ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवने लब्धपसादा विदा; | 
दैन्याइुन्सु लद्शेनापळपनेः पिण्डार्थमायास्यतः 
सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः ॥१४॥ 


( परिक्रम्यावलोक्य च ) इद्मायंचाणक्यस्य गृहम्‌ , यावत्‌ प्रविशामि 
( नादूथेन प्रविश्याबलोक्य च ) अहो ! राजाधिराजमन्त्रिणो गृहभूतिः !! 
कुतः | | : 
IRAE 
चन्द्रगुसेन चाणवयं प्रति प्रेपितस्तत्कञ्चुकी महामन्त्रिणो मनस्वितां मनस्येव 
श्लाघमानः स्वस्य सत्यत्वशोचनीयत्वं स्मरन्नाह_भेतव्यं नृपतेरित्यादि। कृतधियः 
सनीपिणो मनस्विनो, यदित्यध्याहारः, सत्यस्य देन्यात्कार्पण्याढु न्मुखद्शंनापलप- 
Tega मुखमुन्नमय्य यद्द्शन॑ स्वामिनो यच्चापछपनं तेन सह काङुभापितं तै रुपायैः 
पिण्डार्थसुद्रभरणायायस्यतः झिश्यमानस्य सेवां भ्वत्यजीविकां लाघवकारिणीं 
ळघुतासम्पादिनीं श्ववृत्ति शुनो वृत्तिमिव वृत्ति कुक्ङुरचारिकां तजीचिकां वा विदु- 
जानन्ति तत्स्थाने सत्यमेवेति। यतो हि सेवकेः प्रथम नृपतेभेंतव्यं राज्ञो विभ्यद्विरेव 
तत्तदाचरितब्यस्‌ , ततस्तदनन्तरं सचिवतोऽमात्यतो सेतर मित्याबृत्तिस्ततः राज्ञो 
चज्ञभात्‌ स्नेहभाजनाजनाद्‌ भेतव्यमिति पुनरावृत्तिः, ततोऽभ्थेभ्यश्च ये ह्यस्य राज्ञो 
भवने लब्धप्रसादाः प्रास्तराजानुम्रहा विटा वसन्ति, तेभ्यो भेतव्यमिति पुनरप्या- 
बृत्तिरिति प्रतिपदं विभ्यतो श्रुत्यस्य जीवनं किं जीवनसित्यमिग्रायः ॥ १४॥ 


कन्चुकी-( प्रवेश करते इये ) राज-सेवा बढी दुखद वस्तु है । 

जो भी राज-सेवा करता है उसे, सबसे पहले, राजा से, फिर उसके सचिव से; 
फिर उसके स्नेइ-पात्र लोगों से और अन्त में उन सव से डरते रहना पड़ता 
है जो राजा के कृपापात्र चापलूस राजभवन में डेरा डाले रहते हे । Ti, 
बुद्धिमानों नें-यह ठीक ही कहा है कि सेवा कुत्ते की जीविका है जिसमें सेवक को. 
दोनतावश, रोटी के डुकढ़ों के लिये, स्वामी का मुंह ताकना, झूठ-मूठ की उसकी प्रशंसा 
करना और सब प्रकार से अपने आपको उसके सामने नीचा दिखाना पड़ता है॥ १४॥ 

( इधर-उधर घूमते इये-देखकर ) अरे ! यह रहा आये चाणक्य का घर। इसके. 
भीतर चढेँ । ( भीतर जाने का अभिनय करते हुये- देख कर ) आश्चयं है | 

एक चित्रीत सेअट के महिम भवन का यह वेमव हैं क्योंकि gi 


: तृतीयोऽङ्कः | १३३ 


उपलशकल्मेतद भेदक गोमयानां 
वटुभिरुपहृतानां वद्दिषां स्तोम एष: । 
शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणामिराभि- 
विनमितपरलातं इश्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ १५॥ 
ततः स्थाने खल्वस्य बृपलो देवश्वन्द्रगुप्त इति । कृतः ९ 
स्तुवन्त्यथान्तास्याः क्षितिपतिमभूतैरपि Ya: 
प्रवाचः कापण्यादू यद्षितथवाचोऽपि कृतिनः | 


-. कञ्चुकी चाणक्यस्य राजाधिराजमन्त्रिणो निस्सङ्गमावं मनस्विताज्ञ तदूगृहद- 
इंनेनानुमिमान आह--उपल्शकलमित्यादि । अये ! देचश्चनद्र्गु्तश्चाणक्यस्य कृते 
Tas इति यत्तत्तु चाणक्यगुहमेव निस्सन्देहं प्रत्याययति | तथा हि अनासक्तियो- 
गिनो ग्रृहमिदं न राजाधिराजमन्त्रिणः स्वसुखामिलापिणः । एकतोऽस्य गृहस्य 
गोमयानां त्रेताझिसंभरणसमिन्धनार्थ शुप्काणाञ्च करीपगोळकानां मेदकं चूर्णनसा- 
घनझुपलशकलं प्रस्तर खण्डमेतत्‌ पुरो इश्यमानं तिष्टति, एप पुरोवर्ती बडुभिब्रेह्म- 
चारिभिरुपहृतानामानीतानां वहिंपां दुर्भाणां स्तोमः पिन्जूळभरो इश्यते) एतत्पुरो- 
चर्तीत्यध्याहारः, शरणं गृहमपि छुष्यमाणाभिर्शुप्यन्तीभिश्शुष्काभिश्राभिः प्रत्यक्ष 
दश्यमानाभिस्समिद्भिः पलाञ्चादिकाष्ठयष्टिभिर्विनमितपरलान्तं भाराधिक्याजीरण- 
शीर्णत्वाद्वा विभुञ्नतृणच्छदिप्रान्तं ( पटलं छुदिरित्यमरः ) जीर्णकुडयं विज्षीणभित्ति 
विराजत एवेति किमन्यत्‌. प्रत्याय नमार्यचाणक्यस्यानासक्तियोरास्येति भावः ॥१५॥ 
“ कन्चुकी चाणक्यमेव पुनश्चिन्तयन्नाह--्तुवन्तीत्यादि । यद्वितथवाचर्सत्यवा- 
दिनः कृतिनो यशस्विनोऽपि कापण्याददारिद्रयात्‌ ग्रवाचो वाचाळार्सन्तोऽश्रान्तास्याः 
वचने सुखश्रममगणयन्तः चितिपर्ति राजानमभूतेरपि गुणैरविद्यमानेरपि दृयादा- 


एक ओर सूखे कंडों को तोड़ने के लिये पत्थर का डकड़ा पढ़ा है, दूसरी ओर 
ग्रह्मचारियों के इकट्ठे किये कुझों की ढेर लगी हे और यह घर भी दिखाई दे रहा ह 
जिसकी दीवारे टूटी-फूटी हैं और छप्पर के किनारे, ऊपर सूखती .समिधाओं के भार से 
लटक गये हे ॥ १५॥ 

तब यह ठीक ही है. कि सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त इनके लिये “इषळ' है ! क्योंकि 

यशस्वी. और सत्यवादी लोग भी, दीनता के कारण, वाचाळ बने हुये, बोलने में 
यकर्षिट कासम विये बियो)” अविच्माय(युर्णो"का अखाम' 0कऋरते2हु्रेः राजा को 


—-:-:::::::::-z-————— 

प्रभावस्तुष्णायाः स खलु सकळ! स्यादितरथा 

निरीह्ााणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः॥ १६॥ 
( अबलोक्य सभयम्‌ ) तदयमायंचाणक्यस्तिष्ठति | 

यो नम्दमौयंनुययोः परिभूय ळोक- 
मस्तोदयो प्रतिदिशन्नविभिन्नकाळम्‌ | 

पर्याय पातितहिमोष्णम सर्वे गामि 
धास्नाऽतिशाययति धाम सहस्रधाम्नः ॥ १७॥ 


| : 

सप मुद्राराक्ष्सनाटकम्‌ 
| 

| 


दिण्यादिसौभाग्यैस्स्तुवन्ति गायन्ति तृष्णायास्स खल सकलः प्रभावस्स्याद्‌ 
भवेदितरथा नो चेत्‌ , निरीहाणां निःस्वार्थवृत्तीनां वीतरागांणां चाणक्यसद्ञानां 
मनस्विनां कृते ईशः राजा प्रभुधेनवान्‌ वा सर्वा जनस्तृणमिव तिरस्कारविपयोऽ- 
नाद्रपात्रमेवेति भावः ॥ १६ ॥ 4 


दिप्पणी- अन्न चाणक्यचरितस्य किमप्यलौकिक माहास्म्यं ध्वनितस्‌ | 

कब्चुकी चाणक्य वर्णयन्नाह--यो नन्द मोयंनृपयोरित्याद्रि । सोऽयं चाणक्यो 
महामना विराजते यो हि छोकं परिभूय सर्वान्‌ सहायकान अकृतिवर्गानगणयि- 
स्वाऽविभिन्नकाळं समकाकमेव यथा स्यात्तथा युगपदेवेति यावत्‌ , नन्दसौर्यनु- 
पयोनन्दचन्द्रणुक्योरस्तोदयौ ह्वासविकासौ प्रतिदिशन्‌ aga धाम्ना स्वतेजसा सह- 
खधास्नस्सूयंस्य पर्याय पातितहिमोष्णं पर्यायेणायौगपद्चेन विभिन्नकालमिति यावत्‌ 
पातितं अदुत्तं लोकयोरिति शेपः, हिमं शोेत्यसुप्णत्वं च येन तथाभूतमथ चा5सर्व- 
यामि युगपदेव सकल छोके गन्तु व्याप्तुं यन्न शक्नोति ताइशं घामातिशाययति 
सुतरामतिक्रम्य प्रतिष्ठापयतीत्यर्थः। तद्धाम तु स्वयमेव सूर्यधामातिशेते तथा- 
भूतमपि स्वघाम स अयोजयतीति किसु वक्तव्यं तस्येति यावदित्यभिप्रायः ॥ १७ ॥ 


~ 


जो स्तुति करते हैं वह. सव तृष्णा की ही महिमा है, नहीं तो, जो निःस्पृह है उसके 

. लिये राजा, तृण की भाँति, तिरस्कार का विषय है ॥ १६॥ न 
तो, ये आये चाणक्य बैठे हे--'जो, अपने तेज से एक साथ ही, संसार को अभिभूत 

कर, नन्द और चन्द्रगुप्त का अस्त और उदय करते हुये, सहसा सर्वेत्र न व्याप्त होने वाळे 
और क्रमशः शीत और आतप करने वाले. MR सुके ae को नीचा दिखा 


रहे हद ॥ ega Mumukshu Bhawan Varanasi Colle 
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—_् ०००० 
( जानुभ्यां भूमौ निपत्य ) जयतु जयत्वायः | 


चाणक्यः--( नादूथेनावलोक्य ) बेहीनरे किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
_ कम्चुकी-आय ! प्रणतसम्भ्रमसमुच्चलितमूमिपालमौलिमाला- 
माणिक्यशकलाशखापिशङ्गीकृतपादपद्चयुगलः सुगृह्ीतनामधेयो देवश्वन्द्र- 


गुप्त आयं शिरसा प्रणिपत्य विज्ञापयति--(अकृतक्रियान्तरायमाये द्रष्ठु- 
मिच्छामी'ति | 


` चाणक्य+--बृषलो मां द्रष्टुमिच्छति ? बेहीनरे ! न खलु बृषलश्रवण- 
पथं गतोऽयं मत्कृतः कोमुदीमहोत्सवप्रतिपेध: ९ 
कव्चुकी--आये | अथ किम्‌ ? 
चाणक्यः--( सक्रोधम्‌) आः ! केन कथितम्‌ ? 


प्रणतेत्यादि-ग्रणताः कृतग्रणामा अत एव सम्भ्रमेण सरवरं ससुच्चलितास्स्वा- 
सनस्थानं प्रति गन्तारो ये भूमिपालारसामन्तीमूता राजानस्तेपां सौरिमाळासु 
यानि माणिक्यशकलानि Tua मणिखण्डानि तेपां शिखामिज्वॉलाग्रभागः 
पिशङ्गीकृतं पिड़लीकृतं पादप्मयुगलं चरणकमलद्वयं यस्य स इति । 

अङ्तेत्यादि । अकृतः न कृतः क्रियासु कास्वप्यन्तरायो यस्य तथाविधमिति । 


> 


( घुटने टेक कर साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक ) जय हो ! आये की जय हो । 

चाणक्य--( देखने का अभिनय करते हुये ) किसलिए आना हुआ वेहीनरे ! 

कन्चुकी--आयं ! प्रातःस्मरणीय सन्राट चन्द्रगुप्त ने, जिनके चरणकमल निरन्तर 
अभिनन्दनाथै झुककर आते और जाते राजा-महाराजाओ के मौलिमुकुटों के मणि- 
माणिकों की रश्मि-शिखाओं से लाळ-पीले रहा करते हैं, सिर झुकाये, आप से 
निवेदन किया है-यदि किसी अन्य काये में विघ्न न पढे तो आये का दर्शन करने कौ 
इच्छा है । ( 


चाणक्य- क्या वृषळ मुझ से मिलना चाहता है ! वैहोनरि ! कहीं ऐसा तो नहीं कि 
कौमुदी-महोत्सव के आयोजन के संबंध में मेरी निपेधाज्ञा उसके कान तक पहुँच गयो । 


कन्कुकी--आये ! कुछ ऐसी ही बात है। 


1 टब्पणकरप*५( KERANA) एंवकाण्ने कहा 80101. Digitized by eGangotri :: 
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कम्चुकी- भयं नाटयित्वा ) प्रसीदत्वार्यः स्वयमेव सुगाङ्गाप्रासाद- 
शिखरगतेन देवेनाबलोकितमप्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवं कृसुमपुरम | .. 
चाणक्यः-आः ज्ञातं, भवद्भिरेव मदन्तरा प्रोत्साह्य रोषितो वृषलः, 
किमन्यत्‌ ? 
कन्चुकी--( सभयं तूष्णीमधोमुखस्तिष्ठति ) 
चाणक्यः-अहो ! राजपरिजनस्य चाणक्योपरि विद्वेषपक्षपातः | 
अथ क्क वृषलस्तिष्ठति ? 
कम्चुकी--( भयं नाटयन्‌) आर्य ! सुगाङ्ग्रासाद्गतेन देवेनाहमार्य- 
पादमूलं प्रेषितः | 
चाणक्यः उत्थाय ) कञ्चुकिन्‌ ! सुगाङ्गप्रासादमार्गमादेराय | 
कम्चुकी--इत इत आये: ( इत्युभौ परिक्रामतः ) 
कब्चुकी-अय॑ सुगाङ्गभ्ासादः, शनेरारोढुमहंत्याये: । 
चाणक्यः --( नादूथेनारुह्मावलोक्य .च सहर्षमात्मगतम्‌ ) अये ! 
कन्चुकी-( भय का अभिनय करते हुए ) आये अप्रसन्न न हों। सम्राट ने स्वयं 
इुगाङ्गममासाद-सिखर से पाटलिपुत्र नगर को देखा' कि कहीं भी कोमुदो महोत्सव नहीं 
मनाया जा रद्दा है। 
चाणक्य-चुप रहो ! मुझे पता है, तुम लोगों ने हो मेरे विरुद्ध उकसा कर वृषल 
को रुष्ट कर दिया है। ओर क्या हो सकता है! 
कन्चुकी--( भयभीत, सिर नीचे झुकाये, चुप खड़ा रहता हे) _ 
चाणक्य--ओइ ! राज-परिजनों का चाणक्य के साथ ऐसा विरोध--विद्वेष है! 
बताओ वृपल कहाँ बैठा हे ? 
कन्चुकी--( भय का अभिनय करते हुए ) आये ! सुयाङ्ग-प्रासाद में बैठे महाराज ने 
मुझे आयंचरणों के पास भेजा है। .. 
चाणक्युं-( उठते हुए) कण्चुंकी ! सुगाङ्गभासाद का 'मार्ग बताओ ! 
ब्चुकी--आय इधर से आवे! (दोनों चलते हैँ) ' ' 
कम्चुकी- आयं | यह सुगाङ्गःप्रासाद है, भीरे-धीरे ऊपर चढेँ । पकः 
चाणक््य-++(घढ़ने का अभिनय SA कीरे, सन्ति ०१) अरे | 
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mn ES oe 
सिंहासनमध्यास्ते वृषल: साधु साघु-- 


नन्देबियुक्तमनपेक्षितराजराजे- 

रष्यासितञ्च पूषळेन वृषेण राज्ञाम्‌ । 
सिहासनं सदृशपार्थिवसङ्गतञ्च | 

प्रीति परां प्रगुणयभ्ति गुणा ममेते ॥ १८॥ 


( उपसृत्य ) विजयतां वृषलः | 


राजा--( सिहासनाइुत्थाय चाणक्यस्य पादौ “ग्रहीत्वा ) ` आये ! 
चन्द्रगुप्तः प्रणमति | र - 


चाणक्यः--( पाणौ गृहीत्वा ) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स ! 
आ दोटेन्द्राच्छिळान्तस्खळित सुरधुनीशीकरासारशीताद्‌, 


चाणक्यश्चन्द्रयुप्तं सिंहासनासीनं पश्यन्‌ . परमं प्रमोदसनुभवन्नाह--नन्देरि 
त्यादि । अये ! सिंहासनमिदं पुरोइश्यमानमनपेक्षितराजराजैस्तिरस्कृतधनाधिपे्ः 
नाधिपात्‌ कुबेराद्प्यधिकंधनसस्द्धैनचनचतिशतद्व्यकौरीश्वरे रिति यावत्‌ , नन्दे 
नेन्द्वंशीयेः नुपेवियुक्तं विरहितं यत्‌, यच्च राज्ञां दपेण राजराजेश्वरेण वृषलेन 
चन्द्रगुप्तेनाध्यासितमधिष्टितं, यदपि च सहृशपार्थिवसंगतं यथेदं महाधं तद्वदेव 
महार्घण राज्ञा विभूपितमिति यावत्‌, तदेते. गुणाः मम परां प्रीति प्रगुणयन्ति 
ध्यायं anang विषयान्‌ प्रमोदो ममान्तरात्मनः बद्धिप्णुरेचोत्तरोत्तरं विभा- 
च्यत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


चाणक्यर्चन्द्रगुसमाशिपाऽभिसंवद्धयन्नाइ-आ झैलेन्द्रादित्यादि । राजन्‌! 


age सिंहासन पर विराजमान है । वाह वाह मुझे इन बातों से वड़ा आनन्द मिल रहा है 

कि यह सिंहासन अपने योग्य राजा से अधिष्ठित है ओर धनाभिप कुबेर को भी नगण्य 

आनने वाले नन्दी से खाली है तथा राजश्रेष्ठ मौर्य चन्द्रयुप्त इस पर आसीन हैं ॥ १८॥ 
(.समीप पहुँचकर ) वृषल की विजय हो । 1 


राजा--( सिंहासन से उठते.डुये, चाणक्य केःचरणो को-पकड कर.) आये! चन्द्रगुप्त 
का प्रणाम स्वीकार हो । उठो । 1 
0क्ञणक्य(-हाथो-मिव्डङति हुये) उरो (वस्त ०ऽठो/ पहिसडिलारजोघर0/भिरती हुई 
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आ तौरान्नेकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णचस्य। 
आगत्यागत्य भौतिप्रणतनृपशते: शश्वदेव (क्रियन्तां 
नूडारत्नांशुगर्भास्तव चरणयुगस्याङ्कुलीरन््रभागाः॥ १९ || 


राजा--आर्य्रसादादनुभूयत एवैतत्‌, नाऽऽशास्यते। उपविश- 
त्वायेः । ( इत्युभौ यथासनसुपविष्टौ ) । 

चाणक्यः--वृषल किमथ बयमाइूताः ? 

राजा--आयेस्य दर्शनेनात्मानमनुम्राहयितुम्‌ | 


घ्वन्द्रगुप्त ! मत्पादयो: प्रणतस्य तव राजराजेश्वरस्य चरणयुगस्याङ्गलीरन्धरभागाः 
पादयुगळाडुलिजालरन्धाः शिलान्तस्खलितसुरधुनीशीकरासारशीताव, शिलान्तेपु 
शिलानां ग्रान्तभागेणु स्खलिताः प्राप्तस्खलनाः प्राप्ताघाता वा ये सुरधुनीशीकरा- 
साराः गङ्गाजलकणधारासस्पातास्तः शीताच्छीतलादा शेलेन्द्राद हिसालयात्‌ , नेक- 
रागस्फुरितमणिरुचः नेकरागा विविधवर्णाः स्फुरिताः अवभासमानाः मणिरुचः 
मणिकान्तयस्सन्ति यस्य तस्य दक्षिणस्यार्णवस्य दक्तिणसागरस्य चा तीरादा- 
तरटादागत्यागत्य. पौनःपुन्येन समेत्य, भीतिग्रणतनृपदातेः भीत्या भयेन नम्नीकृत- 
शिरोभिः परःशतेस्सामन्तीभवदूभी . राजभिश्शश्वदेव सर्वंकालमेव चूडारत्नांशु- 
गर्भाः क्रियन्ताम्‌ स्वमुकुट--प्रत्युप्तमणिकिरणकिर्मीरिता विधीयन्ताम्‌ , आ. 
हिमाळ्यादा सेतोश्च समागतास्सवे नरपतयस्स्वां प्रणमन्त्विति संक्षेपार्थ इत्यः 
भिप्रायः ॥ ५९॥ 
गङ्गा के शीतर जळकणों के वर्षण से शीतल हिमालय की ओर से और रंग-विरंगे चमकते 
मणियो के किरणपुंज से प्रकाशमान दक्षिणसागर के तीर से आ-आकर, भय से प्रणत 
सहस्नों राजा-मददाराजा, तुम्हारे चरणों की अंग्रुंछओं के रंध्रभाग अपने मुकुटो में खचित 
रत्नों. की रश्मियों से, निरन्तर भरते रहें ॥ १९॥ 
राजा--आय ! यह सब तो आये की कृपा से हो ही रहा है; इसके लिये आशा क्या 
लगाना है । 


आये ! बैठ नोय । ( दोनों यथोचित आसनों पर वेठ जाते हैं ) 
'चाणक्य--वृषल ! किसलिये बुलाया गया मुझे ! यि 
राज़ी-+-आंगे के दल से अपने भपिकी हतो करेन 'केशर्येश 0/ ९287900 ,. 


| ठृतीयोऽङ्कः १३६ 


चाणक्यः--( स्मितं कृत्वा) वृषल ! अलमनेन प्रश्रयेण, न निष्प्रयो- 
जनमधिकारवन्तः प्रभुमिराहूयन्ते, तत्‌ प्रयोजनमभिधीयताम्‌ | 

राजा--आय ! कोमदीमहोत्सवभप्रतिषेधस्य कि फलमायः पश्यति ? 

चाणक्यः--( स्मितं कृत्वा ) वृषल ! उपालब्धुं तहि बयमाहूता: | 

राजा-आये ! नोपालब्घुम्‌ । 

चाणक्यः-किं ala ९ 

राजा-बिज्ञापयितुम्‌ । 

चाणक्यः--चृषल ! यद्येवं तर्हि विज्ञापनीयानामवश्यं शिष्येण रुचः 
योञ्नुरोद्धव्याः | 

राजा-आर्य ! कः सन्देहः ? किन्तु न कदाचिदप्यायेस्य ea 
जना प्रबृत्तिरित्यस्ति नः प्रश्नावकाशः | 

चाणक्यः--वृषल ! सम्यगगृहीतवानसि मदाशयम्‌। न हि प्रयो- 
जनमनपेक्षमाणः स्वप्नेऽपि चाणक्यश्चेष्टते । 


विज्ञापनीयानामिति--किष्यैस्तत्तद्‌ विज्ञापयितुं योग्यानां गुरूणामिति । 


>>>“: -><<>>>>-><. 


> 


चाणक्य- ( सुसकुराते हुये ) बस बस, बहुत हो चुका अनुनय-विनय ! राजालोग 
अपने अधिकारियों को विना प्रयोजन के नहीं बुलाते । प्रयोजन बताओ । 

राजा--आर्य ! कौमुदी-महोत्सव पर प्रतिपेध लगाने में आये का क्या उद्देश्य दै 

` चाणक्य- ( मुसकुराते हुये ) वृपल ! तब तो सुझे उलाहना देने के लिये बुलाया: 

गया । 

राजा--आये उलाहना देने के लिये नहीं । 

च्वाणक्य--तव क्या ? 

राजा--निवेदन करन के लिये ! 

च्वाणक्य--दृपल | यदि ऐसी वात है तो शिष्य का कतेंव्य है कि वह निवेदन के 
योग्य आचार्य को इच्छा का अनुसरण करे। 

राजा- आयं ! इसमें क्या संदेह ! किन्तु आये कोई भी कार्य-व्यापार निष्प्रयोजना 
नहीं होता इसो से ५छने का अवसर मिला । 
चाणक्य--वृषल ! तुमने मेरा अभिप्राय ठीक ताड़ छिया ! चाणक्य, बिना किसीः 


प्रयोजन कती सन पि छ नही करिता १100101 Digitized by eGangotri छि 
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राजा--आये ! अतएव मां. प्रयोजनशुश्रूषा मुखरयति । 

'चाणक्य--वृषल ! श्रूयताम्‌, इह खलु अर्थशाख्नकाराः त्रिविधां 
'सिद्धिमुपवर्णयन्ति | यद्यथा-राजायत्तां, सचिवायत्ताम्‌ , उभयायत्ता- 
SARI । तत्‌ सचिवायत्तसिद्धेभेवतः किं फलान्वेषणेन.? यतो वयमेवात्र 
नियुक्ता वेत्स्यामः | | Pesan! Fike: 


राजा--( सकोप इब सुखं परिवर्तयति ) । ¦ . ` - ` 
( ततो नेपथ्ये बेतालिकौ पठंतः) ! `` 
A ata ma Si gema 


आकाशं कारापुष्पच्छविममिभवता भस्मता शुक्ळयन्तो 
शीतांशोरंशुजालेजडघरमल्िनां क्लिएनती कत्तिमेभीम्‌ | 
` त्रिविधां सिद्धिसुंपवर्णयन्तीत्यादि-अन्न कौटिल्यार्थशासत्रवचरन मण्डल्योन्यधि- 
'करणस्थमचुसंघातव्यस्‌ । तद्‌ यथा-सुखं सिद्धिः । शक्तिखिविधा ज्ञानवर्क मन्त्र- 
"शक्तिः कोशदण्डवळं प्रभुशक्तिः, विक्रमवलमुत्साहशक्तिः। एवं सिद्धिखरिविधेव- 
मन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धि ्रभुशाक्तिसाध्या प्रसुसिद्धिः, उत्साहशक्तिसाध्या 
'उत्साहसिद्धिरिति । ताभिरभ्युच्चितो ज्यायान्‌ भवति । अपचितो हीनः। तुल्य- 
शक्तिस्ससः ।' इति । कलह 
राक्षसप्रयुक्तः वेताछिकब्यञ्जनः प्रथमो गूढप्रणिधिश्रन्दगुससुत्तेजयितु शरदं 
अङ्गया वर्णयन्नाह--आकाशभित्यादि । राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! ऐशी तनुरिव दोवी मूर्तिरि- 
का oo i HE 
राजा--आये! इसीलिये प्रयोजन. सुनने की इच्छा मुझे वोलने के लिये वाध्य 
-कर रही है । en 
चाणक्य--झुनो इपल ! अर्थशाखकारों ने तीन, प्रकार की सिद्धि ( राजसत्ता ) का 
वर्णन किया है :--राजायत्त, सचिवायत्त और उभयांयत्त । तुम सचिवायत्त-सिद्धि हो, 
सहे प्रयोजन से क्या £ यह संबं तों मेरा कार्थ है। | ERR Ate 
¬ राजा--(कुडसा होकर मुँह फेर लेता है) " _ 
` _( नेपथ्य में वेतारिकों का प्रशस्तिपाठ) ` , 
1: पहला बेतालिक--(राजन्‌ !. काश-कुसमों कौ धवढकान्ति को. भो अभिभूत करने 
“वाली सक्मक्षरगम्स्थमा-कै ओफीश की शुभ MAA Ara १९3 चन्द्रमा के. 


ठतीयोऽङ्कः १९१ 
कापात्रीमुद्इन्ती स्रजमिव घवलां कोमुदीमित्यपर्चा 
हासभौराजदंसा इरतु तनुरिव क्ळेशमैशी शरद्धः ॥ २० ॥ 
Se SR 
च झरदियं वः सचिवायत्तसिद्धीनात्मनो सन्वानानां युप्माकं कलेशं सचिवकृतस्व- 
नियोगनिग्रहादिरूपं दुःखं रतु विनाशयतु। कथं भूतेशी तनुः? काशपुप्पच्छविम- 
भिभवता अस्मनाऽऽक्राशं शुकल्यन्ती, काशकुसुमाधिकधवलेन भस्माङ्गरारोण 
गगनं धवरूयन्ती व्याप्य सर्वं जगत्‌ स्थितेति यावत्‌, तदुपमाना च शरत्‌ 
कीदृशी ? अस्माभिभवत्या काझपुप्पच्छुच्याऽकाशं शुक्लयन्ती, भस्माधिकधवल्या 
काशकुसुमकान्त्या दिगाभोगं धवळधघवछं sarat सर्वत्र व्याप्तरूपेति यावत्‌; 
पुनश्च कथं भूतशी ag: ? झीतांशो्चूडाचन्द्रमसेऽशजालेः किरणकलापेर्जल्घर-. 
मलिनां मेघनीलामेभी गजासुरसम्बन्धिनीं कृत्ति क्लिशनती विवर्णयन्ती स्थिता, 
तदुपमिता च . शरस्कथम्‌ ? शीतांशोरंशुजालेरेभी कृत्तिमिव जलधरमळिनां मेघ- 
मलिनिमानं क्लिश्नती विनाझयन्ती चिराजमानेति; पुनरपि कथंरूपेशी तनुः ? 
कोसुदीमिव. धवळां कापालीं खजसुद्वहन्ती चन्द्रञ्योत््नामिच विमलावदातचणां 
सुण्डमाछां दधाना, शरच्च कथम्‌ ? शिवसुण्डमारिकामिव धवलां कौमुदी चन्द्र 
चन्द्रिकामुद्व हन्ती दधानेति, एनश्च कथभूतेशी तजः ? शरच्चेति ? अपूर्वा लोकोत्त- 
राऽतिरम्या, हासश्रीराजहंसा च राजहंसवदट्टहासशोभाविभुपिता; राजहंसेबा 
स्मितशोभिनीति-सर्वात्मना शिवमृत्यां परस्परसुपमानोपमेयभावं चरितार्थयन्ती- 
व्यभिप्राय इत्यर्थःः॥ २० ॥ 


टिप्पणी-अस्यां शरस्स्तुदौ तत्र तत्र दिपरिणामाध्याहारौ समाश्रिस्य योज्था- 
.ववोधोः विवक्षितो यञ्च परस्परौपस्यं अस्तुतयोश्शरच्छिवमूर्त्योरभिप्रेतं तेन सरवण 


>. - 


किरण-जाळ से, सजल मेघ के समान कारे गज-चर्म के परिधान को गोली करने वाली, 
चन्द्रमा की चांदनी की भाँति धवल कपाल-माछा धारण करने वाली और राजइंसों की 
शुभ्रछरा के समान अट्टहास की छटा छिरकाने वाली ( ताण्डव-नट ) महादेव को दिव्यः 

सूति की भाति यह अद्भुत शरद्‌ आपके ताप-संताप दूर करे जिसकी धवल भस्म सेभी 
बढ़ कर धवल काइा-पुष्पच्छवि से समस्त आकाश अत्यन्त धवल वन गया है, जिसकी 
चन्द्रज्योत्स्ना से गज-चर्म के समान काले-काळे मेघ धुर कर निर्मल हो गये हैं जिसकी 
यभर चन्द्रः-किरणों को मालां महादेव को सुण्डमाला की भाँति sana है 
और जिसके राजइंसों की शोभा भगवान्‌ शङ्कर के Kaka शोमा सी प्रतीत दोः 
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आपि च-- 


प्रत्यग्रोन्सेषजिल्मा क्षणमनभिसुखी रत्नदोपप्रभाणाम्‌ , 
आत्मव्यापारगुर्वी जनितजलछलवा, जम्मितेः साङ्गमङ्गेः। 
नागाङ्ं मोक्तुमिच्छोः शयनपुरुफणाचकऋचालो पधानं, 
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हरेडेष्टिगकेकरा चः ॥ २१॥ 
—— नत क स्य UE 
-यचसोऽस्य राक्षसप्रयुक्त-नियूडमेद्मन्त्रत्व॑ सुतरां स्फोरितमिति विभावनीयं 
सुधीभिः। 
स पुव वेतालिकच्छझा राक्षसपुरुपश्शरद मङ्गयन्तरेण वर्णयन्‌ चन्द्रगुप्तम॒त्साह- 
श यज्ञाह-प्रत्यग्रेत्यादि । राजन्‌! चन्द्रगुत ! फणाचक्रवालोपधान फणासण्डलमे- 
-योपधानं यस्य तथामूतसुरु महन्नागाङ्कं रोषरूपमत एव रोषाङ्कतया प्रख्यात शयनं 
पयं सोक्तमिच्छोस्त्रुदितनिद्रत्वात्तत उस्थातुकामस्येति यावत्‌ , हरेविंष्णों: अत्यग्रो- . 
न्मेषजिह्या प्रस्यग्रस्सद्चस्संजातो य उन्मेपो निमीळनञ्रेशस्तेन जिह्याऽकूणितान्ता 
“शुसळसायमाना वा अत एव रर्नदीपप्रभाणां ससुद्रभवनं विद्योतयन्ती नां रत्नदी- 
पकिरणानां क्षणं नयनोन्मीलनसमकालं यथा स्यात्तथा अनभिसुखी सम्सुखमत- 
-स्थुपी, ragi म्भितेस्साङ्गत्रोटेसुंखव्यादानेश्च कृत्वा जनितजळळवा ससुत्पन्ना- 
-श्रुविन्डुसंख्॒ता अत एवात्मव्यापारशुर्वी तत्तदुद्दनक्रिया5समर्था, निद्राच्छेदामि- 
ताम्रा निद्वाभज्ञेन सुशं छोहितवर्णा, अत एव, आकेकरा किञ्चिन्मात्रं सङ्कचिता- 
: इष्टिश्रिरं सवंदा वो युष्मानचतु रत्तत्वित्यर्थः ॥ २१॥ 


टिप्पणी--अन्न झरदि जुटितनिद्रो विष्णुरिव चन्द्रुसतोऽपिं शरदुत्सवे विगतनि- 
- द्रश्‍्शनरशनेस्सव कायजातं पश्यस्विति,निगूढोऽर्थः स्फोरितः। 


ओर भी, 


'फणामण्डळ के बने उपधान ( तकिया ) से.सुशोभित अपने Ing ( शेपनाग के 

. देहरूप और सपे-शरोर की aga पर निर्मित ) पर्यक्क से उठ-बैठने के इच्छुक भगवान्‌ 

विष्णु की वे अछसायी अघखुलो आँखें आपका कल्याण करे जो सहसा चिंदामङ्ग के कारण, 

-रत्नदीपों की सिखा पर टिक नहों पातों, जो देह को ऐठन ओर जंभाई के कारण, अश्रु- 

कणों से भरी हुई, देखने के अपने कार्य में अल्सायो रहतो हैं और जिनमें चांद टूटने से 
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Sm 
'द्वितीयः— 


सच्चोत्कषंस्य धात्रा निघय इव कृताः केऽपि कस्यापि देतो- 
जेतारः स्वेन घाम्ना मद्खळिळमुचां नागयूथेश्वराणाम्‌। 
दृष्ट[मढूगं सुगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावळेपा- 
ना55श्ञाभडगं लइन्ते उवर नुपतयस्त्वादशाः सावंभोमाः ॥२२॥ 
अपि च-अूषणाद्ुपमोगेन प्रभुर्भवति. प्रभुः । 
परेरपरिभूताश्स्त्कमिध प्रभुद्ञ्यते ॥ २३॥ 


द्वितीयो बेतालिकव्यअ्षनः राक्षसप्रणिधिश्वन्द्रगुप्त चाणक्याद्‌ विघटयितुसुपस्तु- 
चन्नाह--सत्त्वोत्कपेस्येति । नुवर ! नरश्रेष्ठ ! चन्द्र्गु्त ! स्वादञास्सार्वभोमाः नृपतयः 
चक्रवर्तिनो राजानः ये हि केऽपि लोकोत्तराः कस्यापि हेतोः कस्मैचित्‌ लोकोत्त- 
राय प्रयोजनाय धात्रा सच्वोत्कर्पस्य ` चीर्यमहिम्नः निधय इव निधानानीव कता 
रचिताः येऽत एवं हेतोस्स्वेन धाम्ना स्वाभाविकेन निजतेजसा सद्सलिलसुचां 
सदोन्मत्तानां नागयूथेश्वराणां राजराजानां जेतारो विजयिनोऽभिभवितारो वा 
भवन्ति, ये हि तस्मादेव कारणाद्‌ व्यक्तमानावलेपाः प्रकटीकृतस्वाभिमान-स्वगोर- 
चातिशायाश्च इश्यन्ते ते खळ स्रगाणासधिपतयस्सिहा दंष्टाभङ्गमिवान्येन केनचनापि- 
जीवेन क्रियमाणं दन्तोस्पारनमिवाऽञ्ञाभङ्गं नियोगव्याधातं केनापि क्रियमाणं न 
सहन्ते न कथसपि ॥ २२॥ 

टिप्पणों--अन्न चाणक्यो नियोगव्याघाती दण्डनीय इत्यमिम्रायस्पष्ट प्रति- 
पादितः । 

स एव चेतालिकरतमेवार्थसुत्तानीक्ं-पुनराइ--भूपणाथुपभोगेनेति। राजन्‌ ! 


दूसरा वेताळिक--महाराज ! आप सरोखे वे सावंभोम सम्राट्‌ जो विधाता के द्वारा, 
किसी अज्ञात कारणवश, मानव-व्यक्तित्व को महदत्ताओं के निधान के रूप में रचे गये होते 
हैं, जो अपने तेज से मतवाळे गजराजों की सेनाओं के स्वामियों को पराजित किया करते 
हैं ओर जिसका स्वाभिमान तथा पौरुपदर्प सब पर प्रकट रहा करता है, अपनो आज्ञा का 
उल्लंघन उसो प्रकार नहीं सहन करते जिस प्रकार झूगराज दंष्टाभज्ञ ( दाढ़ों का तोड़ना ) 
नहीं सहन करते ॥ २२॥ 

औरभी, | 

“आभूषण आदि के उपभोग से राजा, राजा नहीं होता । राजा वह होता है जो आपके 
समएन0हो/+मिप्षकी' आझ/का फोईंट्डछड्डन मॅ“्क0समे?।४।१३०॥ by 293190 
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चाणक्य+-( आकण्यौत्मगतम्‌ ) प्रथमं ताबद्विशिष्टदेबतास्तुतिरूपेण 
प्रवृत्तशरदूर]णप्रख्यापनमाशीवेचनम्‌ | इमदपरं किमिति नावधारयामि | 
( विचिन्त्य ) आः ज्ञातम्‌ । राक्षसस्यायं प्रयोग: | आः दुरात्मन्‌ | राक्षस- 
हृतक | दृश्यसे, जागर्ति खलु कौटिल्यः | 

राजा--आये वेद्दीनरे ! दापयाभ्यां वेतालिकाभ्यां सुदणेशतसहस्रम्‌ । 

कम्चुकी-यदाज्ञापयति देवः ( इत्युत्थाय परिक्रामति ) ; 

~ वेहीन च ~ ~ 

चाणक्यः-( सक्रोधम्‌) वहीनरे ! तिष्ठ तिष्ठ, न गन्तव्यम्‌ | वृषल ! 

किमयमस्थाने एव महानथोत्सगेः क्रियते ९ 


PIPPIN ST POO 


“Ea कार पजरुणणा गज . ति 2g 
"भूषणाययुंपभोगेन छुत्र-चामर-रत्नादिराजभोगेने च अञ्चः कञ्चन राजा nga भवति 
न सत्यं राजपदं भजते । वस्तुतस्तु यो हि परेः केश्रनाप्यन्येजंनेरपरिभूताझहो5वि- 
घातितनियोगोऽप्रतिहतमनोरथो वा त्वमिव स्वाइशो भचति स एवं असुरुच्यते 
राजेति लोकेर्शायते कथ्यते चेत्यथेः ॥ २३॥ 
टिपप्णी-अन्र बिशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण शरदुगुणप्रख्यापने राकसनिक्तितं मेदु- 
बीजं गूढं यदासीत्तदेवोत्तानीङृतं तिष्ठंतीत्युत्तरोत्तरं राछसमन्त्रस्य प्रकाशनसेव 
चाणक्यक्कततदुच्छेद्स्य निदानमिति सच ससञ्जसस्‌ । 
आः ज्ञातमित्यदि । अन्न माप्त्याशाश्वस्थाञ्वस्थितुस्य चाणक्वबीजस्थ प्रकर्पे- 
, णाऽविभांचनादाचेपार्यं गर्भसन्धेरङ्गयु पनिबद्धस 1छेछ्तिपछछ्षणं तु--आक्षेपो वीज- 
अकाशनमिति | । La 
वेहीनरे ! तिष्ठेत्यादि । अत्र गभंसन्धेरङ्गं तोटकं निबड्म्‌। तोटकं गर्थितं वचः 
चाणक्य--( सुनकर स्वगत ) पहले विशिष्ट देवताओं की स्तुति के रूप में आशी- 
वांदात्मक शरदऋतु के आगमन का युणवर्णन किन्तु बाद का कुछ समझ नहीं पड़ता 
( कुछ सोचते हुये ) ओह ! पता.चल. गया ! यह तो राक्षस की चाल है । अरे दुष्ट राक्षस 
तुम्हे देख रहा हूँ, कोटिल्य जाग रहदा है । OF DoF 
2, ह्दीनरि > 
राजा--आये वे .! दोनों बेतालिकों को एक-एक लाख स्वर्ण-सद्रायें 
दिलवा दो । ; 
कन्चुकी--जैसी आज्ञा महाराज | ( उठकर चळता हे ) 
` ` चाणक्य--( कुद्ध होकर ) वेहीनरि उदरो, उहरो ! न जाओ | दृषरु ! धन 
कु ! 1 धन का यह 
बढ़ा भारी(व्यय/महुतीवज्ञा ए्यीम-्पर क्यों! किवाःची १६! Digitized by eGangotri .» 
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राजाः KAN. CX निरुद्धचेष्टा 

7-आर्येणेबं adat प्रसरस्य मस बन्धनमिव राज्यं, 
न राज्यमिव | : 

MSG ! स्वयमनभियुक्ताना राज्ञामेते दोपाः सम्भवन्ति | 
ताद्‌ न सहसे, तदा स्वयमेवासियुज्यस्त | 

राया-- एते स्व॒कर्मण्यमियुज्यामद्दे | 

चाणक्य प्रियं नः, बयमपि स्वकर्मण्यभियुज्यामदे | | 

al AR, तहिं कौमुदीमद्दोत्सवप्रतिषेधस्य प्रयोजनं श्रोतुः 

मिच्छा 


चाणक्यः--च्॒पल ! कोसुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य किं प्रयोजनमित्यहमपि 
श्रोतुमिच्छामि | 

राजा - प्रथमं तावत्‌ समाज्ञाव्याघातः | 
इति तज्ञक्षणस्‌.। चाणक्यवाक्येश्त्र क्रोधावेगगर्मिते चन्द्रगुतहृदयभेदनसमर्थे ka 
णस्यास्य सुतरां सांगस्यादिति। | 

एते स्वकमेण्यमियुज्यामद्द इति । इदे गर्भसन्धेरधिवर्ल नामाङ्गम्‌ चन्द्रगुप्तस्य 
सोल्लुण्ठनं वाक्यं चाणक्यस्य तथाभूताद्वाक्यात्‌ स्पद्धां धिरूढतयोपनिवद्धमिति 
सङ्गतसधिवलस्य “सोपालम्भं वाक्य'सिति लक्षणमत्रेति । 


राजा-मेरे लिये जिसकी चेष्टा का प्रसार आपने सव ओरसे रोक रखा है, यह राज्य- 
बन्धन है, राज्य नहीं | : 

चाणक्य--इृपल ! स्वयं राज्यतन्त्र-संचालन न .करने वाळे राजाओं के ये दोष 
हो सकते हे । यदि तुम्हें यह सह्य नहो, तो, रवयं राजकाज देखो । 

राजा--इम स्वयं राजकाज करेंगे । 

चाणदय--बहुत अच्छा ! हम भी स्वयं अपना काम करेंगे । 

राजा--यदि ऐसी वात है तो कोसुदी महोत्सव के प्रतिपेथ का प्रयोजन सुनना 
चाहता हूँ । | ; 

चाणक्य--बृपल ! कोमुदी महोत्सव के अनुष्ठान का क्या प्रयोजन दै--यह में भी 
सुनना चाहता El . 

राजा--( आपके द्वारा कोसुदी महोत्सव के प्रतिषेध का ) पुरा प्रयोजन मेरी आशा 


उल्लंघन हे । FS 2 
sa! CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चाणक्य- वृषल ! ममापि खलु त्वदाज्ञाव्याघात एव कोमुदीमहो- 
त्सवप्रतिषेधस्य प्रथमं प्रयोजनमिति | कुतः ९-- 


अम्भोधीनां तमाळप्रभवकिसळयदयामचेळावनास्‌ 
आपारेभ्यश्चतुणो चटुळतिमिकुछक्षोभितान्तर्जळानाम्‌ | 
मालेवाश्ञा पुष्पा नतचुपतिशतेरुह्यते या शिरोभिः 

सा मय्येव स्लळम्ती प्रथयति विनयाळंङतं ते प्रसुत्वम्‌॥ २७ ॥ 


so 


चाणक्यश्चन्द्रगुस्ं व्याहता समाश्वसयञ्ञाह्‌-अम्भोषीनामिति । राजन ! 


चन्द्रगुप्त! सत्कृतस्त्ववाज्ञाव्याघातस्तवेव गौरवाय नातः किमपि सम समीहितं . 


सिद्धयति। तथाहि या तव सार्वभोमस्य सञ्राज आज्ञा शासनं तमाळप्रभवकिस- 
लयश्यासवेळावनानां तमालप्रभवाणि यानि किसलयानि तैश्श्यामानि श्यासलानि 
चेलावनानि तीरवर्तिकाननानि येपां तथाभूतानामथ च चडलतिमिकुलच्षोभिता- 
न्तर्जळानां चडुळानि संत्र सञ्चरन्ति यानि तिमिकुलानि महामस्स्यसमूहाः तैः 
चोमितानि ag विलोडितान्यन्तज॑शनि यभीरतळवर्तीनि सलिलानि येपां तथाभूः 


- तानां चतुर्णामम्भोधीनां सागराणामापारेभ्यः (अभिविधावाङ ) पारतीरेभ्यः समा- 


यतैनतनृपतिशतेः सामन्तीभवद्धी राजशतेस्सपुप्पा मालेव पुप्प्रगिव शिरोभिः 
प्रणतेर्मस्तकेरु्मते वच्यत इति यावत्‌, सा मय्येव स्खईन्ती मत्त एव प्राप्तप्रतिघाता 
सती ते विनयालङ्कृतं प्रभुत्वमेव वच्यति किमपि तब छोकोत्तरं राजेश्वर्यमेव 
लोकेषु प्रख्यापयतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


टिप्पणी--अन्न गर्भसन्धेरङ्ग क्रमाख्यं निवद्धम्‌। “क्रमो आवस्य निर्णय? इति 
क्रमळक्तणम्‌ । अत्र चाणक्येन भाप्यमानस्य चन्द्रगुस्तप्रभुत्वरूपस्थार्थस्यो हः 
ग्रतिभादिवश्ान्निर्णयः कृत इति सङ्गतं ऋमलच्षणमिति । 


चाणक्य--बृपछ ! तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन ही, कोसुदी महोत्सव के प्रतिपेध 
का, मेरा पहला प्रयोजन है । क्योकि 

'तुम्हारी आज्ञा, जो तमाल-वीथिओं के किसळ्यों से श्यामल वेछा-वर्नों वाले और 
चश्च तिभि-गणों से विश्चुब्ध गम्भीर जल चारों समुद्रो के पारो से आ-आकर, तुम्हारे 
आगे झुके हुये, अनेकानेक सामन्त नरपतियों द्वारा फूल की माला की भांति सिर से 
स्वीकार की जाती हे, मेरे आगे झुकती हुई . तुम्हारे वित्तयावनत प्रभुत्व का ही सत्र 


प्रसार हँ॥ x 
कुर्ती aka Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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राजा -अथापरमपि प्रयोजनं यत्तच्छोतुमिच्छामि | 
चाणक्य:--तद॒पि कथयामि | 
राजा --कथ्यताम्‌ | 

चाणक्यः--शोणोत्तरे ! शोणोत्तरे ! सद्भचनात्‌ कायस्थमचलदत्तं 
ज्ुहि-यत्‌ भट्रभटप्रथरतीनाभितो5परागादपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां 
लेख्यपत्रं तत्ताचदू दीयतामिःति | । 

प्रतीह्मरी--जं अज्जो आणवेदित्ति । अञ्ज ! एदं पत्तं । ( निष्क्रम्य 
पुनः प्रविश्य ) ( यदाये आज्ञापयतीति आये ! इदं पन्नम्‌ ) 

चाणक्य: गृहीत्वा ) वृषल ! श्रूयताम्‌! 


राजा-दत्तावधानोऽस्मि | 
चाणक्य:--( वाचयति ) स्वस्ति, सुग्रदीतनामथैयस्य देवस्य चन्द्रः 


गुप्तस्य सहोत्थायिनां प्रधानपुरुपाणामितोऽपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां- 
प्रमाणलेख्यपत्रम्‌ | तत्र प्रथमं तावत्‌ 'गजाध्यक्षो भद्रभटः, अश्वाध्यक्षः 
पुरुपदत्तः, मह्याप्रतीहारस्य चन्द्रभानोभोगिनेयो हिक्षुरातः, देवस्य 


राजा--और भी कोई प्रयोजन हो तो उत्ते भो सुनना चाइता हूँ । 
चाणक्य-उसे भी कहता हूं । 
राजा--कहिये । 
चाणक्य-शोणोत्तरे ! TIRI मेरी ओर से कायस्थ अचल्दत्त से कहो कि 
यहां से असन्तुष्ट हो कर मल्यकेत का आश्रय लेने वाळे भद्रभट प्रभुति का जो पत्रळेख है 
उसे दे दे। 
प्रतीहारी-जो आज्ञा आये ! 
( बाहर जाकर पुनः भीतर आते हुये ) आय ! यह रहा ag लेख-पत्र ! 
चाणक्य- लेकर ) सुनो वृपल | 
राजा-ध्यान से सुन रहा हूँ । 
चाणक्य--( पढ़ता है ) प्रणामादि के वाद. विदित हो कि प्रातः स्मरणीय महाराज 
चन्द्रगुप्त के सहोत्यायी तथा यहां से भाग कर मल्यकेतु का आश्रय लेने वाले प्रधान 
राजपुरुपों कौ गणना के संबन्ध में लिखा यह पत्र है। इन राजपुरुषों में ये लोग हैं-- 
` सर्वप्रथम १--गजसेंनापति ६भद्रमट ! २--अश्वसेनापति पुरुषदत्त । ३--महा प्रती- 
" दार; AL के ० द्विहु रात/3106-58हकराज्ञ। Ang Mey ega । 
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oo 
स्बजनगन्धी महाराजो बलगुष्तः देवस्यैव कुमारसेवको राजसेनः, सेना- 
पतेः सिंहबलस्य कनीयान्‌ भ्राता भाशुरायणः, मालवराजपुत्रो रोहिता क्षः, 
क्षत्रगणमुख्यतमो विजयवमौ इति ( आत्मगतम्‌) एते बयं देवस्य 
masakan: स्म इति ( प्रकाशम्‌ ) एतावदेतत्‌ पत्रम्‌ । 

राजा-आर्य ! एतेषामपरागद्देतून्‌ श्रोतुमिच्छामि | 

चाणक्यः-बृषल ! श्रयताम्‌, अत्र यावेतौ गजाध्यक्षाश्चध्यक्षौ 
भद्रभट-पुरुषदत्तनामानो; 3 एतो खलु खी-मद्य-सृगयाशीली हस्त्यश्वावे- 
क्षणेऽनभियुक्तौ इति स्वाधिकाराभ्यामवरोप्य मया स्वजीवनसात्रेणेव. 
स्थापिताबिस्यपरक्तौ, गत्बा स्वेन स्वेन चाऽधिकारेण व्यवस्थाप्य मलय- 
केतुमाश्रितौ | यावेतौ हिहनुरातबलशुपती, तावत्यन्तलुब्धप्रकृती दत्तं 
घनमबहुन्यमानौ “तत्र बहु लभ्येत’ इति मलयकेतुमाश्रितौ । योऽ- 
प्यसौ भवतः कुमारसेवको राजसेनः सोऽपि तब प्रसादादतिप्रभूतकोषह- 
Kana सहसैव सुमदददैश्वयेमवाप्य पुनरुच्छेदशङ्कयाऽपक्रम्य सलयकेतु 


५--महाराज का कुमार सेवक राजतेन। ६--सेनापत्ति सिंहवळ का कनिष्ठ आता 
भायुरायण । ७--मालवराजपुत्र रोहिताक्ष, और ८-_क्षत्रगण-प्रथान विजयवर्मा ! 

( आत्मगत ) हम सभी लोग महाराज के कार्य में सदा सावधान हैं ( सुनाकर ) 
बस इतना ही यह पत्र है । 

राजा--आय॑ | मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग हम से क्यों असन्तुष्ट हे । 

चाणक्य--बृपल | सुनो--इन लोगों में ये जो गजसेनानायक और अश्ववलाथिपति 
भद्रभट और पुरुषदत्त हैं वे स्ली-मद्य और झृगया में निरन्तर आसक्त रहने के कारण 
इस्ति-वल ओर अश्व-वरू के संरक्षण-निरीक्षण में सदा असावधान रहे हैं जिसके लिये 
मेरे द्वारा इन्हें इनके अधिकारों से पथक्‌ कर जीविका निर्वाह मात्र पर रख दिया गया था 
और इसी रिये ये यहाँ से असंतुष्ट होकर मल्यकेतु के पक्ष में मिल गये जहाँ इन्हें 
अपने-अपने कायी पर नियुक्ति मिल गयी है । इनमें जो हिङ्गुरात और वल्युप्त हैं वे 
स्वभावतः अत्यन्त लोभी हैं और जितना भी इन्हें इम देते रहे उसे ये थोड़ा ही मानते 
रहे और इसल्यि “वहां अभिक मिलेगा? यह सोचकर ये मल्यकेतु के आश्रम में चरे 
गये हैं । यह जो तुम्हारा कुमारसेवक राजसेन रहा, जिसे तुम्हारी कृपा से अकस्मात्‌ 


प्रचुर पून सम्पति जोर, दशी ata, वैभव. मिया हहत ठहर से, कि कहीं. 


तृतीयोऽङ्कः १४६ 


असावपि तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्नसोहादेः तत्प्रीत्या च पिता 
ते चाणक्येन घातितः? इति रहसि त्रासयित्वा सलयकेतुमपवाहितवान्‌ , 
ततो भबद्पथ्यकारिषु चन्दनदासश्रश्नतिषु निगृह्ममाणेषु स्वदोषाशङ्कयाऽ- 
पक्रम्य सलयकेतुमा श्रितः | तेनाऽ“प्यसौ मम प्राणरक्षकः इति कृतज्ञताम- 
चुबतेमानेन आत्मनोऽनन्तरममात्यपदं आहितः | यौ तो लोहिताक्ष-वि- 
जयधमोणौ, तावप्यतिमानित्वात्‌ स्वदायेभ्यस्त्वया दीयमानमसहमानो 
सलयकेतुमाश्रितो-इत्येषामपरागहेतबः | 


राजा--आये ! एवमेतेषु परिज्ञातापरागद्वेतुपु क्षिप्रमेव कर्मान्न प्रतिः 
-चिहितमार्यण ९ 

चाणक्यः-बृषल ! न पारितं प्रतिबिधातुम्‌ | 
_, राजा-किमकोशलात्‌ , उत प्रयोजनापेक्षया ९ 
यह सव छिन न जाय, यहां से भाग कर मल्यकेतु के आश्रय में चला गया है। अब 
सेनापति aras का कनिष्ठ आता जो भायुरायण है वह उस समय में हो पर्वतक 
का घनिष्ठ मित्र रहा है ओर उसने पवंतक के साथ मित्रता निभाने के कारण मलयकेतु 
को डराया और यहां से भगाया हे कि तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवा 
दिया है? । बाद में, तुम्हारे अहितकर चन्दनदास प्रभुति के पकड़ लिये जाने 
पर, वह भौ, अपने अपराध के डर से यहां से भाग कर मळ्यकेतु का आश्रय 
ले चुका हे ओर मळ्यकेतु ने भी इसे अपना प्राण-रक्षक मान कर, झतक्षता. 
प्रकाशन के रूप में, अपने सन्निकट अमात्य के पद पर इसे नियुक्त कर लिया हे । इनमें 
ये जो लोहिताक्ष और निजयवर्मा हे अत्यन्त स्वाभिमानी, वे इसलिये मल्यकेतु के 
आश्रित हो गये हें कि उन्हें, तुम्हारे द्वारा उनके सम्बन्धियों को जो कुछ दिया जाता 
रहा वह सह्य नहीं होता रहा । इस प्रकार ये सब कारण हैं जिनसे ये सब लोग 
असन्तुष्ट हैँ | 

राजा--आ4 ! जब इनके असन्तोष के कारणों का पता 'चळ गया था तब अविलम्ब 
उचित प्रतीकार क्यों नहीं किया गया ! 

चाणक्य-इषल | मुझ से प्रतीकार न हो सका । 


HL Mumukshu RE AE नदो ollection. Digitized by eGangotri 
- रीज असमंथतावश या प्रयोजनवर्श। 


माश्रितः | योऽयमपरः सेनापतेः सिंहबलस्य कनीयान्‌ आता सागुरायणः, 
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चाणक्यः--कथमकौशलं भविष्यति, अयोजनापेक्षयेव | 
राजा--तदप्रतिविधानप्रयोजनमिदानीं श्रोतुमिच्छामि | 
चाणक्यः- वृषल ! श्रयतामचधायताञ्चच | 
राजा--उभयमपि क्रियते, कथ्यताम्‌ | 
चाणक्यः-व्रृषल ! इह्‌ खलु विरक्तानां प्रकृतीनां विविधं प्रतिबिधा- 
नम्‌--अनुम्रहो निम्रहश्चेति | अनुग्रहस्तावत्‌ आक्षि्राधिकारयोः भद्र- 
अट-पुरुषदत्तयोः पुनरधिकारारोपणमेब | अधिकारश्च पुनस्तादृशेषु व्य- 
सनयोगात्‌ अनभियुक्तेषु पुनरारोप्यमाणः सकलस्यैव राज्यस्य मूल हस्त्य- 
इह खल विरक्तानां प्रकृतीनां द्विविधं प्रतिविधानमनुग्रह्दो निम्रहश्चेति-अत्र कौटि- 
लीयार्थाशाखस्य व्यसनाधिकारिकमधिकरणमचुसंघातव्य्रम्‌ । तत्र खलु द्वेप्यता, 
झान्नुवेद्न दुःखासङ्गश्च कोपः। परिभवो द्रव्यनाशः पाटद्वरद्यतकारछुव्धकयायक- 


वादकेश्रानथ्येः संयोगः कामः’ इत्यारभ्य पुरुपव्यसनानि विवेचितानि। aa _ 


विधानञ्च विजिगीपोः पाड्युण्याधिकरणे निग्रहायुग्रहाभ्य़ां प्रतिपादितस्‌ 1 तदे- 
तत्सवं नाटककारोऽयं नाचराथ तत्रस्यमादाय निवध्नात्यत्राऽपि तु तदचुसारिणो 
ब्यवहारानजुसंधायेत्यळं बहुनोक्तेन | 


अनमियुक्तेष्विति--तत्तद्भियोगाथ्योग्येषु_तत्तद्धिकारानहेंप्विति वा यावत्‌। 


'चाणक्य--असमर्थतावदा क्यों ! प्रयोजनवरा ही ! 

राजा--क्ष्या मैं जान सकता हूँ कि कोनसा प्रयोजन विशेष रहा जिससे प्रतीकार न. 
किया गया । 

. चाणक्य-सुनो और समझो | 

राजा-कहिये, दोनों कर रहा हूँ । 

चाणक्य-इृषल ! राज्य के असन्तुष्ट अधिकारी वर्ग के विषय में दो प्रकार के 
प्रतीकार संभव हे--( १ ) sang और ( २ ) निग्रह । अव जिनसे अधिकार छीन लिये: 
गये हैं ऐसे भद्रभर और पुरुपदत्त के प्रति अनु, उन्हें उनके पदों पर पुनः नियुक्त 
करना होगा ! किन्तु दुव्येसन के कारण अपने-अपने अधिकारों के दायित्व संभालने में 
अयोग्य ऐसे लोगों को पुनः अधिकार सौंपने से समस्त राज्य का मूल-हस्तिवळ और 
अइव-बल अपने भाई-दामाद को बढ़ती न सहने वाळे, अत्यन्त अभिमानी छोहिताक्ष 


और विर्णय'वर्भी'की'किस प्रेकीरें की. अनुप अरस TA (अकरि बह सोच 


ठृतीयोऽङ्कः १५१ 
~ क्क: क्व याया 
खमवसादयेत्‌ | हिहुरात-बलगुप्तयोरत्यन्तलुव्धप्रकृतिकयो: सकल- 
दानेनाप्यपरितुष्यतोरचुम्रहः कथं कं शक्यः ? राजसेन-भागुरा- 
यणयोस्तु धनप्राणनाशभीतयो: कुतोऽनुमरहस्याबकाशः ? लोहिताक्ष- 
विजयबमणोरपि दायादमसहमानयोरतिमानिनोः कीटशोउनुग्रह: प्रीति 
जनयिष्यतीति परिहृतः पूर्वः पक्ष: | उत्तरोऽपि खलु 'बयमचिरादधिगत- 
Tegar: सहोत्यायिनं प्रधानपुरुषबगमुप्रेण दण्डेन पीडयन्तो नन्दकु- 
लानुरक्तानां प्रकृतीनामविश्वास्या भवाम’ इत्यतः परिष्कृत एव | तदेवमनु- 
ग्रद्दीतास्मद्त्यपक्षो राक्षसोपदेशश्रबणप्रणो महीयसा स्लेच्छबलेन 
परिद्वतः पिठवधामर्पी पर्वतकपुत्रो मलयकेतुरस्मानभियोक्तुसुद्यत इति, 
सोऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति | अतो दुगसंस्कारे आरब्धव्ये कि 
कौसुदोमहोत्सवेन ? इति प्रतिषिद्धः | 
राजा- आयं ! बहुप्रष्टव्यमत्र | 


चाणक्य+-्रूषल ! विश्रव्धं प्रच्छ, ममापि बह्वाख्येयमत्र | 


rs Ta 


ina 


कर पहला ( अनुग्रह- ) पक्ष छोड़ दिया गया । दूसरा भी ( निग्नह- ) पक्ष इसल्यि 
छोड़ देना पड़ा कि कुछ समय से ही नन्दराज्य का Ka करने वाळे हमलोग 
नन्दवंश में अनुरक्त, प्रजाओं के विश्वासपात्र होने के अयोग्य हो जाते यदि उनके 
सदोत्थायी प्रधान राजपुरुप वर्ग को भयङ्कर दण्ड द्वारा पीडित करते । तो, इस-इस प्रकार 
से, हमारे सेवक वर्ग पर अनुग्रह करने वाला, राक्षस के राजनयोपदेश के अवण में ' 
दत्तचित्त, बहुत बड़ी म्लेच्छवाहिनी साथ लिये, अपने पिता के वध से अत्यन्त क्रुद्ध 
मलयकेतु हम पर आक्रमण करने के लिये उद्यत है । यह समय व्यायाम ( सेना-संग्रह् 
आदि परिश्रम ) का समय है न कि उत्सव का समय हे । इसलिये राजदुगे की सैन्य 
सज्जा हमें करनी 'चाहिये । कोमुदी महोत्सव मनाने से क्या होगा । यह सव सोचकर 
( कोयुदी महोत्सवका आयोजन) रोक दिया गया । नाश में मिल जाता । अत्यन्त 
लोभी प्रकृति के तथा समस्त राज्य दे देने पर भी असंतुष्ट रहने वाळे हिङ्गुरात और 
वल्युप्त के प्रति अनुग्रह कैसे किया जा सकता हे १ धननाश और प्राणनाश से भयभीत 
राजसेन ओर भागुरायण पर अनुग्रह का अवकाश ही कहाँ है ! 
राजा--आये ! मुझे इन सम्बन्धों में बहुत कुछ पूछना है ! 


एचाणकध-यूबल | अच्छी तरह पछ सु भी बहुत कुछ बहिनी है 907 
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राजा-एवं प्रच्छामि | 

चाणक्यः--अहमप्येष कथयामि | 
. राजा--योऽयमस्माकम्रस्य सवस्येवानथस्य हेतुमेलयकेतुः स कस्मा- 
दार्येणापक्रामन्तुपेक्षितः ? 

चाणक्य:--वृषल! सलयेकेतोरप्रक्रमणानुपेक्षणे इयी गतिः स्यात्‌ , 
अनुग्रह्मेत Kuda वा |अलुग्रहे 'पूबप्रतिश्रुतं राज्याद्ध प्रतिपाद्येत? | 
निग्रहे तावत्‌ “पर्वतकोऽस्माभिव्योपादित’ इति कृतष्नतायाः स्वयं हरुतो 
दत्तः स्यात्‌ प्रतिश्रुताद्धराज्यप्रतिपादनेऽपि 'पर्वतकविनाशाः केवलं कृतघ्न- 
तामात्रफलः स्यात? इति मलयकेतुरपक्रामन्नुपेक्षितः 

राजा- अत्र ताबदेचम्‌ । राक्षेततः पुनरिहैवान्तरनेगरे adam आ- 
र्यणोपेक्षित इत्यत्र किसुत्तरमायस्य ९ 


चाणक्यः--राक्षसोऽपि खलु निजस्वामिनि स्थिराजुरागित्वात्‌ सुचि- 


~ 


ृतव्नताया इत्यादि । कृतघ्नता स्वयसस्मा भिस्स्वागती क्रियेतेति । 


राजा--पूछ रहा हूं । 

चाणक्य--मैं भी वता रहा हूँ । 

राजा-हमारे सभी अनर्थो के मूल इस मल्यकेतु के यहाँ से भागने में आपने क्यों 
उपेक्षा की । 

चाणक्य--दृपल'! मळ्यकेतु के यहाँ से भागने में उपेक्षा न करने में दो वातं हो 
सकती हे--उस पर अनुग्रह किया जाता या उसका निग्रह किया जाता । अनुम की 
स्थिति में पूवेछत सन्धि के अनुसार राज्य का आधा भाग उसे दे देना पड़ता और निग्रह 
की स्थिति में पर्वेतक की हृत्या में हमने जो इतष्नता की वह हमारे ही हाथों सुदृढ़ रूप 
से प्रमाणित कर दी जाती । साथ ही सांथ, यदि पहली सन्धि के अनुसार उसे आधा 
राज्य भी दे दिया जाता तव भी पर्वतक को हत्या का प्रयोजन हमारी कृतव्नता के 
अतिरिक्त और कुछ न होता । इसछिए यहाँ से भाग जाने में मल्यकेतु की उपेक्षा कर 
दी गयी । 

राजा--यहाँ तक तो ठीक हो गया । किन्तु इस नगर में हो राक्षस के पड़े रहने की 
उपेक्षा करने में आपका क्या उत्तर हे ? 


चीणिवथ रीति के नी चेदी'से मीगिनिकटिने में पक्ष रिरिचे की गैयी कि वह 
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रमेकत्र बासाच शीलज्ञानां नन्दाचुरक्तानां प्रक्ृतीनामत्यन्तं विश्‍वास्यः, 
रज्ञा-पुरुषकाराभ्यासुपेतः, सहायसम्पदा युक्तः, कोपवलवानिद्ेवान्तरनंगरे 
वत्तमानो महान्तं खल्वन्तःकोपसुत्पादयेत्‌ | दूरीकृतस्तु बाह्यकोपमुत्पाद- 
यन्नपि न दुःखसाध्यो भविष्यतीत्यतो5पक्रामन्नुपेक्षितः | 

राजा--तत्‌ किमर्थमिहस्थ एवोपायैनोपक्रान्तः ? 

चाणक्य--अथ कथमपक्रान्तो भविष्यति ? ननु उपायेरेवासौ हृदये- 
रायः शङ्कुरियोदूशृत्य दूरीङृतः | दूरीकरणस्य चोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

राजा-आर्य ! कस्माद्विक्रम्य न गृहीतः ? 


चाणक्यः-वृषल ! राक्षसः खल्बसो विक्रम्य निगृह्यमाणः स्वयं वा 
विनश्येत्‌ , युष्मद्बलानि वा विनाशयेत्‌ | एबं सत्युभयथाऽपि दोषः | 
MMR SPD मिमी 
अन्तः कोपसुत्पादयेदित्यादि-अत्र “राजा राज्यमि'ति प्रकृतिसंक्षेपः। राज्ञोऽभ्यः 
न्तरो बाह्यो चा कोप इति। अहिभयादाभ्यन्तरः कोपः आह्यकोपात्‌ पापीयान? 
इत्यादिकोरिछीयार्थशा्वचनानि च्यसनाधिकारिकाधिकरणवर्तीन्यनुहरति वाचोः 
युक्तिरत्र चाणक्यस्येति कणेहत्य निरीक्षणीयं सुधीभिः। 


अपने महाराज में दृढ़ राजमक्ति के कारण और चिरकाल से एकत्र रहते आने के कारण, 
नन्द में अनुरक्त प्रकृतिवर्ग का, जो उसके शीलसीजन्य से परिचित थे, परम विश्वासपात्र 
सा, प्रशा और पोरुप का धनी था, सहाय-सम्पत्ति से युक्त था । कोप और सैन्य से 
परिपूर्ण इसी नगर में रहते हुये, यहां वहुत वड़ा अन्तःकोप ( प्रजानिद्रोह ) खड़ा कर 
सकता था । यहां से दूर कर दिये जाने पर, वाह्यकोप उत्पन्न ( बाहर से आक्रमण ) करने 
पर भो, किसी प्रकार वश में किया जा सकेगा--यह सोचकर यहाँ से भाग जाने में, उसकी 
उपेक्षा कर दी गयी । 

राजा- किन्तु, उसे यहीं रहते हुये उपायों से क्यों नहीं वश में किया गया ? 

चाणक्य-भाग कर वह कहाँ जायगा ! उपायों से ही हृदय में गडे काटे की भाँति 
निकाल कर, उसे दूर हटा दिया गया ओर दूर कर देने का प्रयोजन वता ही चुका हूँ । 

राजा--आये बळ-प्रयोग से उसे क्यों नहीं वश में किया गया ! 


चचाणक्य--व्ृषल ! वह राक्षस है। वळ से वश में किये जाने पर या तो वह रर्ये 
मर-मिटिती था" तुम्दरो" तैसीओ'कॉ०संहार कीर! दिता? दोनों टकारं Pangkal 
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पश्य-- 
स दि भ्रशामभियुक्तो यद्यपेयाद विनाश 
ag बुषळ | वियुक्तस्ताडदोनापि पुंसा । 
अथ तव वल्मुख्यात्नाशयेत्‌ साऽणि पीडा 
चनगज इव तस्मात्‌ सो५भ्युपयेबिनेयः ॥ २५ ॥ 
राजा--न शक्नुमो वयमाय्यस्य सतिमतिशयितुं, सबथाऽमात्य- 
राक्षस एवात्र प्रशस्यतरः | 
चाणक्यः-( सक्रोधम्‌) “न भवानि'ति वाक्यशेषः | मा तावदेवम्‌ । 
` भो वृषल ! तेन कि कृतम्‌ ? 


चाणक्यो राक्षसनिग्रहमकरणीयस्वेनोपदिशन्‌ चन्द्रगुप्तमाह-स हीत्यादि । चपर ! 
स हि राक्षसः uang विक्रम्य निगृह्यमाणो यदि विनाशसुपेयात्‌ fasa, 
ag ताइरोन ग्रज्ञाविक्रमभक्तिगुणगणान्वितेन gai पुरुपपूेन बियुक्तोऽसि विर- 
हितो भवसि ! सेयं प्रथमा पीडाऽस्माकस्‌ ! अथ यदि रूनाक्रान्तस्स तच वल्सु- 
ख्यान्‌ ्रधानसेन्याधिपतीन्‌ नाशयेत्‌ मारयेत्‌ सापि पीडचास्माकं महद्डुः्खमेव 
स्यात्ततो हेतोस्स राक्षसो न निग्रहाहोऽपि तु वनगज इव वन्यद्न्तावळ इवाभ्यु- 
पाये: वशीकारसाधनेरिव सन्त्रयुद्धलाधन विनेयो वशीकरणीय इत्यर्थः ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--भत्र चाणक्यः स्वनीतिचीजं पराश्टशन्‌ श्राप्त्याशां च स्वीयां च 
गुप्तं ग्रति प्रख्यापयन्‌ निपुणं वर्णितो नाटककृतेति विभावनीयं सहृदयः । 


देखो 

“यदि हमारे द्वारा वळ-प्रयोग किये जाने पर, वह, स्वयं मर मिटता तो ऐसे महापुरुप. 
से तुम विछुड जाते। और यदि वह तुम्हारे सैनिकःप्रवीरों को मार डालता तव भी हमें 
दुःख नहीं होता ! इसलिये उपायों से उसे उसी प्रकार वश में करना दै जिस प्रकार 
जंगली हाथी वश में किया जाता है !? ॥ २५॥ ' 

राजा--हम आप से वाते नहीं लड़ा सकते । किन्तु हमारे लिये तो, राक्षस ही, अधिक. 
प्रशंसनीय लग रद्दा है। 

व्वाणक्य--( क्रुंढ् होकर ) “आप नहीं? यह वाक्य का वचा अंश है । किन्तु सावधान 


' वृषलः Papar Muak eh Bagan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 
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राजा यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ | तेन. खलु महात्मना-- 
लब्धायां पुरि यावदिच्छिमुषितं, इत्वा पदं नो गळे ( 
व्याघातो जयघोषणादिषु बळादस्मदवलानां Ba: | 
अत्यर्थं विपुलेः खुनीतिविमवैः सम्मोहमापादिता 
विषवास्येष्वाप [वश्वसन्ति मतयो न स्वेघ॒ चर्गेषु नः॥ २६ ॥ 
चाणक्यः--( विहस्य ) वृषल ! एतत्‌ कृतं राक्षसेन ? 
2 राजा--अथ किम्‌ ? एतत्‌ कृतममात्यराक्षसेन | 


चाणक्यः--वृपल ! मया पुनज्ञोत॑, नन्दमिव.भवन्तमुद्धृत्य भवानिव 
भूतले मलयकेतुरधिराज्यमारोपितः | 


कुपितश्चन््रगुश्चाणक्यं कोपयन्नाह-लव्थायां पुरीत्यादि। कोऽपि महात्माः 
खलु स राक्षसो येन लव्घार्या पुर्‍र्यस्माभिरधिकृते5पि पाटलिपुत्ननगरे यावदिच्छे 
यावस्काळं निवसितुमिच्छा ताचस्काळं यावती वा इच्छेति स्वेच्छानुसार वा नो 
गले पदं इरवाऽस्मानेचाविगणयतोपितं स्थितम्‌ , येना5स्मददळानामस्मतसेन्याना 
जयघोपणादिप्वस्मद्विजयघोपणाम्रश्दतिपु तेपु Ay वेजयिकव्यापारेपु वारस्व विक्र 
मोत्साहादिना व्याघातः इतः अत्यूह आचरितः, यस्य चात्यथ विपुलेस्सुनीतिविः 
सचेस्सम्मोहमापादिताः किङ्कत्व्याचमूढीकृताः नोऽस्माकं मतयो वुद्धयो विश्वास्येः 
पपि विश्वासयोग्येप्चपि यथा भद्रभटादिष्विति शेपः, स्वेषु चरेषु स्वपक्षीयेपु न 
विश्वसन्ति न विश्चस्तीभचन्तीत्यर्थः ॥ २६॥ 


राजा-यदि आप को पता नहीं तो सुन लीजिये उस महापुरुप ने इमारे अधिकार में 
आयो पाटलिपुत्र की राजनगरी में, हमारे गळे पर पैर रखकर, जवतक चाहा, निवास 
किया; हमारी सेनाओं के द्वारा की गयी बलपूर्वक हमारी विजय की घोपणाओं में विघ्न 
वाधायें उपस्थित कीं और उसी के विपुल-बुद्धिविभव से किकतंव्यविमूढ वनी इमारी बुद्धियाँ 
/ विश्वासपात्र भी अपने वर्ग के लोगों पर विश्वास नहीं कर पातीं ॥ २६ ॥ 
चाणक्य( हँसते हुये ) वृपल ! तो यह सब राक्षस ने किया ? 
राजा- और क्या ! अमात्य राक्षस ने यह सब किया । 


चाणक्य--वृषल'! मैंने तो समझा कि नन्द की भाँति तुम्हें उखाइ-फॅक कर, तुम्हारी 


माति भर्लयवैतु को; मूमण्डिले"के राज्य परे प्रतिषि कर दिया?! by eGangotri 
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राजा--अलसुपालभ्य | आये ! दैवेनेदमनुष्ठितं किमायेस्य ? 
चाणक्यः--हे मत्सरिन्‌ ! 
आरुह्यारूढको पस्फुरणविषमिताग़ाङ्कळो घुक्तचूडां 
ळोकम्रत्यक्षन्नुआं सकलरिपुकुळोच्छेद्दीर्घो प्रतिज्ञाम्‌ । 
केनान्येनावलिसा नवनबतिशतदरव्यकोटीश्वरास्ते 
नन्दाः पर्यायभूताः पशष इच इताः पश्गतो राक्षसस्य ॥२५॥ 
T— 
ग्रप्नेराबदचर्क वियति विचलितैर्दीघेनिष्कम्पपक्षे- 


चाणक्यश्चन्द्रयुतङ्कतं राक्षसप्रशांसनमसहसानरसक्रोधमाह-आरुह्येत्यादि । राजन्‌ ! 
-रा्सर्लाघिन्‌ ! लोकम्रत्यक्ष सवजनसमकच्षं यथा स्यात्तथा आरूडको पस्फुरित- 
विषमिताग्राजुलीमुक्तचूडास्‌ आ रूढः अबुद्धः यः कोपस्तस्य यत्स्फुरणं तीत्रावेशस्तेन 
विषमितामिः प्रचलिताभिरग्राङगली भिरङ्गल्यञभागे्युक्ता श्लथबन्धनीकृता चूडा 
शिखा यस्यां तथाभूतां सकळरिपुकुलोच्छेददीर्घा सकलानि यानि रिपुकुलानि 
तेषां य उच्छेदो विनाशस्तेन dal दुःखसाध्यासुम्ना कठोरां प्रतिज्ञामारुह्य कृत्वा 
केनाऽन्धेन मन्निन्नेन केन जनेन नवनवतिशतद्रव्यकोटोरवराः मद्दाधनिनः महे- 
इवर्यवन्तो वाऽवलिप्ताः गर्वितारते पूर्व नन्दवंशीया राजराजेश्वराः राक्षसस्य 
यश्यतः पर्यन्तं राक्षसमनाइत्य ( “षष्ठी चानादरे? इति पष्ठी ) पर्यायभूताः पशव 
इब हतार्समालम्भिता विनाशिता वेत्यर्थः॥ २७ ॥ 
: रिप्पणी-अन्न चाणक्यस्य कोधस्सहृद्ये रसीमवन्‌ विभाव्यते तेस्तैरनुभा- 
चादिभिः पयन्ते च वीररसधारामेव परिपोषयतीति न विरुद्धताऽस्य काऽपीति। 

पुनरपि चाणक्यस्स्वक्रोधविज्ञस्मितमेव चर्णयन्नाह सगवं--गप्रैरित्यादि ! अरे 


/राजा--इन उलाइनाओ से क्या १ यह सव तो भाग्य ने किया, आपने क्या किया ! 
. 'दाणक्य-अरे मेरे प्रति ईर्ष्या करने वाले ! 
` मेरे अतिरिक्त कोन था जिसने राक्षस के देखते रहते, सारे संसार के सामने, समस्त 
ISS के समूलोन्मूल्न की वह भयङ्क प्रतिज्ञा की, जिसमें क्रोध के आवेश से कापती 
अपनी उद्विग्न अद्जुलिओं ने (प्रतिशोध को निशानी ) शिखा खोलो गयी जिसके द्वारा 
अगणित धन-सम्पत्ति के स्वामी, मह्दाभिमानी महाराज नन्द और उनके वंशधर, वलि के 
'पशुओं की भाँति, एक के वाद एक, मोत के घाट उतार डाळे गये !! ॥ २७ ॥ 


हीः Mum प Bhawan इ asi Colle मत र्से भोर ed by eGangotri प 
देख ,§ अग्निज्वाला मे, जिन्दीने आकाश में, चार चक्कर काटते दोघे- 
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_ धूमेध्वेस्ताकंभासा सघनमिच दिशां मण्डल दर्शयन्तः । 
नन्दैरानन्द्यन्तः पितृवनारिळयान्‌ पाणिनः पश्य चेंतान. 
निवोन्त्यद्यापि नेते खुतवद्दळवसावादिनो दव्यवाद्दाः ॥ २८॥ 

राजा--अन्येनेवेदमनुष्ठितम्‌ । 
चाणक्यः-आः, केन ? 
राजा--नंन्दकुलविद्ेषिणा देवेन | 
चाणक्यः--देवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति | 
राजा- विद्वांसो5प्यविकत्थना भवन्ति | 
सत्सरिन्‌ ! वृपळ ! पर्य कस्येदं क्रोधविजुस्मितं यदद्यापि वियति गगन आवद्ध- 
चक्रं विरचितमण्डल यथा स्यात्तथा चिचलितेरुट्रीयमानेदोर्धनिन्कम्पपकेः dar . 
विपुळास्तथा निष्कम्पाः निश्चाश्न पक्षा येपां तथाभूतेगुधेरेव धूमैध्वंस्तार्कमासा 
स्थगितरविकिरणनिकराणां दिशां मण्डल दिवचक्रचाले सघनमिव घनान्धकारितमिवः 
दर्शयन्तो छोकानिति दोपः, नन्दश्च पर्यायमूतंः पशुभिरिव मया हतैः पितृवननिल- 
यान TARI नवासिन एतान्‌ अत्यक्षं दश्यमानान्‌ प्राणिनः प्रेतरह्-चक-गोमायुप्रस्- 
तीन्‌ जीवानानन्द्यन्तः प्रीणयन्तः एते हज्यवाहा ;इमे चिताग्नयः खुतवहळ्वसा- 
वाहिनो दृ्ममानदेहच्युतमेदोभज्जितास्सन्तो न निर्वान्ति नैव प्रशाम्यन्त्यपि तु. 
धगिति भवरा: प्रज्वलन्त्येवेत्यर्थ:॥ २८॥ : 
_ दिप्पणी--अन्न'मम नन्दुवंरानिदेहनको पोञ्दापि न शान्त'इति रूपेणाउमिव्यक्त. 
औग्रचाख्यो व्यसिचारिभावोः वीसत्सञ्ुपसर्जनीकुवन्‌ बीरमेवोत्तरमयन्‌ वर्णित इति 
सुतरां वीर-वीभंस्सयोरङ्घाङ्गिभावो निब्यूंढ इति । 


MN 
निष्कम्प पक्षों वाले गृश्ों की भांति अपनी घूम-शिखाओं से, सूर्य-रदिमिओं के आलोक काः 
विनाश करके, दिशाओं के मण्डल को मेघाच्छन्न सा कर दिया था और जिनके द्वारा जले- 
मरे नन्द और उनके वंशधरो कौ मांस मज्जा से इमझानवासी प्राणी भाचन्दमर्न कर 
दिये गये थे, आज भी नहीं बुझ रही हैं ॥ २८॥ ) 

राजा--यह सव किसी दूसरे ने किया है! 

चाणक्य--आइ ! किसने १. f 

राजा-नन्दवंश से द्वेष रखने वाळे भाग्य ने । 

चाणक्य--भाग्य को मूखें लोग मानते हे. । 


सजा 2 उौर विद्वान, भो अपने बब मियाँ सिह बहीज करे] eGangotri 


१३८ -ुद्राराक्सनाटकम्‌ 
= 
चाणक्यः--( सक्रोधम्‌) वृषल ! वृषल !! श्चत्यमिब मामारोढुमि- 
च्छि (-- 2 
शिखां मोकठुं बद्धामपि पुनरयं धावति करः, 
( भूमौ पादप्रहार कृत्वा ) 
प्रतिज्ञामारोढुं पुनरपि चलत्येष चरणः । 
प्रणाशाचञन्दानां प्रशमसुपयातं त्वमछुना 
परीतः ada sasak मम क्रोषद्दनस्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा- ( सावेगं स्वगतम्‌) अये ! तत्‌ कथं सत्यमेव कुपित आयः ९ 


तथा हि 
संरम्मस्पन्दिपद्मक्षरद्मळजळक्षाळनक्षामयाऽपि 


अन्न चन्दगुत्त-चाणक्ययोः परस्परमुत्तर-प्रत्युत्तररूपस्य संछापस्य क्रोघजन्म- 
स्वात्सम्फेटरूपं गर्भसन्धेरङ्गम्‌ । सम्फेटलक्ष णं यथा--“सम्फेटः क्रोधजं वचः 'इति । 
चाणक्यः कोपम्रञवलितमानसश्चन्द्रगुसं प्रधपंयज्ञाह--शिखां मोक्तुमित्यादि । 
._ बृपळ ! अयं करः मदीयो हस्तो वद्धामपि पूर्णनन्दप्रणाशप्रतिज्त्वादद्‌धुमिशा- 
अपि शिखा पुनमोक्तु स्वपक्ृत-मद्वमानप्रतिशोधनायेति शेषः, धावति प्रसमं प्रस 
रति, एप चरणः मदीयः पादः प्रतिज्ञामारोढुं मद्‌वमानिनं विनाइायिप्यासीति 
ग्रतिज्ञापथेनाऽतिसंकटेन सञ्चरितुं पुनरपि चळत्यग्रेसरीमवति। अरे ! कालेन परीतः 
Iga वशीकृत इव स्वमडुना भ्रृत्यभावेन मां यदा स्पृशसि तदा नन्दानां प्रणा- 
झाए्प्रशमसुपयातमपि प्रशान्तमपि मम Bagai AU ननु ज्वलयसि प्रदीप- 
:यितुसुत्सहसे इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
टिप्पणी-चाणक्यावळम्बनो वीरो रसस्सहृद्यहृद्यान्यत्र भ्टरसुद्दीपयति | 
चन्द्रगुसश्चाणक्यं सत्यमेव कपितं पश्यन्‌ किमपि विचिन्तयन्नाह--संरम्भस्प- , 
- , चाणक्य--( क्रुद्ध होकर ) बृपल ! वृषल ! हमें क्या तुमने नोकर समझ रखा है? 
ध्यह हाथ बँधी हुई भी शिखा को खोलने के लिये दौड रहा है । 
( भूमि पर पैरः पटकते हुये ) 
ag पैर फिर भो प्रतिज्ञा पर आरूढ होने के लिये चल रहा है । नन्दवंश के प्रणाश 
*से शान्त हुई मेरी क्रोधारिन को, तू , जिस पर मोत मंडरा रही है, जला रहा हे ॥ २९॥ 
राजा--( उद्विग्नता के साथ स्वगत ) अरे! तो क्या, आये सचमुच कुपित हो गये ! 
'वर्योकि>'कोभ के.ममेसा से कनिएक परको से परनिकरते।निर्मछ जे से। धुरुच्कीमि०से/ निर्भाव 
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अभज्ञोज्वेदधूमं ज्वत्टितमिच पुनः पिङ्गया नेत्रमासा । 
मन्ये, रुद्रस्य रौद्रं रसमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या 
संजातोद्अकम्पं कथमपि धरया धारितः पाद्घातः ॥ ३०॥ 
TT कृतककोपं संहृत्य ) वृषल ! वृयल !! अलसुत्तरोत्तरेण | 
यद्यस्मत्तो बरीयान्‌ राक्षसोञ्वगस्यते, तस्मादिदं शस्र तस्मे दीयताम्‌ | 
( इति raga च आकाशे लच्यं वद्ध्वा स्वगतम्‌) 


राक्षस ! राक्षस !! एष भवतः कोटिल्यवुद्धिविजिगीषोबुद्धेः प्रकषः ? 


न्दौत्यादि । सत्यमेव कुपित आयंस्तथा हि संरम्भरपन्दिपच्मक्षरदुमळजळचाळन- 
क्ञासयाऽपि संरम्भेण क्रोधावेशेन स्पन्दीन्युत्कम्पवर्ति यानि पचमाणि तेभ्यः क्षरत्नि- 
स्सरद्‌ AGE जलं क्रोधाथु तेन कृतं यत्‌ क्षालनं तेन क्षामयाउतिरूक्षयाउपि 
पिङ्गया क्रोधाक्रान्तिपुनरावृत्त्या रक्तरश्चितया नेन्रभासा नेत्रदीप्त्या ( कर्व्या ) ञ्रभ- 
ज्ञोद्भेद्धूमं ज्रुवोअंक्नोद्मेद एव धूमो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा पुर: ज्वलि- 
तसिवाग्ने मज्चरितुसुपकान्तमिव । मन्येऽत एव संभावयामि यदार्यस्य पुनः प्रति- 
ज्ञामारुरुच्षोः पादघातः पादुप्रहारो धरया प्रथिष्या ताण्डवेपु विकरविक्रान्तनुस्येषु 
रौद्रे रसमभिनयतः हृद्गतं क्रोध॑ काय-मनो-वागव्यापारेः प्रकाशयतः रुद्रस्य 
स्मरन्त्या ( अधीगर्थदयेशां कमंणीति पष्ठी ) सत्या स्जातोदग्रकम्पं संजातस्ससु- 
दूभूत उद्यो विकटः कम्पो यस्मिन्‌ कर्मणि तदू यथा तथा कथमपि महता कलेशेन 
धारितस्सोढ इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


टिप्पणी--अन्न चन्द्रगुप्तकतृंक चाणक्यकोपस्यापायकारकतादिसिम्भावनं यत्तदू 


यनी, छाल-लाळ आखें, ज्रभङ्ग के धूमपुंज के साथ, मानो, पुनः प्रज्वलित हो उठी हैं और 
ऐसा ळग रहा हे जैसे यदद पृथिवी, ताण्डवनृत्य के समय, रोद्र रस का अभिनय करने 
बाळे रुद्र महशिव का स्मरण करती भयङ्कर रूप से काँपती हुई, बड़े कष्ट के साथ, ( आये 
“का ) चरणप्रहार सहन कर रही हे ॥३०॥ 

चाणक्य-( कृत्रिम कोप को दूर कर ) बृपल ! बृपल |! जवाब लडाना वंद करो । 
यदि राक्षस को हमसे वड़ा समझते हो, तो यह शाख उसे दे डालो (Na फेंक कर, 
उठते हुये, आकाश को ओर एकटक देखकर स्वगत ) । ; 

राक्षस ! राक्षस !! कोटिल्य की बुद्धि पर विजय पाने के इच्छुक तुम्हारे बुद्धि का यह 
सव प्रक्ृण है Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
—-----—----- 
चाणक्यतः स्ललितभक्तिमदं सुखेन 
जेष्यामि मौय्योमिति सम्प्रति यः प्रयुक्त: । 
भेदः, किळेष agar सकळः स पच 
सम्पत्स्यते, शठ ! तवैव हि दूषणाय ॥ ३१ ॥ 
(इति निष्क्रान्तः ) 
राजा- आर्य ! बेहीनरे ! “अद्य ARA चाणक्यं चन्द्रणुप्नः 
स्वयमेव राजकायोणि करिष्यती'ति गृहीतार्था प्रकृतयः क्रियन्ताम्‌ । 
कन्चुकी--( स्वगतम्‌) कथं निरुपपद एव चाणक्यो, नायेचाणक्य 
इति । इन्त! सत्यमेव हृतोऽधिकारः। अथवा न खल्वत्र वस्तुनि . 


देवदोषः | 


RR oo 
बिद्रवाख्यं गर्भसन्धेरङ्गम्‌ । विद्ववकक्षणं तु यथा नाटयद्र्पणे--विद्ववः KE 
विद्ववत्वं हृदयविद्वावणात्‌ मनःश्ळथीकरणाद्वेति । 
र भेदवीजं या समुरपाटयन्‌ ुद्धिस्थं तं Ba प्रधर्पय- 
ज्ञाह--चाणक्यत इत्यादि । अरे शठ महाधू्त ! राक्षस ! यः भेदः भवता Rengat 
“अहं चाणक्यतश्चलितभक्ति विश्ळथानुरागं मौर्य चन्दगुसं सुखेन विना कष्टमेव . 
जेष्यामि पराभविप्यामी'ति ध्यायं घ्यायं कमपि नीतिमयोगं संप्रति यदा सया पूर्व- 
मेव सवां चिदितस्तदा प्रयुक्तरतर्हि एप किळ स एव सकछो भेदः तवेव हि दूप- 
णाय स्वत्त एव मढयकेठु Ak सम्पत्स्यते परिणंस्यतीत्यथः ॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी- अत्र चाणक्यस्य राइसनीतिचीजोर्पाटनरूपारळामासंसनात प्राप्त्या- 
झा शीर्षसुन्नमय्य' स्थिता समचळोक्यते सामाजिकेः। 


अरे दुष्ट ! “चाणक्य के प्रति शिथिल-'भक्ति मौयं चन्द्रगुप्त को अनायास जीत लगा? यह ` 
सोचकर तुमने जो भेदनीति का प्रयोग किया दै, वह सब, अन्ततः, तुम्हारे ही लिये ' 


अनर्थकर होकर रहेगा ॥ ३१॥ 
( बाहर निकल जाता हे ) 


राजा--आयं | वैद्दीनरे ! आज से चाणक्य की परवाइ किये बिना चन्द्रगुप्त स्वयं 
राज-कान करेगा प्रकृतिवगे को इस वात से अवगत करा दो? 

कञ्चुकी--( स्वगत ) अरे! विना सम्मानसूचक पद के केवल चाणक्य “आये , 
न्चाणक्य? नहीं ! सचमुच दी चाणक्यसे अधिकार छीन थिया अथवा महाराज का इसमें 
क्या arab. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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स दोषः सचिवस्यैव यद्सत्‌ कुरुते नृपः | 
याति यन्तुः प्रमादेन गजो व्याळत्वचाच्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
राजा--आये ! किं विचारयसि ? 


कन्चुकी- देव ! न किञ्चिद्विचारयामि, किन्तु एतद्विज्ञापयामि, 
दिश्या देव इदानीं देवः संवृत्त इति | 

(TA आत्मगतम्‌ ) एवमस्मासु गृह्यमाणेषु स्वकायंसिद्धिकामः, 
सकामो अवत्वायैः । ( प्रकाराम्‌ ) शोणोत्तरे ! अनेन शुष्ककलहेन शिरो- 
वेदना मां बाधते, तच्छयनग्रहमार्गमादेशय | 

अतीहारी-पढु एडु महाराजो ( एतु एतु महाराज: )1 

राजा--( आसनादुत्थायात्मगतम्‌ ) | 

आर्याझयेथ मम ळङ्गितगौरवस्य 
बुद्धि: अवेण्डुमचनेर्विषरं प्रवृत्ता । 


कन्चुकी राजामात्ययोः कृतककलहं सत्यमेव मन्वान आह--स दोप इत्यादि । 
स सचिवस्येव चाणक्यस्येवेति यावद्‌ , दोपोऽपराधो यन्नुपञ्चन्द्रयुछ इति यावः 
दसस्कुरुते नाड्रियते सचिवमिति शेषः । यतो हि गजो यन्तु स्तिपकस्य प्रमादेनेव 
व्याल्त्ववाच्यतां व्यालत्वेन दुष्टगजत्वेन वाच्यतां निन्दनीयतां याति आप्नोति, 
इस्तिपकमपि नाद्रियत इति भाव इत्यर्थः ॥ ३२॥ 

चन्द्रगुप्तः कृतककलद्देन खिन्नमनाश्चिन्तयति- आर्याश्यैवेत्यादि । आयोशयेव 


“यह तो सचिव का दोष हे जो राजा अनुचित कर बैठता हे । क्योकि हाथोवान के 
प्रमाद से हाथी वदमाश वन जाता है !!॥ ३२॥ 

राजा-क््या सोच रहे हो आये ? 

कब्चुकी--महाराज | कुछ नहीं सोच रहा ! केवळ, यही निवेदन करना कि आज 
से महाराज, महाराज हो गये । र 

राजा- स्वगत ) जब और लोग भी ऐसा समझने लगे तब अपनी कार्येसिडि के 
अभिलाषी आये चाणक्य का मनोरथ पूरा हो । (सुनाकर) शोणोत्तरे ! इस व्यर्थ के विवाद 
से मेरा सिर दुख रहा दै, शयन-ग्रद का मार्ग बताओ । 

श्रती हारी-इधर आवे महाराज | 

राजा--( आसन से उठते हुए-स्वगत ) बटन 

ज कि०ओरे'्की'मशास्तिवी३नेके गौरव क" अरिक्रिमण अरङ्ग पररि? 

११ go 
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ये सत्यमेव न णुरून प्रतिमानयन्ति 
तेषां कथं उ हृदय न भिनत्ति लज्ज्ञा १॥ ३३॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्राराक्षसे इतीयोऽङ्कः | 


ASB 


12 उ गा डाडा रारा ररकण 8 
, आर्यचाणक्यस्य शासनेनेव न तु स्वेच्छया लक्षितगौरवस्यातिक्रान्ता्यमर्यादस्य कृत- 
ककळहेनेति रोपः, मम बुद्धिरवनेविवरं पाताल प्रवेष्ठुमिव प्रवृत्ता ळ्जञामत्सितस्वा- 
दिति शेपः, ये जनाः सत्यमेव गुरून्‌ न ग्रतिमानयन्ति नाङ्वियन्ते चु बितके ) 
तेपां हृद्यं लज्जा कथं न भिनत्ति कुतो न विदारयतीत्यथः 1 an १ कृतक- 
कळहः मामित्यं पीडयतिं राचसमळयकेस्वोर्यथार्थकळहः किं किं न करिप्यतीत्यभि- 
प्राय इति आवः ॥ २३ ॥ 

रिप्पणी--अत्र सौर्यंकौटिल्ययोः कृतककळ्ह एव कौटिल्यस्य राचसवशीकार- 
रूपायाः ग्राप्त्याशाया उपोद्ठककः । अस्यां खर्ववस्थायां चाणक्यनायकस्य नीत्यु- 
त्साहः कयाऽप्यन्ययैच विचित्रया विधया वर्णनाविपयीङृतः इति किमपि 'चतुर- 
जनचेतोइरं वस्तु-नेत-रसानां समुद्क्ननमिति निध्यातव्यं नाटयवेदिभिरिति । 


इति कृतककरहाख्यर्तृतीयोऽङ्कः । 
— pe 


__: 7. 2 > >>> 
में धंस जाने के लिये तत्पर है, तब, जो लोग वस्तुतः गुरुजनों का अनादर करते हैं उनके 
हृदय को, क्योकर लज्जा फाड़ नहीं देती ॥ ३३ ॥ 

( सभी पात्र निकल जाते हैं ) 


. कृतककल्ह नामक तृतीय अङ्क समाप्त । 
--ध्छछछ- . 
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चतुर्थोऽङ्कः 
_ ( ततः प्रविशत्यध्वगवेशः पुरुषः ) 

पुरुषः -दीमाणह्वे ! हीमाणहे !! ( आश्रयम्‌ ! आश्रयेम्‌ !! ) 

जोअणसर्भ समधिअं को णाम गदगद इद्द करेइ । 

अत्थाणगमणशुयुई प्पहुणो अण्णा जइ ण होइ १॥ 

( योजनशतं समधिकं को नाम गतागतमिह करोति | 

अस्थानगमनयुरुका प्रभोराज्ञा यदि न भवति ॥ १ ॥ ) 
ता जाव अमचचरक्खसस्स ज्जेब गोहं गच्छामि, भोः ! को एत्थ 
दुआरिआणं ? णिवेदेह दाव भट्टिणो अप्रचएकलसस्स, एसो क्खु करह- 


MSE Pe et विज सि 
पथिकव्यज्जनोऽमास्यराचसप्रणिधिविदितशञुबृततान्तरतततन्निवेदयितुं स्वामिने 
रासाय साधितनियोगमात्मानं प्रकाशयक्चाह-योजनशतमित्यादि । यदि प्रभोर- 
स्थानगमनणुरुकाऽज्ञा न भवति, यदि स्वामिनोऽमास्यस्य 'करभक ! गच्छ पाट- 
लिपुत्र, जानीहि विज्ञापय च तन्नत्यं सर्व्ुदुन्तजातं सत्वरमिःव्यादिरूपाऽज्ञा या 
झस्थाने निरुद्धसवच्छुन्दुसंचरणे निरीचयमागसवंजनगतागते पाटलिपुत्रे यदू गमनं 
तेन कृत्वा गुरुका कएसम्पाद्या-प्राणहारिकेति वा, न भवति तहि को नाम मदू- 
भिन्नो मदन्यो वा जनस्समधिकं योजनशतं गतागतं तत्र ततो वाऽत्र गमनागमनं 
करोति ? न कोऽपीति भावः । महत्या खलु स्वभाग्यसंपदेवाऽहं प्रिये इत्यभिप्राय 
इति ॥ १॥ | 
अन्न श्रीदुण्डिराजपण्डितैस्तद्नुयायिभिरन्येश्च टोकाकतृंमिः 'अथ agak 
राचसचारसंवादुरूपाञ्द्पा कथा प्रकरी कथ्यत' इति यदुल्लिखितं तत्त मोहबशत 


( पथिक वेप में एक पुरुष का प्रवेश ) 


युरुप--आश्चये | आश्चर्य । यदि अनुचित स्थान पर जाने के संबन्ध में स्वामी को 
आज्ञा न हो, तो, इस लोक में कोन है जो सैकड़ों कोसो से भो अधिक दूरी की यात्रा 
"प्रर उतारू हो जाय १॥ १॥ 


अच्छा MA ARA ARK RAN कित वेडतवकरत))*अेर 96 रपार्ला 
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EE 0 
को करहक विअ कञ्जे तुबरन्तो पाडलिपुत्तादो आगदो चि ( तद्यावद- 
मात्यराक्षसस्यैब गेहं गच्छामि । ( परिश्रान्तबत्‌ . परिक्रम्य) सोः ! 
कोऽत्र दौबारिकाणाम्‌ ९ निवेदय ताबदू भत्तुः अमात्यराक्षसस्य “एष 
खलु करभकः करभक.इव काये त्वरयन्‌ पाटलिपुत्रादागतः इति | ) 

दौवारिकः--( प्रविश्य ) भद! मां उच्चं मन्तेहिः एसो अमच्चो 
भट्टा कजचिन्ताजणिदेण जाअरेण समुप्पण्णसीसवेअणो, अज्ञ बि .दाब 
ण सअणदलं Bak, तः चिट्ठ दाब मुहुत्तअं, जाप से लद्धाबसरो 
भविअ, भवदो आगमणं णिवेदेमि | ( भद्र ! मा उच्चमन्त्रय, एष खलु 
मत्ता अमात्यराक्षसः कार्यचिन्ताजनितेन जागरणेन ससुत्पन्नशीषेवेदनो- 
ऽद्यापि तावन्न शयनतलं सुश्ति; तस्मात्‌ तिष्ठ ताबन्मुहूत्तेम्‌, याबत्‌ 
तस्य लब्घाबसरो भूरा भवत आगमनं निवेदयामि ) 

पुरुषः-भददमुह ! जधा दे रोअदि ( भद्रमुख ! यथा ते रोचते | ) 

( ततः प्रविशति शयनगत आसनगतेन शकटदासेन 
सह चिन्तितो राक्षसः ) 


एव न नाउयरहस्यपारचश्यात्‌। छात्र नाटके स्वपराक्रमचहुमानशालिचाणक्यनेतृके. 
ग्रकर्यपेच्यते ! न राक्षसोऽस्य नाटकस्य नायको यदूथ ्रकरी नाटककविरयं प्रकल्प- 
येत! चस्तुतस्तु चाणक्यस्य प्राप्स्याश्ञाया एवान्तिमपवंणोऽत्र निपुणं निबन्ध विद्‌ 
धाति कचिः। ततश्च गर्भसन्धिरयं सर्वोऽपि चतुर्थाङ्कसंडव्धो नाटकार्थराशिरतो 
*नियतासिम्रकरीरूपो विमशंसन्धि'रिति नारयाक्षरालोचनादिना न मनः खेद्यि- 
« तय्यं सुधीभिरत्रं विमशंपरामशंपरिकलेशेरिति । 
में से कोन हैं यहाँ? हमारे स्वामी अमात्य राक्षस से निवेदन करो--'पार्टालयुत्र से 
लोट कर, यहां काम से करभक थाया है-करभक ( उँट की भांति त्वरित गति से ।) 

दौवारिक--( प्रवेश करके ) जोर से न बोलों भाई । हमारे स्वामी अमात्यराक्षस, 
कार्येचिन्ता से जागते रहने के कारण, सिर-दद से पीड़ित अभी तक शय्या नहीं छोड़ रहे 
हे । थोड़ी देर रको, भवसर मिळते ही तुम्हारे आने के संथंध में निवेदन करूँगा ।: 

'पुरुष--भळेमानुस ! जेसी तुम्हारी इच्छा ! 

(RE पर लेटे चिन्तामर्न राक्षस ओर आसन.पर बैठे 
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| 


चतुर्थो षड: १६५ 
` 
राक्षपः--( आत्मगतम्‌ ) 

` मम Kana: कार्यारम्भे विधेरविधेयतां 
सद्दजकुटिलां कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम्‌ । 
अथ च विदिते मत्कृत्यानां निकामसुपम्रहे 


- कथमिदमिद्ेत्युन्निद्रस्य प्रयान्त्यनिश निशाः ॥ २॥ 
आप च-- 


कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयंस्तस्य बिस्तारमिच्छन्‌ 
वीज्ञानां गर्भितानां फळमतिगहनं गूढ पुद्भेदयंश्व | 


— 


च्या इत बहुङृत्योऽमार्यराक्तसश्चिन्तामरनमात्मानसाविष्कु्ंक्ञाहात्मगतस्‌--मम 
Pama इत्यादि । हन्त ! न जाने किं भावि यतो छानिश॑ सततमेवोन्निन्गस्य नष्ट 
'निदासुखस्य मम निशास्सर्वा अपि रजन्यः प्रयान्ति व्यतिगच्छुन्ति। तथा हि 
कार्यारम्मे कृत्योपक्रम एच चिधेर्भाग्यस्याऽचिधेयतां ग्रतिकूरतां विश्रुतो चिचि- 
न्तयतो सम क निद्रालाभः? यदि कथञ्चिदारव्धं किन्ित्काबै तर्द्वपि-कोटिल्यस्य 
स्वभावत एव कूरकपरपटोश्चाणक्यहतकस्य सहजकुटिलां निसर्गत एव चक्रामत एच 
च दुर्विज्ञेयां मतिं मस्कार्यव्याघातकारिणीं नीतिं प्रचिन्तयतो विशेपेण विचारयतः 
ङुतर्स्वापसुखस्‌ ! अथ च सक्ङृत्यानां विपकन्या-तीचगरसद्प्रयोगादिरूपाणां मह- 
तामपि सदीयव्यापाराणां निकामसुपग्रहे यथाविराधवर्णितं विपरिवर्त्त विभाव्यमाने 
विनिर्णीयसाने वेहारिमन्‌ कर्मणि यथा विपकन्याप्रयोग एव निश्चितसाफल्य ga 
मचिन्तितोपनतं वेफल्यं कथं किं मदुभाग्यपरिक्षयात्किसुत शचुमाहाभाग्याद्ती- 
स्यादि संकढ्पयतो चिकल्पयतो वा कथं शयनोत्सवः ! इत्युन्निद्रस्यंच विगतस्वाप- 
स्पेव यथा दिनानि तथा निशा अपि कष्टवाहितया च्यतियान्तीति भावः ॥ २॥ 
पुनरपि चिन्ता्रस्तहृद्यो राक्षसः किमपि स्वहृदयाचुभूतं महर्कष्टं राजनीतिः 
नारकाभिनयनिर्वाहं मनसि कुर्वन्नाह--कार्यो पक्षेपमादावित्यादि । हन्त ! क्ळेशामय- 


ES NI rw ——— 
राक्षस--( स्वगत ) किसी काये का आरंभ करते हुए हो, भाग्य की प्रतिकूलता 


“सोचते इये तथा कोटिल्य की स्वभाव-कुटिल बुद्धि पर चिन्तित होते हुये, हमारे कायी के 
पूर्णरूप से निष्फळ वना दिये जाने पर 'यह सव कैसे हो गया ? इस सोच में सदा, 
हमारी राते, जागते-जागते बीत जाती हैं ॥ २॥ 

और भी 

“आरम्भ में कार्य ( नारककार-पक्ष में-मुखसंघि के रूप - 


Bana gan में नाटकीय वृत्त-चरित-रस 
-भावार्दि“यीजस त4 रीक्षतें कक्ष मे ४ जाप प्यतपक्ष के उपजापः) का 
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कुर्वन बुद्धथा विमर्श प्रखुतमपि, पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
कर्ता वा नाटकानामिममचुमवति क्लेशमस्मद्विधो चा ॥३॥ 


rome शा न 
एवायं राजनयमारगः। राजनयप्रयोगो नाटकामिनयमप्रयोग इव Ken यथा सुखावहो 
न तथा कतूणास्‌ । तथा ह्यादावारम्मे तनुमपि स्वल्पमपि कार्योपक्षेपं प्रतिपक्षोप- 
्ञापोपग्रहादिरूपस्य कृत्यजातस्योपन्यासं रचयन्नस्मद्विधो जनः राजनयप्रयोक्तेम- 
सुन्निद्रताविधायिनं कमपि वलेशमचुभवस्येव हृत्याइृत्यपक्षादिमविचारकमंणि, 
ततश्च तस्योपक्रान्तस्य कर्मणशञचुच्छेदादिप्रयोजनस्य विस्तारं वहुलाभोन्सुखी- 
सावमिच्छुन्‌ हृदयेन समाझंसमानोऽस्मादो जनस्सुतरासचुभवस्येच दुःखं तत्तदा- 
ज्ञाऽचज्ञाप्रदानादिभिस्तदनन्तरं खलु गर्भिवान निपुण निगूढानां वीजानां स्वो- 
,घानां शत्रुप्रणाशफलानां मस्त्राणामतिगहनं दुरवगमं यूढमनभिऽ्यक्तं च फलं साध्य- . 
सुद्मेदयन्‌ प्रकटसुचचयन्‌ वलेशमेव केवळमनुभवति माइदाः राज्यक्रायंकरस्तत्तक- 
त्यविघातेप्वपि तत्तत्कृत्यसाफल्यारंसनासिः, तत्पश्चात्‌ छुदुध्या कर्मारम्स-यत्न- 
फलळोत्सुक्य-तदाप्त्यादिपु प्रज्ञया घारयिप्णुवया दुक्षतया च वा विमझ लिदृध्य- 
संभाचनानिरासपूर्वक सिद्धिनिश्चयादि san विद्धानो स्शमेवानुभवति सनःखेदस्‌, 
.परतरञ्च पुनः कार्यजातं तत्तम्मन्त्रसंपरसाध्यानर्थसंभारान्‌ संहरन्‌ ससुपक्षिपन्ननु- 
भवत्येव भूयोऽप्यन्तेऽपि किमपि कष्टमिति निकामं निवंद्प्रायोऽयममात्यभारस्तः 
. थैव प्रत्येकं पर्वसु समापन्नदुः्खस्ससुपनतचिन्तो वा यथा नाटककुतो नाटकनिर्माण- 
भारो, यत्र दि सुखसन्धौ' निर्मास्यमाने बीजोपक्षेपे तत्तद्भिनयोपयोगिवस्तु-चृत्त- 
Wns चक St के 00-20 27: Ae > प्न 


संक्षिप्त भी उपक्रम करते हुये, आगे चलकर उसके ( नाटककार-पक्ष में-प्रतिमुख संधि के 
रूप में उपक्रान्त बीजोद्धाटन प्रभृति के व्यापक प्रयत्न के तथा राक्षस-पक्ष में-शह॒नाश के 
उद्देश्य से उपक्षिप्त साम-दाम-दण्डःभेदादि के व्यापक कार्यकलाप के) विस्तार अथवा 
फलोन्सुखता की अभिलापा रखते हुये, तदनन्तर गूढरूप से निक्षिप्त वीजों ( नाटककारः 
पक्ष में गर्भसंघि के रूप में नाटकीयबरतु-चरित-रसभावादि की निगूढ योजनाओं और 
राक्षस-पक्ष में झञ्चविजय-संबंथी राजनीतिक युप्तमन्त्रणाओं ) को एक रहस्यपूर्ण ढंग से 


€ 


: फलोन्मुख बनाते हुये, आगे चलकर, बुद्धि के द्वारा विमर्श ( नाटककार-पक्ष में--विमश 
,सन्थि की योजना और राक्षस-पक्ष में--राजनीति-संवन्धी कततेव्याकतंव्य-विवेक ) करते 
हुये और इसी प्रकार अन्त में विस्तृत्त भी समस्त कार्यजात ( नाटककार-पक्ष में-निर्वेहण 
संधि के रूप में नाटकीय अर्थराशि और राक्षसपक्ष में शद्बविजय-संवन्धी कतेन्यकलाप ) 
` का उपसंहार करते हुये, नाटकों के रचयिता या हमारे सरीखे राजनीतिज्ञ इस प्रकार इन 
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CS मम 5227 
तदपि नाम दुरात्मा चाणक्यबदु:,-- 
दोवारिकः--( उपस्त्य ) 'जेदु जेटु' ( जयतु जयतु )-- 


रसादिविनिवेशनब्यापारे चित्तसमाधानादिरूपं दुःखम्‌ तदुत्तीर्य प्रतिसुखे प्रारभ्य- 
साणे चीजोद्वाटलादिकमंप्राग्भारे प्र्‍यत्नावस्थापरिच्छेदादिजन्यमन्यदेव किमपि 
सतकताकारिदुःखम्‌ , तदुत्तरं गभ॑सन्धौ निवध्यमाने नायक-प्रतिनायकादिचिन्तित- 
छाभालाभादिचिन्ताप्रचुरं प्रवृद्धतरसेव स्वानुभववेद्यं दुःखं, ततोऽग्रे विमशसन्धो 
चिकीर्पिते सति नायकस्य फलावाप्तो संदेहसुग्धस्य प्रत्यूहसग्पातादिचिन्तासंकु- 
छस्य हृद्येन साकमेव स्वहृदयेनाऽपि तत्तद्रसभावादिनिवंहणौन्मुख्यादिचिकर्प- 
नायामन्याइशमेच दुःखम्‌ , पर्यन्ते चापि निवंदणसन्धौ विधातव्ये समस्तस्य 
नारकीयार्थराशेः ससुपसंहारेऽतिमहदेव सदोन्निद्रताकारि सर्वभावेन तत्तदौचित्य - 
परिचिन्तनादिरूपमन्य विधं तत्तद्दुः्खेमिति ढुःखसयमेव मन्त्राधिकृतत्वमिति ॥३॥ 

टिप्पणी - (१) अन्न 'कचिरदूसुततर नीतिविपयकस्वसंविधानक्छेशं राक्षसवच- 
नव्याजेन "प्रस्तौतीति सिद्धान्तयता नाटकव्याख्यात्रा श्रीडुण्टिराजेन यदुक्तं न 
तत्‌ सवंसहृदयहृदयहारि न चेतञ्नाटकम्रस्थानप्रगुणं यतो हि ततोऽप्यधिकतरमानु- 
गुण्यमस्य सिद्धान्तस्यात्र यत्‌ “राक्तस एव तत्तद्योगच्षेमनिरतर्सद्रोजागुतकर्सयो ग- 
योधः लाभालाभौ जयाजयौ च ससदर्शितया परिपश्यन्‌ राजनीतिङ्स्यं कविङ्कत्यं 
नारकझत्कमेंच वा लोकसंग्रहडुदूध्या विभावयन्‌ स्वदुःखमपि तारस्थ्येन परिच्छिः 
नत्ति महोदारस्वं च स्वात्मनः ्रकाशयतीति । 

(२) उत वाऽत्र विशाखद्त्तो नाटककविमहता मनोळ्येन राक्षसहृद्येन स्व- 
हद्यं संवादयन्‌ कमपि राक्षसविपयक स्वपक्षपातं सहृदयहृद्यादश संक्रामयतीति। 
यः सहामनोयोगरूपः क्लेशश्चाणक्येन सह सन्त्रयुद्धे राक्षसस्य स एच तादृशो चा 
क्लेशो नाटककतेरप्यस्य नायक-अतिनायकगततत्तद्रसभावादिवर्णनाविपये तत्र 
तत्र सवंत्रेति । 

(३ ) योऽयं डुण्डिराजीयसिद्धान्तो वाच्यायमानो इश्यते तस्यात्र सिद्धान्ते 
सङ्गधन्तराचुसरणेन यद्‌ व्यङ्गयायमानस्वं तन्नेव कवेस्संरम्भ इत्यपि महाळाअस्सु- 
सेघसामिति । ; 

(३) अन्न यद्वाचीनानां टीकाकृतां श्लेपालझारद्शनमथवा मन्त्रि-नाटक- 
कृतोः प्रस्तुताग्रस्तुतयोरे कक्रियाभिसम्बन्धादीपकाङङ्कारभ्ेच्षणसुभयोरुत साङ्कयंस- 


» तब सौ, कहीं, यह दुष्ट चाणक्य" ``" ; 
एदौवारिक्राण(आससडननळर ) विप्र Dolection. Digitized by eGangotri 
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राक्षसः--“अतिसन्धातुं शाक्यः स्यात्‌ 
दौवारिकः-अमञ्चो ( अमात्यः ) | 

राक्षतः--( वामाक्षिस्पन्दं सूचयित्वा आत्मगतम्‌ ) दुरात्मा चाण- 

क्यबढुजयतु, अतिसन्धातुं शक्यः स्याद्मात्यः' इति वागीश्वरी बामा- 

क्षिस्पन्दनेन प्रस्तावगता प्रतिपादयति । तथापि | नोद्यमस्त्याज्यः 

` ( प्रकाशम्‌ ) भद्रः; किमसि वक्तुकामः ? 


मीक्षणं तदुत्तानमेव किमपि न सुसूचमं नाटकस्यास्य रामणीयकचिन्तनमिति। अन्न 
हि 'कार्योपक्षेप'मित्यारभ्य “पुनः सरन्‌ कार्यजात'मिति बद्न्नेव राक्षसर्स्वात्मानं, 
पराम्टरशति-'इममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वे'ति तढुत्तरमेच च स्मरति-“नाट- 
कानां कर्ता चे'ति ततश्च राक्षल-नाटकळुतोः  परस्परौपम्यं राजनयप्रयोग-नाटक- 
निर्साणयोर्चा साध्म्यपारस्पर्य प्रसभझुन्सीरितं व्यङ्गयरूपमिति। शब्दशक्तिमूछो 
ध्वनिरत्रेति वाच्यशोभाकरा अळंकाररूपा धर्मास्तमेवाळङ्कार्य चलितवद्ना विभाव- 
यन्तो इश्यन्त इस्यळं वहुविकर्पायासेनेति | 
अतिसन्धातुमिति-ग्रतारयितुमिस्यर्थः । विवञ्चीकतु वा यथा Adaa 
खस्यामूदशि प्रयोगजाते--'भिक्षुकीं वा दृप्यभार्या सांवननीभिरोपधीभिः संवास्य 
रसेनातिसं दध्यात्‌! इत्यत्र यथा वा “परोपजापातिसंघानोपाधिभ्यश्च रक्षेत? इत्यत्र । 
“कस्मिन्‌ प्रयोजने सयाऽयं रहित’ इस्यादिराक्तसचिन्तोपनिबन्धेनाऽत्र भागुरा- 
यणसळयकेतुप्रवेश्ावसरो गर्साङ्क उपनिवध्यते कविना । गर्भाङ्कस्तु-- 
अङ्कान्तरेच चाङ्को निपतति य स्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य । 
वीजार्थयुक्तियुक्तो गर्भाङ्को नास विज्ञेयः ॥? इति । 
तथा झङ्कान्तरेण वर्ण्यमानस्य भागुरायणकटुंकमलयकेतुप्रतारणादेरत्र पूर्वाइ- 
वर्णित चाणक््यचिन्तितराक्ततमळयके तुवि ययक मे दानु पङ्गिनोऽर्थजातस्य समूढावतर- 
णमिति सुश्लिष्टं गर्भाङ्कळक्षणमिति । 


राक्षस--धोखा खा जाता । 

दौवारिक--अमात्य ! 

राक्षस--( वाई आँख का फड़कना देख-स्वगत ) (दुष्ट चाणक्य विजयी हो ओर 
अमात्य धोखा खा जाता” इस प्रकार की यहद विचित्र दैवी वाणी वायीं आंख के फड़कने 
से, प्रसंगानुसार इस होनी की सूचना दे रही है । तव भी मुझे प्रयत्न नहीं छोड़ना है । 
( प्रकाशने .)५भ्रल्ला कया कुछ कहमो व्याहते5 हे lection. Digitized by eGangotri 5 
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दौवारिकः--अमच्च ! एसो क्खु करहओ पाडलिपुत्तादो आअदो) 


इच्छदि अमच्चं पेक्खिदु । ( अमात्य ! एप खलु करभकः पाटलिपुत्रादा- 
गतः, इच्छति अमात्य प्रेक्षितुम्‌ | ) 
, राक्षसः-अवारितं प्रवेशयैनम्‌ | । 
दोवारिक:--जं अमच्चो आणवेदि ! ( इति निष्क्रस्य पुरुपमुपसत्य ) 
भद ! एसो क्खु अमच्चो चिट्ठदि, ता उपसप्प ण॑ ( यदमात्य आज्ञा- 
पयति | भद्र ! एष खलु अमात्यस्तिष्ठति, तदुपसप एनम्‌ | ) 
( इति निष्क्रान्तो दौबारिकः ) 
आ राक्षसुपस्रृत्य ) जेदु जेदु अमच्चो ( जयतु जयत्व- 
(० 
राक्षस” ( नाद्येनाबलोक्य ) भद्र करभक ! स्वागतम्‌ | उप- 
विश्यताम्‌ | ३ 
Kam ( इति भूमाबुपबिशति ) जं अमच्चो आणदेदि | ( यद- 
सात्य आज्ञापयति | ) 
. राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) ( इति चिन्तां नाटयति) अथ कतमस्मिन्‌ 
प्रयोजने मया अयं प्रणिधिः प्रहित इति प्रभूतत्वात्‌ प्रयोजनानां न खल्व 
च॒ धारयामि | 


दौवारिक--अमात्य ! पाटलिपुत्र से यहाँ करभक आया हुआ है! अमात्य से 
मिलना चाहता है । 


राक्षस--अविल्म्व उसे भीतर आने दो । 
दौवारिक--जैसी आज्ञा अमात्य ! ( वाहर जा कर, उस पुरुप के पास पहुँच कर ) 
अरे भाई ! अमात्य विराजमान हैं, उनके पास चलो ! 
( द्वारपाल चला जाता है ) 
करभक-- राक्षस के पास पहुंचते हुये ) जय हो अमात्य ! जय हो । 
राक्षस--( उसे देखने का अभिनय करते हुये ) माई, करभक ! तुम्हारा स्वागत हे । 
आओ, बैठो । 


करभक--जो आज्ञा अमात्य ! ( नीचे वेठ जाता है ) 
. राक्षस--( आत्मगत ) कार्याधिक्य के कारण, किस कारये के लिये इस गुप्तचर को . 
'नियुक्तपविया/धा mendanai अर ज्र ०(.खोचमेंटक। अमिनेयाकाररें हुये ) 
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= 
( ततः प्रविशति वेत्रपाणिरपरः पुरुषः ) 

पुरुषः--ओसलथ अज्जा ! ओसलध अवेध माणहे adal कि 
ण पेक्खह १। (अपसरत आयोः ! अपसरत | अपेत मान्याः | अपेत | 
कि न पश्यथ | ) 

दूळे पच्चासत्ती दंखणमवि डुल्लद अधण्णेदि | 
कब्लाणकुलछद्दराण देवाणं अ सञुस्सदेवाणं en 
(दूरे परत्यासत्तिद्शीनमपि ठुलेभमधन्येः | 
कल्याणकुलधराणां देवनाञ्च मलुष्यदेवानाम्‌ ॥ ४॥ ) 

( आकाशे ) अज्जा किं भणध, किं णिमित्तं एसा ओसालणा करी: 
अदि? अज्जा ! एसो क्खु छुमालो मलयकेदू सझुप्पण्णसीसवेअणं 
झमच्चरक्खसं सुणिअ पेक्खिदुं इस ज्जेब आअच्छदि | एदिणा कालः 
णेण ओसालणा करीअदि । ( आयोः ! किं भणथ, किं निमित्तमेषाऽप- 
सारणा क्रियते ? आयौ: ! एष खलु कुमारो मलयकेतुः ससुत्पन्नशीपः 
वेदनममास्यराक्षसं श्रुत्वा प्रेक्षितुमिहैवागच्छति । एतेन कारणेनापसारणा 
क्रियते ।.( इति निष्क्रान्तः पुरुषः । ) 


मळ्यकेतुसमागमनं सूचयतः पुरुषस्योक्तिरियम्‌- दूर इत्यादिरूपा । कल्याण- 
ङुरधराणां स्वहस्तष्तसकरोकमङ्गलानां कृतमेरुवासानां वा देवानामिव सहोदा- ` 
रराजचंराप्रभवाणां सुप्यदेचानां राज्ञां कुमारमख्यकेतुसदशानामिति शेषः, 
अधन्येः पामरेजनेः प्रत्यासत्तिस्सामीप्यातिस्तु दूरे दशनमपि साक्षात्करणसपि' 
दुलंभ॑ दुप्माप्यमिति भावः ॥ ४ ॥ 

आकाश इत्यादि--अन्नाकाशभापितेन मळ्यकेतुसमागमो5वतायंते । 


(बेत हाथ में लिये दूसरे पुरुष का प्रवेश ) 
पुरुप-हटो, हरो, छोगो ! हरो । क्या देख नहीं रहे हो 'भाग्यहीन लोगों के लिये, 
सुमेरु पवत के माङ्गलिक देवों के समान लोक-कल्याणकारी मनुष्य-देवों का दशेन भी 
दुल्भ है, सान्निध्य-छाभ तो दूर की वात है? ॥ ४॥ 
(आकाश की ओर) अरे लोगो । क्या कह रहे हो ? क्यों तुम्हें हटाया-भगाया जा 
, रहा है ! लोगो ! कुमार मल्यकेतु शिरोव्यथा से पीडित अमात्य राक्षस को देखने इधर ही 
आ KENA AN परिणत की थिह कमि PE जा ही RI खि PRA जाता हे): 
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वक्षस्ताडनमित्नरत्नवळयं भ्रशेत्तरीयांशुक 
हादेत्युच्चरिताचेनाद्कढण भूरेणुरुक्षाळकम्‌ | 
ताइड्माठ्जनस्य शोकजनितं सम्प्रत्यवस्थान्तर 
शाचुस्त्रीषु मया विधाय गुरवे देयो निवापाजलिः ॥ ५ ॥ 


| मल्यकेतुस्सखेदं अतिज्ञातमपि पितृवधनिकारप्रतिशोधमसग्पादितं चिन्तयन्‌. 
(पुनः प्रतिजानीत इति--वक्षस्ताडनेति । हन्त ! न फलितमद्याचधि मनःसमी हितेन 
सम, किन्तु प्रतिज्ञेयं मम यन्मयता तत्तत्कृत्वा गुरवे पित्रे पर्यतेश्वराय निवापाअंलि- 
रश्रद्धा्रिदेयस्समप्यं इति। कि कि कृत्वेति-संग्रति वर्तमाने खळु काळे समग्रः 
वलसंभारसंब्ठते सति मयि ताइड्सातूजनस्य मदीयस्यैचास्वाजनस्य तथाविधः 
भातृरनेहमयस्य वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवल्य-वेधव्यदुःखा5$सहिप्णुतया वस उरसो 
यानि ताडनानि तेभिंन्नानि aka खण्डितानि वा रव्नवळ्यानि takaran 
स्मूतमवस्थान्तर दशाविपरिवर्तने शोकजनिते निकामकरुणं शत्रुख्जीपु रिपुनारीघु 
विधाय सम्पाद्य ङृत्वेति चेति, पुनश्च कि कृत्वेति भ्रष्टोचरीयांशुक भ्रष्टानि स्वस्थाने-- 
भ्यो डुःखभारेण च्युतानि पतितानि चोत्तरीयांशुकानि क्षोममयान्युत्तरीयवखादीनि 
यस्मिन्नेवं भूतमवस्थान्तरं शन्ुखरीपु कुस्वेति, पुनश्च कि कृस्वेति-हाहेत्युञ्चरिताचई” 
चाद्करुणमवस्थान्तरं शन्रु्रीणु विधायेति हा हेतिरूपा उच्चरिता ऊदूगता-य 


पल ee 


( कुमार मल्यकेतु और साथ-साथ भागुरायण तथा कञ्चुकी का प्रवेश ) 

मळयकेतु-( सांस खींच कर, स्वगत ) आज पिता के निधन का दसवाँ महीना है । 
व्यर्थ में अपने बळ-पोरुप का अभिमान करते हुये, हमारे, अभी तक उन्हें जल की सौ 
अंजलि नहीं अपित की ।. अथवा, हमने तो पहले ही प्रतिज्ञा की थी, कि 

अपने मातृजन कौ शोकजनित दुरवस्था को, जिसमें छाती पीरते-पीरते रत्न जटित 
चूडया टूट गयी थीं उत्तरीय अंशुक ( रेशमी डुपट्टे ) अस्तव्यस्त हो गये थे, 'हाय दायर 
-के निकलते आतंनाद से कारुणिकता व्याप्त हो रही थी और ( रो-रोकर जमीन प्र 
गिरने-पड्ने से ) केशपाश धुरि धूसरित हो चुके थे, झात्रुनारिओं में उत्पन्न करके, अपने;- 
पित का? भहतर्पणञसम्क्नि महँगा प 85 Collection. Digitized by eGangotri 
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तत्‌ किमिह बहुना ? : 
उद्यच्छता 'घुरमकापुरुषाचुरूपां 
गन्तव्यमाजिनिधनेन पितुः पथा वा । 
आच्छिद्य वा स्वजननीजनत़ोचनेभ्यो 
नेयो मया रिपुवधूनयनानि बाष्पः ॥ दै ॥ 
( प्रकाशम्‌) आर्य जाजले ! उच्यन्तामस्मह्चनादचुयायिनो राजा- 
नः--'एक एवाइममात्यराक्षसस्यावर्कितागमनेन प्रीतिमुत्पादयितुमिच्छा- 
मि, अतः कृतमनुगमनक्लेशेने'ति | 


आत्तनादाः करुगप्रलापास्तेः करुगं शोकमयं रिपुवनितानां दृशापरिवत्त॑नं कृत्वेति, 
पुनश्च शञ्जुत्जीणां क्िविधमवस्थान्तरं :विधायेति-भूरेणुरूत्तालकमिति भूरेणुमिधूलि- 
कणैः रूक्षाः धूसरिताः मलिनीकृता वा अळकाश्चूर्णकुन्तळाः सन्ति यस्मिन्रिति 
-तथाचिघमित्यभिप्राय इति ॥ ५॥ 

भूयोऽपि छुमारमछूयकेतुवेरप्रतिशोधमेव प्रतिजानानो वक्ति--उदच्छतेत्यादि । 

अलमधिकचिन्तया ! सया हि शीघ्रमेतामकापुरुपाचुरूपां चीरपुरुपोचितां धुरं 
'शत्नुप्रणाशादिकार्यभरमुदच्छुतोद्हता (यद्यपि समुदाङ्भ्यो यमोच्ग्रन्थ' इत्यात्मने 
पदेनान्न भाव्य तथापि “स्वरितनितः कत्रभिप्राये क्रियाफडे इति gaga 
क्रियाफलस्योद्यमनस्य परगामित्वादर्थाद्रिपुवघूनय नगामित्वात्परस्सेपद्‌ साभिप्राय 
अयुक्तं नाटकक्कतेति विभावनीयस्‌ ) स्वजननीजनलोचनेभ्यस्स्वस्य यो जननीजनः 
*सातृवगंस्तस्य लोचनेभ्यश्शोकाश्चछुलितनेत्रेभ्यः, आच्छिय दूरीकृत्यापनीय वा 
'वाप्परशोकाश्चुपूरः रिजुवधूनयनानि रिपूणामरीणां वा चध्वोऽवरोधनार्यस्तासां 
चयनानि.नेत्राणि वा नेयः प्रापयितब्यो वाऽथवा आजिनिधनेन संग्रामे बीरगति- 
गमनेन पितुः पथा स्वर्गंमार्गेण गन्तव्यं मरणं कामयितव्यमिस्यर्थं इति ॥ ६॥ 


अव बहुत कुछ कहने से क्या ! 
“बीर पुरुषों के योग्य इस महान्‌ कार्यभार को उठाते हुये, या तो मुझे अपने मातूजन 
"की आंखों से आंसुओं को इटाकर शाब्ुःवनिताओं की आंखों में पहुँचा देना है या समर- 
में वीरगति पाकर स्वगे का अनुगमन करना है?॥ ६ ॥ र 
( प्रकट रूप से आर्ये जाजलि ! अनुयायी राजगण को मेरी ओर से कहो--पूवे- 
“सूचना दिये विना, मैं अकेले अमात्य राक्षस के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता 
हैं । इसलिये|वे/लोग पोऊे'आमे'का व्यान. Digitized by eGangotri 
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— #0 na 
` केञ्चुकी-यदाज्ञापयति कुमारः । ( परिक्रम्याकाशे ) सो भो 
राजानः ! कुमार: समाज्ञापयति “न खल्बहं केनचिद्नुगन्तव्यः? इति | 
( विलोक्य सहषम्‌ ) कुमार ! कुमार !! एते भवदाज्ञासमनन्तरमेब प्रति- 
निञ्चत्ताः सर्वं एब राजानः | पश्यतु कुमार: -- 


सोत्सेघेः स्कम्धदेशेः खरतरकविकाकर्षणात्यरथसुग्ने- 
var केश्चिन्िरद्धाः मिव खरपुटे: खण्डयन्त: पुरस्तात्‌ । 
केचिन्मातह्ञमु ख्येविंहतजवतया सूकघण्टेनिवृत्ता ी 
मर्यादां भूमिपाळा जळघय इव ते देव | Tegapa ॥ ७॥ ` 
TS SM 
कञ्चुकी मळयकेतुं तच्छासनस्य दुरुझड्ध्यतां निवेदयन्नाह-सोत्सेधै रित्यादि । 
देव ! महाराज ! जल्धय इच भूमिपालाःजछेरिव सैन्यैः संता असं भिता वा समुद्रा 
इच सचऽपि भवत्सेनापतयो नरपतयस्ते इव सयोदा वेछामिवाज्ञों नोज्ञङ्घयन्ति 
तथा हि केश्चिद्शवारोहिवलाधिपतिभिः खरतरकविकाकपंणात्यर्थसुग्नेः खरतराः 
लोह-कण्टककीलितास्तीचणदुन्ताः याः कचिडाः खलीनास्तदाकपंणेरस्यर्थं समधिक 
भुग्नेनंमितेरत एव हेतोः सोत्सेधैरसञुन्नतीकृतमध्यभागेः स्कन्धदेक्षेग्रींवाभागेरुप-. 
लक्षिताः ( उपलक्तणे तृतीया ) अथ च खुरपुटेः शफकोरिभिः पुरस्तात्‌ पुरोभागे 
खमिव खण्डयन्तो वेगनिरोधाऽसहतयाऽॐकाशाभोगमेव कुट्टयन्तोअश्वास्सेन्यहयाः 
निरुद्धाः नियमिता इति तथा च केचिद्‌ गजसेनामहावळा राजानो विहतजबतया 


निरुद्धवेगतया सूकघण्टैनिःशब्दघण्टैमांतङ्गसुख्येमंहागजेस्सहेति शेषः, निवृत्ताः 
अतिगता Tag: ॥ ७ ॥ 


कञ्चुको जो आज्ञा, कुमार ! ( घूम फिर कर, आकाश की. ओर ) सुनिये, राजः 
गण ! कुमार की आज्ञा है--कोई उनके पीछे न आये । ( देखकर हर्ष के साथ ) कुमार ! 
कुमार !! देखिये, कुमार की आज्ञा सुनते ही समस्त राजगण पोछे लोट पड़े ! महाराज ! 
समुद्र के समान राजगण आपकी .मयाँदा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं--कुछ राजाओं 
ने, लोहे को कोल वाली ल्गामा के खींचने में अत्यन्त झुके जबड़ों के कारण बहुत ऊँचे. 
लगने वाले कन्धों से सुशोभित और ऊपर उठे खुरपुटों से, मानो, आकाश को खण्ड-खण्ड 
करने वाले अपने अपने घोड़े रोक र्ये हे और कुछ चाळ की तेजी के रुक जाने से निः: 
ARK RA Ab EA इको जित रमे अपने दमित थो सी रीर पंडे हेज ७१ ` 
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मकयकेतुः--आये जाजले ! : त्वमपि सपरिजनो निवर्तस्व | भागुरा- 
यण एको मामनुगच्छतु । १ 

कम्चुकी--यदाज्ञापयति कुमारः | ( इति सपरिजनो निष्क्रान्तः ) 

मलयकेतुः--सखे आगुरायण ! विज्ञांपिंतो5हमिहागच्छद्विभद्रभट- 
प्रभूतिभिः, यथा - “न बयममात्यराक्षसद्वारेण कुमारमाश्रयणीयमाश्रया- 
महे, किन्तु कुमारस्य सेनापर्ति शिखरसेनमूरीकृत्य, दुष्टामात्यपरिगृही 
ताबन्द्रगुप्तादपरक्ताः सन्तः कुमारमासिगामिकगुणयोगादाश्रयणीयमाश्र- 
यामह? इति | तन्मया सुचिरमपि विचारयता तेषां न वाक्यार्थोऽधिगतः 


: . टिप्पणी--अन्न स्वभावोक्तिः स्वदते सुधीभ्यः । 
, आभिगामिकणुणयोगादिति--यद्यपि ag तेपु नाटकस्यास्य प्रकाशितेपु ग्रन्थेषु 
$आमिरासिक्युणयोगादि'ति पाठस्तथापि वस्तुतो5त्राभिगामिकगुणयोगादित्येव पाठ 
मराधुः राज्ञां as द्विविधाः गुणाः भवन्ति, अथ पूर्व ये द्यात्मसंपत्संज्ञका अथ चापरे 
ये ह्याभिगामिका इत्युच्यन्ते । तथोक्तमर्थशाखे मण्डळ्योन्यधिकरणे प्रथमाध्याये 
“महाङुलीनो. देवडुद्धिः सत्वसंपन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यवागविसंवा दकः 
कृतज्ञः स्थूलरुही महोस्स्ाहोऽदीर्घसूत्रः शक्यसामन्तो Jarak 
, विनयकाम इत्याभिगामिकाः युणाः इति । 
विजिगीपुसित्यारभ्य ननु न्याय्य एवायमित्यन्तं यद्वचस्तत्त सुतरामनुहरति 
कऋटिलीयारथशास्वचनम्‌ । तथा हि तत्र— 


मलयकेतु--आये जाजले ! परिजनों के साथ तुम भी लोट जाओ । अकेला भायुरायण 
फेरे साथ चले । 
! कन्चुकी-कुमार को जैसी आशा । ( अनुचरों के साथ चला जाता है )। 
! . सल्यकेतु-भागुरायण ! भद्रभट प्रभति जव मेरे पास आये थे तव उन्होंने मुझ से 
कहा था-'इम लोग, अमात्य राक्षस के माध्यम.से, अपने आश्रयदाता कुमार की शरण 
में नहीं आ रहे हैं, अपितु कुमार के सेनापति . शिखरसेन को. माध्यम वना कर मद्दादुष्ट 
चाणक्य के वशीभूत चन्द्रगुप्त से सम्बन्ध तोडू, राजा के आमिगामिक 'ुर्णा से संपन्न 
झोने के नाते आशभ्रयग्रहण के योग्य कुमार का आश्रय ळे रहे हैं 7 किन्तु, वहुत सोचने 
धर मीः Sanu वीकेय की yah मेरी सेझ वहीं आती थे 2९१ by eGangotri हु 
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भागुरायणः - कुमार ! .नायमत्यन्तदु्बोधो5र्थः । पश्य-'विजिगीबुमा- 
त्मगुणसम्पन्नं भ्रियहितद्वारेणाश्रयणीयमाश्रयेदिशति ननु न्याय्य एवायम्‌ | 


मल्यकेतुः--सखे भागुरायण ! नन्वस्माकममात्यराक्ष्सः प्रियतमो 
हिततमश्च | 


गायुरायणः--कुमारं ! एवमेतत्‌ , किन्तु अमात्यराक्षसश्चाणक्ये 
बद्धवरो न तु चन्द्रगुप्ते, तद्यदि कदाचिचचन्द्रगपश्चाणक्यमतिजितका- 
शिनमसहमानः साचिव्यादवरोपयेत्‌ , ततो नन्दकुलभकत्या, 'नन्दान्वय 
एवायमि'ति कृत्वा, सुहज्जनापेक्षया च, अमात्यराक्षसश्रन्द्रगुपेन सह 
सन्दधीत । चन्द्रगुप्तो$पि “पितृपारम्पयीगत एबायमिःति कृत्वा सन्धि- 


मनुमन्येत । एवं सत्यस्मास्वपि कुमारो न विश्वसेदित्ययमेषां वाक्यार्थः | 


“ळहोकयात्राविद्राजानसात्मद्रव्यप्रकतिसंपन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयेत । यं वा 
सन्येत यथाञहसाथयेप्सुरेवमसौ विनयेप्सुरासिगामिकगुणयुक्त इति'। यदुक्तं योग- 
चत्ताधिकरणे चतुर्थाध्याये तस्यैवात्र विनियोग इति । 

असात्यराक्षसश्वन्द्रगुसेन सह संदधीतेत्यादि ae भागुरायणवचनं मळयकेस्वः 
तिसंघानपरं तद्धि चाणक्यनीतिबीजस्य निपुणमवमशनमिति प्राप्त्या्यामेव चाण- 
क्यस्य सुतरां ग्रकारान्तरेणाभिव्यनच्ह्ीति । 


सागुरायण-कुमार ! इसका अथे बहुत कठिन नहीं है देखो | "किसी प्रेमी-दितेपी 
के माध्यम से, आत्मसंपत्‌ तथा आभिगामिक युणो से संपन्न विजिगीषु राना का आश्रय 
लेना चाहिये--यह अर्थ तो यहाँ न्याय-संगत ह्वी हे । 

मलयकेतु--मित्र, भागुरायण ! किन्तु अमात्य राक्षस तो हमारे परमप्रिय और 
परम हितकारी हैं ? 

सागुरायण-कुमार ! यह ठीक है ! किन्तु अमात्य राक्षस चाणक्य का कट्टर शु है 
न कि चन्द्रयुप्त का इस प्रकार, यदि कभी चन्द्रगुप्त चाणक्य को नहीं बदास्त कर सके 
क्योकि वह अपनी विजय के अहंकार में चूर है ओर उसे मन्त्रिपद से इटा दे, तथा नन्द 
वंश में भक्ति होने के कारण, “चन्द्रगुप्त तो नन्द का दी वंशज है? यह सोचकर तथा मित्र 
को सुरक्षा को इष्टि से अमात्य राक्षस चन्द्रणप्त से मिल जाय और चन्द्रगुप्त भी 'यद्द तो 
वंशपरम्परा है । यह सोच उसके साथ सन्धि की वात मान ळे, तब कुमारका हम लोगों 
पर सो; विश्वात्त त्री AT कब, पाने: वा कप छा सिधे Biditized by eGangotri , 


१७६ | मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


Ss ——))b— 
मलयकेतुः--युञ्यते । सखे भागुरायण ! अमात्यराक्षसस्य गृह- 
मागेमादेशय | | 
मागुरायणः--इत इतः कुमारः ( इत्युभौ परिक्रामतः ) कुमार ! इद्स- 
मात्यराक्षसस्य गृहं, प्रविशतु कुमारः | , 
| मलयकेतुः--एष प्रविशामि ( इत्युभौ प्रवेशनं नाटयतः ) 
६ राक्षसः--( आत्मगतम्‌) आः ! «स्मृतम्‌ ( प्रकाशाम्‌) भद्र ! अपि 
दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे वैतालिकः स्तनकलशः | 
करमकः--अमच्च! अघ इं ( अमात्य ! अथ किम्‌ ) 
मलयकेतुः--सखे ! भागुरायण ! कुसुमपुरवृत्तान्तः प्रस्तूयते, तन्नो- 
पसपोंवः श्रणुवस्तावत्‌--- 
सत््वभङ्गभयाद्राश्चां कथयन्त्यन्यथा पुर; | 
न्यथा चिवतार्थेणु स्वेराळापेघु मन्निणः ॥ ८ ॥ 


मल्यकेतुः राक्षस-गु्तचरयोः पाटलिपुत्रवृत्तान्तप्रस्तावमाकर्णयन्निग्दतं तच्छू- 
वणोन्सुखो भागुरायणं संज्ञापयितुकाम आह-सत्वंम्र#भयादिति । आशुरायण ! 
निरूतं पाटलिपुत्रवृत्तान्तजातं ayat यतो हि मन्त्रिजोञ्मात्यादुयः राज्ञा सत्त्व- 
"“)"--t F 


मळ्यकेतु--ठीक दै । मित्र भागुरायण ! अमात्य राक्षस के ग्रह का मागे बताओ । 

भायुरायण--इधर आइये कुमार ! ( दोनों चलते हुये ) कुमार ! यह रदा अमात्य 
राक्षस का घर, भीतर चलिये । ४ 

मळ्यकेतु--चलो, भीतर चल रहा हूँ। ( दोनों भोतर प्रवेश करने का अभिनय 
करते हुये ) ट . 

राक्षस--( आत्मगत ) ओह ! याद आया ! (प्रकट रूप से) क्‍यों भाई ! क्या, 
पाटलिपुत्र में, वेतालिक स्तनकलश से तुम मिले ? 

करभक--अमात्य ! ओर क्या? र : 

मल्यकेतु--मित्र भागुरायण ! पाटलिपुत्र का वृत्तान्त चल रहा है, वहाँ जाना ठोक 
नहीं । पहले यहीं से सुनें । क्योंकि-- र 

मन्त्रिगण राजाओं की मनःस्थिति बिगढ़ने के भय से, राजाओं के समक्ष, कोई वात 
और ढंग से कहते हैं ओर परस्पर स्वच्छन्द वार्तालाप में जिसमें सारो वाते स्पष्ट होती. 
रहती हैं।उन्‍्हीं बातों कोघ्द्सरेव्ही '$ंगऱ्सेव्याईते Pali €॥[21911260,0) eGangotri 
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भाधुराग्रण:--यदाज्लापयति कुमार: | 
राप भद्र ! अपि तत्‌ कार्य सिद्धम्‌ ? 
रम कम अमञ्चस्स प्पसाएण सिद्धम्‌ (अमात्यस्य प्रसादेन सिद्धम्‌ ।) 
मलयकेतुः--सखे आगुरायण ! कि तत्‌ कायम्‌ ? 
नागुरायणः--कुसार ! गहनः खलु सचिववृत्तान्तो चैतावता परिच्छेत्त 
शक्यते, अवहितस्तावच्छुणु। ` 5 
राक्षतः:--भद्र ! विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि | 
करभक--सुणादु असो, अस्थि दाब अहं अमच्चेणाणत्तो, जधा-- 
'करभअ ! कुसुमपुरे गच्छि भणिदब्बो मम वअणेण तुए बेआलिओ 
त्थणकलसो, जघा--'चाणक्कहृदृएण AG तेसुं अण्णाभन्गसुं चन्दउत्तो 
समुत्तेअणसमत्थेहिं सिलोएहि उबस्रिलोअइदव्बो'सि ( श्वणोत्वमात्य:, 
अस्ति तावदहममात्येनाज्ञप्तो यथा--'करभक ! कुसुमपुरं गत्वा मम वच- 
नेन त्वया भणितव्यो बैतालिकः स्तनकलशः, यथा--चाणक्यहतकेन 
अङ्गभयात्‌ राज्ञां सत्वस्य मनसः सनोहर्षस्य वा अङ्गो विनांशो सामूदिति भिया 
तेपां इरोऽप्र--किमपि बृत्तमित्यध्याहारः--अन्यथा भिन्भेनेव अकारेण कथयन्ति 
च्णयन्तीस्यर्थः । किन्तु दिद्तार्थेषु चिज्यताः विरपं अकटीकृता अर्थास्तत्तदूचिच- 
क्तितविपयाः येपु तथाभूतेषु स्वैराळापेषु सुहृदूभिस्सह Pra कृतासु तदेवान्यथा5- 
न्येनेव मकारेण कथयन्ति आपन्त इत्यमिप्राय: ॥ ८ 0 


भागुरायण--जी आज्ञा, कुमार | 
राक्तस-त्र्यों भाई ] क्या वह काम वना ? 
| करमक--अमात्यः की कृपा से,वन गया । 
सळ्यकेतु-मित्र मागुरायण | वह कौन कार्य है ! 
आगुरायण-- कुमार ! इतने ही से समझ में नहीं आ सकता पहले ध्यान से सुनो । 
यह सचिव-वत्तान्त बड़ा गूढ है । 9 5 
राक्षस--भद्र ! विस्तार से सुनने की इच्छा है । Fs 
करभक--सुनिये, अमात्य !. आपने मुझे भाझा दो थी-- 5 क! पा आकर, 
वहाँ वैताडरिकक र्तमकरञ यो REA सेकसी की कवन 4 पी धर UNO को 


१२ मु० 
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EEE NE 
तेबु तेषु आज्ञामजेपु अनुष्ठीयमानेधु चन्द्रगुप्तः समुत्तेजनसमर्थेः श्लोक ` 
रूपश्लोकयितव्यः' इति | ) 

राक्षसः-ततस्ततः ९ 

करमकः--तदो मए पाइलिउत्तं गडिञ्जअ सुणाबिदो अमच्चस्स 
संन्देसं वे आजिओ त्थणकललो ( ततो मया पाटलिपुत्रं गत्वा श्राबितोऽ- 
मात्यस्तं सन्देशं वैतालिकः स्तनकलशः |) 

राक्षसः--ततस्ततः ? 

करभकः--एत्यन्तरे णन्दकुलबिणासद्रून्मणस्स पोरजणस्स परिओसं 
सम्मुप्पाअन्तेण चन्दउत्तेण आघोसिद़ो कुसुप्रउरे कोमुदीमदोस्सवो | 
सोबि चिरआलपबत्तमाणो जणिद्परिओसो अहिमद्बन्धुजणसमागमो 


बिअ सलिणे हंबहुमाणिदो णअरजणेण (अत्रान्तरे नन्द्कुलविनाशदुर्मनसः 
पोरजनस्य परितोषं समुत्पादयता चन्द्रगुप्तेनाघोषितः कुसुमपुरे 
कोमुदोमड्रोत्सब: । सोऽपि चिरकालम्रबतेमानो5जनितपरितोषः अभिः 


मतवन्घुजन समागम इब सस्नेहं बहुमानितो नगरजनेन । ) 


त नि 

अभिमतपन्धु्नसमागम इवेति--अन्न पाटलिपुत्रोयागां कृते कोसुदीमहोत्सवस्या- 
भिमतवन्धुजनेन यस्साम्यं तेन कोसुदीमहोत्सवकाळ एव राक्षसाभिवेगनकाळ इति 
निपुणसुदूभावितं नाटकक्कता | 


Sa NESS य 
उन-उन आज्ञाओं का उल्लंघन करे, तब तव ऐसी प्रशस्तियों से चन्द्रगप्त को स्तुति को 
जाय कि वह उत्तेजित हो उठे । 

राचस--उसके वाद ? 

करभक--उसके वाद मैं पाटलिपुत्र पहुँचा और वैतालिक स्तनकलश को अमात्य का 
सन्देश सुना दिया । 

राक्ञस--उसके वाद? 

करभक--इसी वीच नन्दवंश के विनाश से शोकाकुल नागरिकों को परितुष्ट करने 
की इच्छा से, चन्दरयुप्त ने, पाटलिपुत्र में, कोयुदी महोत्सव कौ घोषणा करवा दी । नागरिकों 


भी, बहुत बिना के बाद लोटे हुये वन्धुजन के समागम के समान प्रसन्नता प्रदान करने 
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TEA सवाष्पम्‌ ) हा देव ! नन्द्‌ ! 

कोसुदी कुसुदानन्दे जगदानन्द्द्देतुना । 

कीदशी सति चन्द्रेडपि नपचन्द्र ! त्वया बिना ॥ ९॥ 
भद्र ! ततस्ततः ? 


KA! तदो सो लोअलोअणाणन्दभूदो अणिच्छ- 
न्तस्स ज्जेब तस्स णिवारिदो चाणक्कहदकेण कौमुदीमहोस्सबो । 
एत्थन्तरे त्थणकलसेण पवट्टिदा चन्दउत्तस्स समुत्तेअणसमत्था सिलो- 
अपरिवाटी | ( अमात्य ! ततः स लोकलोचनानन्दभूतो$निच्छत एवं 
तस्य्र निवारितश्चाणक्यहतकेन कौमुदीमहोत्सवः । अत्रान्तरे स्तनकलशेन 
अवत्तिता चन्द्रगुप्तस्य समुत्तेजनसमथी श्लोकपरिपादी | ) 

राक्षतः--कीहशी सा ९ 


TTT क्क 

राक्षसः कोसुदीमहोत्सवस्य नाममात्रं :्यण्वन्‌ स्मततत्तदुगतपूर्वबत्तो सरं 
डूयमानमना आह--कोमुदीत्यादि । हे नृपचन्द्र ! महाराजनन्द !! ( चन्द्रगुप्तस्त्वयं 
नास्नेव चन्द्रः किन्तु महाराजोऽसौ नन्दस्सर्वेपामेव नुपाणां कृते वास्तविक एवं 
चन्द्र इति गूढं ध्वनितम्‌ ) कुमुदानन्दे चन्द्रेडपि सति कुसुदानां विकासके शारद- 
पूणिमास्रगाङ्क ससुदितेऽपि नभसि जाते ( चन्द्रगुप्ते राजनि कियत्तुच्चुजनानु रक्ष- 
केऽ पाटलिपुत्रे म्रतिछितराज्येऽपि सतीति निपुणमभिब्यक्तम्‌ ) जगदानन्दहेतुना 
सघजनरञ्ञनसमर्थेन त्वया नन्देन विना कौसुदी कीहशी कौमुदीमहोत्सवः किः 
विधो नानन्दकरः कस्यापि भवितेति भाव इति ॥९॥ 


राक्षस--( आँखों में आँसू भरे ) हा देव नन्द ! 

हा नुपचन्द्र ! जगत्‌ के एकमात्र आनन्द-निदान आपके विना कोमुदी का महोत्सव, 
'कुसुदों के हो आनन्ददायक चन्द्र के ( चन्द्रगुप्त ) रहते हुये भी कैसा होगा ? ( निरानन्द 
“हौ रह जायया ) ॥ ९॥ 

आगे भद्र! क्या हुआ ? 

करभक--अमात्य ! प्रजाजन के नेत्रों के लिये आनन्दरूप कोमुदीमहोत्सव चन्द्रयुप् 
के न चाहते हुये भी दुष्ट चाणक्य ने रोक दिया । इसी बीच स्तनकळश ने चन्द्रयुप्त को 
उत्तेजित करने वाली प्रशास्ति परिपाटी प्रारम्भ कौ । 
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करमकः--( 'सत्त्वोत्कषेस्य' इत्यादि? तृतीयेञ्ङ्क २३ तमं पूर्वश्लोकं 
पठति ) 
राक्षसः--( सहषेम्‌ ) साथ सखे स्तनकलश ! साधु | काले भेद- 
बीजमुप्तम्‌, अवश्यमेव फलसुपदशेयिष्यति | यतः 
सद्यः क्रीडारसच्छेदं प्राकृतो5पि न मषयेत्‌ । 
किसु लोकाधिकं धाम विञ्राणः पृथिवीपतिः ॥ १०॥ 
मलयकेतुः--एवमेतत्‌ । 
राक्षसः--ततस्ततः ९ | 
करभकः--तदो चन्दउत्तेग आण्णाभङ्गकलांसदांहअएण सुइर 
अमच्चगणं प्पसंसिअ प्पव्भंसिदो अहिआरादो चाणक्कहृदओ (ततश्चन्द्र- 
गप्तेनाज्ञाभङ्गकलुषितह्ृदयेन सुचिरममात्यगुणं प्रशस्य as 
घिकारात्‌ चाणक्यहतकः । ) 


राक्षसश्राणवयचन्द्रगुप्तयो में दोऽवश्यं भावीति मनसि कुवंन्नाइ-सथः क्रीडारसच्छेद- 
मित्यादि । अये कौझ्ुदीमहोस्सवम्रतिपेधो यस्स तु नियतमेव चन्द्रगुप्तं ससुद्दीपयि 
प्यति । यतो हि प्राकृतोऽपि जनः पामरोऽपि लोकः सद्यः क्रीडारसच्छेदमकस्मा- 
देचोपनतः यः क्रीडारसच्छेदः मनोविनोदभङ्गस्तं न मप॑येत्‌ कथमपि न सहेत, 
लोकाधिकं धाम बिञ्राणः लोकोत्तरं राजतेजो धारयनू एथिवीपतिस्सम्राट किसु 
मर्पयेदिति शेषः, कथङ्कारं सोडु ग्रभवेन्नंच मपयिप्यतीति भावः ॥ १०॥ 


करभक--( 'सत्त्वोत्कपैस्य? । इत्यादि पूर्वोक्त इलोक सुना देता है । ) 

राक्षस--( सहप ) वाह ! स्तनकलश ! धन्य हो बड़े अच्छे अवसर पर दोनों में फूट 
का बीज यो दिया ! 'अवइय हो फळ दिखलायी देगा? । 

“साधारण जन भी, सहसा, अपने मनोरअन में रंग-भंग किया जाना नहीं सहन 
करता फिर उसका क्या कहना जो लोकातिक्रान्त राजतेज वाला सम्राट हो? ॥ १० ॥ 

सळयकेतु-यह तो ठीक ही है । 

राक्षस--उसके बाद ! 

#रभक--उसके .वाद, अपनी आज्ञा के उल्लंघन से विश्षुव्धचित्त, चन्द्रगुपत 


न, अमात्य राक्षस के गुणों की प्रशंसा की और दुष्ट चाणक्य को मन्त्राधिकृत-पद सेः 
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मल्यकेतुः--सखे भागुरायण ! गुणप्रशंसया दर्शितश्वन्द्रगुप्तेन राक्षसे 
भक्तिपक्षपातः | 


भाथुरायण/--न तथा गुणप्रशंसया, यथा चाणक्यवटोर्निराकरणेन | 


राक्षस भद्र ! किमयमेबेकः कौमुदीमहोत्सबग्रतिपेधश्नन्द्रगुप्तस्य 
चाणक्यं प्रति कोपकारणमुतान्यदप्यस्ति 0 


र मलयकेतु-सखे भागुरायण ! चन्द्रगुप्तस्य अपरकोपकारणान्वेषणे 
किं फलमेष पश्यति ? : 


भागुरायण+--छुमार ! एतत्‌ फलं पश्यति-/अतिमतिमान्‌ चाणक्यो 
निष्प्रयोजनमेव किमिति चन्द्रगुप्तं कोपयिष्यति । न च कृतवेदी चन्द्रगुप्त 
एतावता गौरवमुल्लङ्कयिष्यति | सर्वथा चाणझ्य-चन्द्रगुप्तयोः पुष्कलात्‌ 
कारणादू यो बिश्लेष उत्पद्येत, स आत्यन्तिको भविष्यति? इति | 
Kan anta ! ¦ अत्थि अण्णद्पि चन्दउत्तस्स कोबकरणं 
चाणकके । ( अमात्य ! अस्त्यन्यदपि चन्द्रगुप्तस्य कोपकारणं चाणक्ये। ) 
राक्षसः-कि किम्‌ ? 
RN 
| सल्यकेतु--मित्र भागुरायण ! राक्षस के गुणो कौ प्रशंसा करके चन्द्रगुप्त ने, राक्षस 
में अपनी भक्तिपक्षपात प्रदर्शित कर दिया । 
भागुरायण--युर्णो को प्रशंसा करके उतना नहीं जितना दुष्ट चाणक्य को 
हटा करके । 
राक्षस-भेद्र ! बया केवळ कोयुदी-महोत्सव का प्रतिपेध दी चन्द्रगुप्त के चाणक्य 
पर विगड़ खड़े होने का कारण हे या और भी कुछ है ? 
मकयकेतु- भित्र, भागुरायण ! चन्द्रगुप्त के क्रोध के और किसी कारण के अन्वेषण 
में राक्षस क्या लाम देख रहा हे ? : 

' भागुरायण--यह लाम देख रहा है 'महाबुद्धिमान्‌ चाणक्य चन्द्रगुप्त को, विना 
किसी प्रयोजन के, क्यों नाराज करेगा ! और महाकृतश चन्द्रगुप्त भी इतनी ही बात से, 
चाणक्य को मयाँदा का उल्लंघन नहीं करेगा । सवेथा चाणक्य और चन्द्रगुप्त मे, प्रचुर 
कारणों से, जो विलेप उत्पन्न होगा, वही, आत्यन्तिक होगा? । 


करभक--भअमात्य ! चाणक्य पर चन्द्रगुप्त के क्रोध के और भी कारण हैं ! 
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करभक/--जधा पढ॒मं दाब उवेक्खिढो अणेण अवक्कमन्तो कुमारो 
मलयकेदू अमच्चरकक्‍खसो अ ( यथा प्रथमं ताबदुपेक्षितोऽनेन-अपक्रामन्‌ 
कुमारो मलयकेतुः अमात्यराक्षसश्च |) 

राक्षसः--( सहर्षम्‌ ) सखे | शकटदास !! हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो 
भविष्यति | इदानीं चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्षः, तव च पुत्रदारैः सह्‌ 
समागमः, जीवसिद्धिप्रश्नतीनां क्लेशच्छेदः | 

मागुरायणः-( आत्मगतम्‌ ) जातः सत्यं जीबसिद्धेः क्लेशच्छेदः | 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! “हस्ततलगतो मे सम्प्रति चन्द्रगुप्तो 
अविष्यति’ इति व्याहरतः कोऽयमस्याभिप्रायः ९ 

मागुरायणः-किमन्यत्‌ | चाणक्यादपङष्टस्य चन्द्रगुपस्योद्धरणान्न 
किञ्भबित्कायेमबश्यं पश्यति | 

राक्षसः-भद्र | हृताधिकारः साम्प्रतं कासौ ag: ? 

करभकः--तर्हि ज्जेब पाडलिपुत्ते प्यडिबसादि ( तस्मिन्नेव पाटलिः 
पुत्रे प्रतिवसति 1) 

करभक--जैसे कि पहले यह कि चाणक्य ने कुमार मल्यकेतु और अमात्य 
राक्षस के यहां से भाग जाने कौ उपेक्षा | 

राक्षस--( सद्दर्ष ) मित्र, शटकदास ! अव चन्द्रगुप्त मेरी मुट्ठी में आ गया ! अव 
चन्दनदास का छुटकारा, अपने वाल-वच्चों से तुम्हारा समागम, तथा जीवसिद्धि इत्यादि के 
दुःखों का अन्त सब सिद्ध हो गया ! 

आगुरायण--( स्वगत ) जीवसिद्धि का कष्टशमन तो सचमुच ही दो गया! 

सळयकेतु--मित्र, भागुरायण ! “चन्द्रयुप्त तो अब मुट्ठी में आ गया? ऐसा कहने से, 
इसका क्या अभिप्राय ! 

भागुरायण--यही कि जव चन्द्रगुप्त चाणक्य से एथक हो गया तव चन्द्रगुप्त 
का उन्मूलन करने से क्या लाभ! यही कि चाणक्य से पृथक्‌ किये गये चन्द्रयुपत के 
उन्मूलन में, वह कोई प्रयोजन नहीं देखता । बस, ( उसे हाथ में कर अपना काम सव वन 
ही जायगा ! )। 

राचस- अरे भाई ! पदच्युत चाणक्य, अव, कहाँ हे ! 
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राक्षसः ( सावेगम्‌ ) भद्र ! तत्रेव प्रतिवसति, न तपोबनं गतः) 
प्रतिज्ञा वा न पुनः समारूढवान्‌ ? 


करभकः-अमच्च तपोवणं गमिस्सदि त्ति सुणीआदि ( अमात्य ! 
तपोवनं गमिष्यतीति श्रयते | ) 
राक्षत्ः--( सावेगम्‌ ) शकटदास | नेदमुपपद्यते | पश्य-- 
देवस्य येन पुथिवीतळवासवस्य 
स्वाऽग्रासनापनयजा निरृतिन सोढा | 
सोऽयं स्वयङ्कतनराधिपतेमंनस्वी 
मौरयात्कथं चु परिभूतिमिमां सद्देत ?॥ ११॥ 


राक्षसो हृताधिकारश्चाणक्यः पाटलिपुत्र एव प्रतिवसतीति श्वन्‌ किमपि 
मनसि ङुवंच्चाह--देवसयेति । ‘अये ! नेदमुपपच्चते यन्निक्ृतोऽपि चाणक्यो न तपोवनं 
गच्छति न वा प्रतिज्ञामारोइति । तथा हि येन मनस्विना-महामनस्केन मानशी- 
लेन चाणक्येन--एथिवीतळ्वासवस्य भूलोकमहेन्द्रस्य देवस्य महाराजनन्दस्य 
स्चाग्रासनापनयजा स्वीयमेव न परस्य चाणक्यस्येवेति, यदासनं ततोऽपि 
योऽपनय उत्थापनं तज्जा तञ्जनिता चिक्ृतिस्तिरस्क्ृतिरचमानना वा न सोढा न 
मर्पिता, सोऽयं ग्रतिक्ृतनन्दापकारः मनस्वी तथाविधस्वाभिमानी चाणक्यः स्वय- 
ङ्कृतनराधिपतेः स्वयमास्मना कृतश्चासौ नराधिपतिश्च तस्माद्‌ मौय॑चन्द्रगुप्तादिमां 
परिभूतिं निकृतिमवमाननां वाऽधिकारद्रणरूपां कथं चु सहेत? न कथमपि 
सोढुं समर्थ? इति भाव: ॥ ११ ॥ 


राक्तस--( उद्विग्नता के साथ ) क्यों भाई ! वहीं रह रहा हे? तपोवन नहीं चला 
गया, कोई दूसरी प्रतिज्ञा भी नहीं की १ 

करभक--अमात्य सुना जाता है कि तपोवन जाने वाला है ! 
राक्षस--( RI के साथ) शकटदास ! यह सब कुछ ठीक नहीं जँचता | 
देखो-- 

जिसने, भूलोक के महेन्द्र महाराज नन्द के राजकीय मुख्य आसन से हटाये 
जाने के कारण होने वाळा अपना अपमान नहीं सहन किया, वह, उस मौर्ये चन्द्रयुप्त 
द्वारा किये गये अपने अपमान को कैसे सहन कर छेगा जिसे उसने स्वयं राजा 
बन्मुद्ठा (है॥॥॥६॥॥॥0 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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: मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! चाणक्यस्य तपोबनगमने. पुनः प्रतिः 
ज्ञारोहणे वा काऽस्य स्वार्थसिद्धिः ? भर 
भागुरायणः--कुमार नात्यन्तदुर्बोधोञ्यमथः, यावद्यावत्‌ चाणक्य- 
हतकबश्चन्द्रगप्ताद्‌ दूरीभवति तावत्तावदस्य स्वार्थसिद्धिः । : 
शकटदासः--अमात्य ! अलमसत्यन्तबिकल्पितेन, एतदुपपद्यत एव | 
कुतः ? पश्यत्यमात्यः— 
राज्ञां 'चूडामणीन्दुदयुतिखचितरिखे gia बिन्यस्तपाद्‌ः 
स्वेरेचोत्पाद्यमानं किमिति विषहते मौयं आशज्ञाविघातम्‌ । 
कोटिब्यः कोपनोऽपि स्वयममिचरणक्षातदुःस्रः प्रतिज्ञा 
देवात्‌ पूर्णप्रतिज्ञः पुनरपि न करोत्थायतिज्यानिभीवः ॥ (२॥ 
_ शकटदासः “चाणक्यः हृताधिकारोऽपि प्रतिज्ञा न करोति, पाटलिपुत्रे च निव- 
सन्चास्त' इत्याद्रुपपादयितुमाह--राज्ञां चूडामणीन्दुद्युतिखचितशिख इत्यादि । अमात्य ! 
अळमत्यन्तचिकह्पितेन, ननूपपन्नमेच चाणक्यस्याऽधुना प्रतिज्ञाऽनारोहृणमथ च 
चन्द्रगुप्तस्य चाणक्यावमाननस्‌। तथा हि राज्ञां सामन्तभूपतीनां चूडामणीन्डु- 
द्तिखचितशिखे चूडायां मौलिसुकुटादिपु aga ये मणयस्त एवेन्द्वश्चन्द्रकला- 
स्तद्द्युतिभिः कान्तिभिः खचिता चचिता शिखा यस्य तथाभूते मूर्थिन मस्तकपीठे 


मलयकेतु--मित्र, भायुरांयण ! चाणक्य के तपोवन चळे जाने या पुनः प्रतिज्ञा कर 
बैठने में इसका क्या स्वार्थ सिद्ध होता है ? 

भागुरायण--कुमार ! यह समझना बहुत कठिन नहों । जितना ही दुष्ट चाणक्य, 
जितना ही चन्द्रगुप्त से दूर रहेगा उतना ही इसका स्वार्थ सिद्ध होगा । 

शकरदास-अमात्य | बहुत संकल्य-विकल्प करने की आवश्यकता नहीं । यह तो 
ठीक ही है । क्योंकि, अमात्य स्वयं देखें कि-- 

. अव, चन्द्रयुप्तत जिसके चरण राजा-मद्दाराजाओं के चूडामणियों की चन्द्रोपम 
कान्तियों से खचित केशों वाळे मस्तकों पर पड़ने लग गये हैं, अपने हो अनुचर-परिचरों के 
द्वारा अपनी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर सहन करने ळगा ? और स्वभाव से क्रोधी, 
यह जानते हुये कि शव्ु-संहार के लिये अभिचार कर्म बड़ा दुःखद हुआ करता है और 
यह भी समझते हुये कि एक वार -वह भाग्यवश -पूर्ण प्रतिश्च हो चुका है दूसरी वार 
प्रतिक्षा Batan अरत्नि ARA पलले" कि) ० ४४1॥०॥।, : 


चतुर्थोऽङ्कः {८% 

राक्षस सखे शकटदास ! एवमेतत्‌, तदूगच्छ, विश्रामय करः 
सकम्‌ | 

चकटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः ( इति करभकेण सह निष्क्रान्तः ) 

राक्षस अहृमपि कुमारं द्रष्टुमिच्छामि | 

मलयकेतुः--( Sanga) अहमेबायं द्रष्टुमागतः | 

KTA नाटथेनाबलोक्य ) अये ! कुमार एंबागतः। (आसना- 
दुस्थाय ) इदमासनसुपवेष्ठुमहेति कुमारः | 


मलयकेतुः--अहमुपविशामि । उपविशत्वायैः ( इत्युभो यथासन- 
मुपविष्टी ) आये ! अपि सह्या शिरोवेदना ? 


oo Sl 
विन्यस्तपादः प्रतिष्ठितचरणो5शेपनरपतिशिरस्समभ्यचितशासन इति चा सौर्यः 
TIA चन्द्गुप्तस्स्वेरेवात्मीयेरेव जनेरनुचरेरुत्पाद्यमानं क्रियमाणमाज्ञाविघातं 
शासनभङ्गं किमिति विपहते कथं सोडु शक्नुयात्‌। अतः खलु चाणक्यस्याधिका- 
रोल्छुण्ठनं सर्वथोपपन्नमेवेति । तथैव च कोपनोऽपि प्रकृत्या क्रोधी सन्नपि कौ रिक्य- 
श्वाणक्यस्स्वयमभिचरणञ्ातदुःखस्स्वयमेवाभिचरणे ङृस्यादिविधानकर्मणि ज्ञात 
सञुसूतं दुःखं येन तथाभूतः सन्नेकदा देवाद्‌ भाग्यसम्पदैव पूर्णभ्रतिज्ञो$युना- 
आयतिज्यानिभीत आयत्याः भाविकाळफळस्य या ज्यानिर्हानिस्ततो भीतो बिभ्यत, 
पुनरपि प्रतिज्ञा न करोति चन्द्॒युसं नाशयितुं न प्रतिज्ञामारोहेदिति। अतः खळु 
चाणक्यस्यापि सवंथाड्युना$किज्चित्करत्वसुपपन्नमेव नानुपंपन्नमिति भाव इति॥। २॥ 


राक्षस--मित्र, शकरदास ! ऐसा दौ सही । जाओ, करभक को विश्राम कराओ । 
शकरदास-अमात्य की जो आज्ञा । ( करभक के साथ वाहर चछा जाता दै) 
राक्षस--मैं भी कुमार से मिलना चाहता हूँ । 

मलयकेतु-( पास पहुँच कर ) आये! आप के दशनार्थ मैं हो उपस्थित हूँ । 
ITA देखने का अभिनय करते हुये ) ओह ! कुमार हो आ पहुंचे ! 

( आसन से उठते हुये ) इस आसन पर विराजिये, कुमार ! 

मल्यकेतु-मे बैठ रहा हूँ, आप विराजे । 


Reba साते मरतो अ जने इये ) ताप तहा-वतताा होन ण्या bot 
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राक्षसः- कुमारस्याधिराजशब्देनातिरस्कृते कुमारशव्दे कुतः शिरो- 
वेदनायाः सह्यता ? 

मलयकेतुः-स्वयमूरीक्रतमेतदार्येण, न SUN भविष्यति | तत्‌ 
कियन्तं कालमस्माभिरेबं सम्भ्रृतबलरापे शत्रुव्यसनमवेक्षमाण रुदा- 
सितव्यम्‌ । 

राक्षपः- कुमार ! कुतोऽद्यापि कालहरणस्याचकाशाः ? प्रतिष्ठस्व 
रिपुजयाय | 

मलयकेतुः--अमात्य ! अपि किञ्बिच्छत्रुयसनमुपलव्धम्‌ ९ 

राक्षसः बाढसुपलव्धम्‌ ९ 

मलयकेतुः-कीदृशम्‌ ? 

राक्षसः-सचिवव्यसनं, किमन्यत्‌ ? अपकृष्टश्चाणक्याबअन्द्रग॒प्तः | 


कुमारस्याधिराजसाव्देनेति-यावत्कुमारो न भवत्यधिराजस्तावदित्यथे इति । 

सचिवव्यसनमिति--च्यसनमिति तु व्यस्यस्येनं श्रेयस इति व्युत्पत्तः। तद्धि 
शगुणप्रातिलोस्यमभावः प्रदोपः प्रसङ्ग: पीडा वे'ति रूपस्‌ । स्वाम्यमात्यञ्यसनयोरः 
सात्यव्यसनं गरीयो यतो हि “मन्त्रो मन्त्रफळावासिः कर्मानुछानमायव्ययकमं- 
दुण्डप्रणय नसमित्राटवीम्रतिपेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारश्रायत्तं सवममात्य एव। 
सचिवसूलास्सर्वारम्भा इति कुत्वा सचिवव्यसनसेव महाऱ्यसनमि'ति भावः। 


राक्षस--जव तक कुमार’ पद के स्थान पर “मद्दारान! पद से सुशोभित न ददो, | 
तब तक सिर दद॑ कैसे कम हो? “ 
सळयकेतु--आयं ने जब मेरे लिये ( अधिराज शब्द ) स्वयं स्वीकार किया है तो | 
यह दुष्प्राप्य नहीं होगा । तो, अव, कव तक, हम लोग, इस प्रकार सन्नद्ध सैन्यवळ के | 
साथ पड़े हुये, श्ट पर पड़ने वाली विपत्ति की प्रतीक्षा करते उदासीन वेठे रहेंगे ! | 
राक्षस--कुमार ! अव, विलम्व का समय कहाँ! शत्रु-विजय के लिये प्रस्थान कर | 
दोजिये । 
मलयकेतु--अमात्य ! तो क्या कोई शत्रु-व्यसन पता चला ? 
राक्षस--हाँ हाँ, पता चला । 
मलयकेतु--कैसा ! 
०शाक्ष्से"--और क्षय) लेचिवन्येलिंन PARA सवेन AP कर दियी गया । 
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मलयकेतुः- अमात्य ! सचिवन्यसनमेव ? 

राक्षस” कुमार ! अन्येषां भूपतीनां ` कदाचिदमात्यव्यसनमव्यस- 
नमपि स्यात्‌ न पुनश्चन्द्रगुप्तस्य | 

मलयकेतुः--आये ! ननु विशेषतश्चन्द्रगप्तस्येति | 

राक्षतः--किं कारणं यदस्यामात्यव्यसनमव्यसनम्‌ ? 
._ मळयकेतुः-चन्द्रगपत्रकृतीनां हि चाणक्यदोषा एव विरागहेतब: । 
तस्मिन्निराक्ृते प्रथममपि चन्द्रगुप्तानुरक्ता: प्रकृतयः इदानीं पुनः सुतरा- 
सेव तत्रानुरागं दर्शेयिष्यन्ति | 

राक्षसः--कुमार ! नेतदेवं, इह हिप्रकाराः प्रकतय:--चन्द्रगप्तसहो- 
त्थायिन्यो नन्दकुलानुरक्ताश्च | तत्र चन्द्रगुप्तसहोत्यायिनीनां प्रकृतीनां 
चाणक्यदोषा एब विरागहेतवः, न नन्द्ङुलानुरक्तानाम्‌। तास्तु खलु 
नन्दकुलमनेन पितृकुलभूत कृत्स्नं कृतघ्नेन घातितमित्यपरागामषोभ्यां 
विप्रकृताः सत्यः स्वाश्रयमलभमानाश्‍चन्द्रगुप्तमेवानुवत्तेन्ते । त्वादृशं पुनः 
sce MSR 


मलयकेतु-तो, क्या केवल सचिव-व्यसन ही १ 

राक्ञस-ङुमार | और राजाओं के लिये सचिव-व्यसन, कदाचित्‌ व्यसन ( विपत्ति )- 
न भी हो, किन्तु, चन्द्रगुप्त के लिये ऐसा नहीं । 9 

सळ्यकेतु--आयं ! यह कहिये कि शेप रूप से, चन्द्रगुप्त के लिये सचिव-व्यसन 
( सन्त्रि-संकट ) कोई व्यसन ( संकट ) नहीं । 

राक्षस-यह कैसे कि चन्द्रणप्त के लिये अमात्य-संकट, कोई संकट नहीं ! 

मल्यकेतु--चन्द्रयुप्त के प्रजावग के ल्यि, चन्द्रगुप्त से विरक्त होने में, चाणक्य के 
दोप ही कारण है । चाणक्य के हटा देने से, पहले से ही चन्द्रगुप्त के प्रति अनुरक्त 
प्रजावर्गं, अब तो, उसके प्रति और भी अधिक अनुराग प्रदर्शित करेंगे। Ea 

राक्षस--ऐेसी वात नहीं ! यहाँ प्रजावग दो प्रकार का है-( नन्द विनाश के 
समय ) चन्द्रगुप्त का सहोत्यायी ( सबल समर्थक ) तथा नन्दवंश का अनुरागी । इनमें, 
चन्द्रगुप्त के सबल समर्थक प्रजावग के लिये, चन्द्रगुप्त के प्रति विराग का कारण चाणक्य 
दोष , नन्दयंश के अनुरागी प्रजावग के लिये ऐसा नहीं हे । नन्दवंश में अनुरक्त प्रजावर्ग 
तो यह सोचकर कि इस कृतघ्न ( चाणक्य ) ने हो उसके पितृकुल भूत नन्दकुळ का संहार 
किया है, विराग और अमप॑ से विश्वुब्ध हो, अपना कोई अवलम्ब न पाकर चन्द्रगुप्त का 
दी हलुसरश काले जान Al उबरासी पत्ते, से ० छक्के उखाडः 
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` प्रतिपक्षोद्धरणे सम्भावितशक्तिममियोक्तारमासाद्य क्षिप्रमेनं परित्यज्य 
'त्वामेवाश्रयिष्यन्ते इतिं | अत्र कुमारस्य वयमेव निदशेनम्‌ | 
मलयकेतुः-अमात्य ! किमेतदेवेक॑ संचिवव्यसनमभियोगकारणं 
चन्द्रगुप्तस्य ? आहोस्विद्न्यद्प्यस्ति ९ | 
राक्षसः-कुमार ! किमन्यैः बहुसिरंपि ? एतद्धि तत्र प्रधानतमम्‌ | 
मलयकेतुः--अंमात्य ! कथं प्रधानतमं नास १ किमिदानीं चन्द्रगुप्तः 
:स्वराज्यकायेघुरामन्यत्र मन्त्रिणि आत्मनि वा समासज्य प्रतिविधातुम- 
-ससथेः स्यात्‌ ? 
राक्षसः--बाढम्‌ , असमर्थ एव | 
मलयकेतुः--किं कारणम्‌ ९ । 
राक्षसः--स्वायत्तसिद्धिषु, उभयायत्तसिद्धिषु वा भूमिपालेपु कदा- 
'चिदेतत्‌ सम्भवति, नतु चन्द्रगुप्ते । चन्द्रगुप्तस्तुःदुरात्मा, नित्यसचिवा- 


— 


फेंकने में पर्याप्रशक्ति सम्पन्न तुम्हें आक्रामक के रूप में पाकर तुरन्त उसका ( चन्द्रगुप्त 
का ) साथ छोड़ तुम्हारा ही आश्रय लेने लगेगा । इस विषय में, कुमार के लिये, इम ही 
ईनिदर्शंन ( उदाहरण ) हे । 

मलयकेतु--अमात्य ! क्या चन्द्रयुप्त पर हमारे आक्रमण करने का एकमात्र कारण, 
उस पर पड़ा सचिव संकट ही है या और मो कोई कारण है £ 
' राक्षस--कुमार ! अनेक भी अन्य कारणां से क्या ? यहद सर्वप्रधान कारण हें । 

मळ्यकेतु--अमात्य | सर्वप्रधान क्यों है ? क्या, इस समय, चन्द्रणुप्त समस्त राज्य- 
'तन्वभार किसी अन्य मन्त्री पर अथवा अपने ऊपर रखकर ( हमारे आक्रमण का ) प्रति- 
“कार करने में असमर्थ हे? ८ 

राचस- (हाँ, असमर्थ ही है । 

सलयकेतु--श्या कारण है ! 

राक्षस--स्वायत्तसिद्धि.अथवा उभयायत्त सिद्धि ( स्वयं राज्यसंचालन करने वाले 
अथवा मन्त्री के साथ मिलकर राज्यसंचालन करने वाळे) राजाओं के लिये तो यह 


< प्रतिकिरि) सभव हैं? Ra MA की लिये नदी 1 अन्दर ती ९८६ सदी सचिवा- 


agaisg: १८९ 


TET सा १ दद इवाम्रत्यक्षसव्वलो 
यत्तसिद्धावेबावस्थितळक्षुर्विकल कव्यवहार: कथमिव 


स्वयं प्रतिविधातुं समर्थः स्यात्‌ ? कुतः ९-- 


अत्युच्छिते मम्त्रिण पार्थिवे च विष्टभ्य पादाबुपतिष्ठते धीः । 
सा खीस्वभाषाद्सद्दा अरस्य तयोद्व॑योरेकतरं जहाति ॥ १३ ॥ 


SS es mm, 


रासः “चन्द्रगुसश्चाणक्यादपरक्तस्स्वयं तत्तत्‌ ्रतिविधातुमसमर्थ'इति सिद्वान्त- 
याज्ञाह-अत्युच्छित इत्यादि । पार्थिवे नृपे सन्त्रिणि सचिचे चात्युच्छिते समभ्युन्नते 
अशुञचक्तिमन्त्रशञक्तिपारस्प्येण राज्यतन्त्रे जाग्रति सति, सदेकमत्ये स्थिते सतीति चा, 
श्री» राजळच्मीः पादौ प्रमुशक्ति मन्त्रशक्तिरूपौ स्वचरणौ विष्टम्येतस्ततो विसंप्टु-. 
रतामपहाय स्थिरं स्थापयिसवेत्यर्थः, उपतिष्ठते तयोस्सङ्गता सेवमाना विराजत 
एवेति। ( उपा हेवपूजासंगतिकरणमिन्रकरणपथिप्विति वाच्यमिति वात्तिकवलाद- 
त्रात्मनेपदस्‌ ) किन्तु सा श्रीस्तयोनृंपसचिवयोईयोरविमतयो: कळहायमा नयोर्चा' 
सतोङ्वंघीभूतयोस्तिछतोरित्यर्थः, खीस्वभावात्‌ प्रकृत्या चञ्चलर्वाद्‌ भरस्योपस्थान- 
रूपस्य नुपामात्ययोरथवा समीक्कतचरणावस्थितिरूपस्य स्वभारस्यासहा5ससर्था. 
सती नूनमेवेकतरं तयोरन्यतरं जहाति परित्यजतीति । अर्थादेकमत्यं विहाय. 
वेमत्येन वतेमा नयोश्वन्दगुसचाणक्ययोरवश्यमेवास्माकं कार्यसिद्धिरित्यभिप्राय 
इति ॥ १३ ॥ न 
रिप्पणी-अत्र “यथा काचन नतंकी उच्छितो समो वंशस्तम्भौ पादाम्यां ृढमव- 
एभ्य सुस्थिरा तिष्टति तयोचेंपम्ये विसंप्ठुछपदृतया देहभार चोढुमसहा एकं हित्वा5-. 
न्यतरमवळम्बमाना तेन सह स्वयसपि पतति तद्वत्‌ अत्र प्रस्तुतेना5प्रस्तुतस्य, 
स्फोरणास्समासो क्तिरलङ्वार' इत्यादि यद्‌ ढुण्ढिराजब्याख्यान तद्नुकरणं चाऽन्येपा-. 
स्वांचीनव्याख्यानानां न तत्सर्वं साछु। अन्न हि वस्तुतः गायनी, यथा कौचिदेक- 
सतौ सुहृदौ समपादाचस्थिता तयोः घुरतस्तौ सममेवानुरञ्ञयति तयोश्च परस्परं 
स्पद्धमानयोस्सतोः कमप्यन्यतरमेव सेवमाना इश्यते तथात्वे च सपच्चेव समाप्यते 
यत्तसिद्धि रहते, एक अन्धे के समान संसार और संसार के व्यवहार के अनुभव से शून्य, 
भला स्वयं हमारे आक्रमण का प्रतिकार केसे कर सकता है ? क्योंकि-- 
. 'राजरू्ष्मी, राजा और अमात्य-दोनों के परस्पर एक मत और मह्दोन्नत वने रहने परः 
ही अपने दोनों पेर. जमाकर . उनके सामने खड़ी हो एक साथ, उनकी सेवा करती है” 
किन्तु जब दोनों परस्पर भिन्नमत के दो जाये तव, खरीस्वमाव के कारण, इस प्रकार के! 


सेवाभार को नृ। सूद सकने के कारण ५ दोनों में है किसी एक को छोड़ देती है. १३ ॥ 


१६० मुद्राराक्षसनाटकम्‌ | 
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चुपो$पकृषः सचिवात्तदपंण: स्तनन्धयो 5त्यन्तशि घु; स्तनादिव । 

अडएलोकब्यबद्दारमन्दघीपुहु्तेमप्युत्लदते न वत्तितुम्‌ ॥ १४ ॥ 


मलयकेतुः--( आत्मगतम्‌ ) दिश्या न सचिवायत्ततन्त्रोडस्मि (प्रका- 
शाम्‌) अमात्य ! यद्यप्येवं तथापि खलु बहुष्ब्रभियोगकारणेषु सत्सु 
सचिवव्यसनमभियुञ्जनस्य शत्रुमभियोक्तुः नेकान्तिकी सिद्धिर्भवति । 


राक्षसः -ऐकान्तिकीमेब थिद्धिमबगन्तुमदेति कुमारः | कुतः ९-- 


च तया सर्वमेव गोतादि-हावभावादिरूपं मनोरञ्जन तथेव श्रियाप्यत्र क्रियते 
करिष्यते वेस्युन्नेयमग्रस्तुतमर्थवस्त्चिति । 


राक्षसः चाणक्ये, प्रच्युताधिकारे सति, चंन्द्रगुप्तस्सचिवायत्तसिद्धिः किङ्कत्त- 
ड्यविमूढ इति निश्चिन्वानो वक्ति- -नृपोष्पक्कष्ट इति । तद्पंणस्तस्मिन्नेच सचिवे 
चाणक्ये राज्यतन्त्रे सर्वमर्पयतीति तथाविधर्खचिवायत्तसिद्धिरयं नुपश्चन्द्रुप्तोऽ- 
` शुना स्तनन्धयः स्तनपायी (“नासिकारतनयो्माधेटोरि'ति सूत्रेग खशि “अरुद्धिप- 
दजन्तस्य सुम? इति सुमि च रूपस्‌) अत एव चात्यन्तशिशुरतिवालः स्तनादिव 
स्चैकमात्राधारात्‌ जननीस्तनादिव सचिवादपक्रष्टः एथक्‌ स्थापितः पथक्‌ स्थितो 
चाऽइए्लोकब्यवहारमन्दधीर्न दृष्टो छोकव्यवहारो येन सोऽत एव मन्दा किञ्चित्‌ 
अतिविधातुमसमर्था घीडुद्धियंस्य तथाभूतस्सन्‌ Ia च्षगमात्रमपि वर्तितुं 
नोत्सहते राज्यतन्त्रं संचालयितु न क्षमत इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ 


. और भी, सचिवाम्रित राजा स्वयं छोकव्यवहार से अनमिज्ञ तथा मन्दयुद्धि होने के 
“कारण यदि सचिव से पृथक्‌ कर दिया जाय, तव, माता के स्तन से हटाये गये स्तनपायी, 
शिशु की भाँति क्षणभर भी कुछ नहीं कर सकता॥ १४॥ 
सळयकेतु--आत्मगत सौमाग्य से, मैं सचिवायत्तसिद्धि नहीं हूँ । ( प्रकट ) अमात्य ! 
"यद्यपि यह ठीक है किन्तु, आक्रमण करने के वहुतेरे कारणों के रहते, केवळ सचिव- 


व्यसन को लेकर, शत्रु पर आक्रमण करने वाळे को सफलता ऐकान्तिक (निश्चित ) नहीं 
डुआ करती । 


रास-“कुमारऽ) कर्विसिद्धि सका सिर्जित (भी पर्येशेंधर?0 by eGangotri 


चतुर्थोऽङ्कः , १६१ 


स्वयथुत्छृष्वल्ले$मियोक्तरि उपे, नन्दाजुरक्ते पुरे, 
चाणक्ये चठिताबिकारविमुखे, मौये नवे राजनि | 


स्वाधीने मयि” ( इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयन्‌ ) 


“ मार्गमात्रकथनब्यापारयोगोद्यमे, 
स्वङ्वञ्छान्वरितानि सम्प्रति बिभो | तिष्ठन्ति साध्यानि नः॥ १५॥ 


मलयकेतु:--अमात्य | यद्येबमभियोगकालममात्यः पश्यति, तत्किमा- 
स्यते ? पश्य-- 


Ba aan ST ST NNN 


राक्षस ऐकान्तिकीं स्चपतक्तविजयस्थितिं विज्ञापयञ्नाह मलयकेतुं--त्वय्युत्कृष्वल 
इत्यादि । अयि विभो! विशेषपतो$घुना विजिगीपो ! कुमारमलयकेतो ! संप्रति 
कालेऽस्मिन्‌ नुपे नरपतौ त्वय्युत्कृष्टवले सन्नद्धसवंप्रकारसै न्येञमियोक्तरि समभिपे- 
णनपरे स्थिते सति, पुरे पाटलिपुत्रे च नन्दाचुरक्ते नन्दभक्ते तिष्ठति सति, चाणक्ये 
कुटिलनयप्रयोक्तरि मौयसचिवे चलिताधिकारचिझुखे चलिताधिकारश्च्युतपद्श्रा- 
सावत एव विसुखो निरपेक्षश्चेति तथाविधे संजायमाने संजाते चा, मौर्य चन्द्रगुसे 
च नवेऽज्ञातराज्यतन्त्रसञ्चाळने राजनि नुपमात्रे विद्यमाने सति, मयि भवदुमास्य- 
प्रचरे च स्वाधीने स्वतन्त्रेथ च मार्गमात्रकथनव्यापारयो गोद्यमे मार्गमात्रस्य प्रस्था- 
तव्यं पुरस्तादित्यादिमात्रस्य यः कथनव्यापारयोगः निर्देशनकायभरः स॒ पवोद्यमो 
निर्वाहो यस्य तथाभूते चिराजमाने सति नः साध्यानि दात्रुप्रणादाराज्यावासिरूप- 
फलसमीहितानि त्वढान्छान्तरितानि त्वदिच्छामात्रव्यचहितानि तिष्ठन्ति ada 
इति भावः । सेन्यानि त्वदाज्ञां प्रतीचन्ते, यदेवाज्ञापयसि तदेव सिद्धं सर्वमित्य- 
भिप्राय इति ॥ १५॥ 


जव तुम जैसा मद्दाशक्तिशाली महाराज आक्रामक हो, पाटलिपुत्र का नगर नन्दबंझ में 
अनुराग रखने वाला हो, चाणक्य पदच्युत तथा प्रतिकूल हो गया हो, मौय॑ चन्द्रुप्त नया 
( अनुभवझून्य ) राजा वना हो और परम स्वतन्त्र में ( इतना आधा कहने पर लज्जा के 
भाव का अभिनय करते हुये) मार्गनिदेशक तथा कतन्यनिदेश में सतत उद्युक्त रहँ, तब, हे 
राजन्‌ ! हमारी कार्यसिद्धि में केवळ तुम्हारी इच्छा का ही व्यवधान पड़ रहा है॥ १५॥ 

सलयकेतु-अमात्य ! यदि आप इस प्रकार. आक्रमण का अवसर देख रहे दे तो 
3 ag Maesa Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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उत्तङ्गास्तुङ्गकूछ सुतमद्सलिलाः प्रस्यन्दिस 
श्यामाः एयामोपकण्ठद्रममल्तिछ्ुअराः कल्लोलमुखरस्‌ । 
स्रोतःखातावसीद्समर्धानेरस्सादितितराः 

शोणं खिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ॥१६॥ 


अपि च-- 
गम्भीरगजितरचाः स्वमदारस्चुमिश- 
मासारवर्षमिव शीकरमुदूगिरम्त्यः | 


SI emang 


सळ्यकेतरसेन्यप्रस्थानं राक्षसाय. विज्ञापयन्नाह-उत्तुक्गा इत्यादि । अये! 
यद्यभियोगकाळस्समुपस्थितः ग्ररथातव्यसेच मामकीनेवंलः। इसे सस महाचलस्य 
चिजिगीपोरुततङ्गा अव्युत्सेघचन्तः ख़॒तमद्सलिलाः प्रच्रद्दानजळाः, श्यामाः काळ 
वर्ण, अतिसुखराः प्रद्द्धगरजांतर्जाः, उद्द्राने रुत्सादिततटाः विशाळदन्ते ata 
चिदारिततीरास्सिन्दूरशोणास्सजितरणसजाः गजपतयो हस्तिसेनानदागजाश्शत: 
शझोऽगणितगणनास्सन्त इमं पुरोबतिंनं तुङ्गकूळसुञ्चततटं, प्रस्यन्दिसलिलं nat 
ज्जलं, श्यामोपकण्ठद्रुमं श्यासायमानतटवृच्तमारं कञ्ञोलसुखरं तरङ्गध्वनिचाचालं, 
ख्रोतःखातावसीद्त्तटं प्रवाहवेगाचसन्नकूलं शोणं शोणनामानं महानदं पास्यन्ति 

पायं पायं शोपयिष्यन्तीति भावः ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी-(१) अन्न कविनिबद्धवकतृमरोढोक्तिसिद्धेन वस्तुरूपेणाथेन पाटलिइुच्रः 
झुपरुन्धन्तु गजवळानीति aga: प्रत्याय्यते । 

(२ ) अत्र खग्धरावृत्तस्येव न्यूनाक्षररूपेण ग्रस्तारविशेपेण सुचद्नाचृत्ताभिधा- 
नेन यन्मलयकेतुवचोवन्धस्तस्याऽस्ति किमपि स्वारस्यं यद्धि सळ्यकेतोरोडत्य- 
अकाइनरूपं विचारविळम्बासहस्वरूपं वेति । 

मळयकेतुः पारलिपुत्रोपरोधमेव राच्ञसं प्रति समर्थयते-गम्भौरगजितेत्यादिना ! 
अमात्य ! मदीयाः सामकीनाः गस्भीरगजितरवाः गर्भीराः गर्जितरवाः गर्जाध्वनयो 


हमारी इर्तिसेना के बड़े-बड़े, मदजळ बहाते, काले-काले, गूंजते भारे से भरे, रूम्बे- 
'लम्बे दांतों से तर्टो को तोडते फोडते भोर सिन्दूर के जाळ-छाळ लेप से सजे-धजे झुण्ड के 
झुण्ड, गजराज ऊँचे-ऊँचे तटों वाळे प्रखर प्रवाह से भरे, इरे-भरे तटवतीं वृक्षों से श्यामबर्ण 
के तीरों वाळे, जळकल्लोल से शब्दायमान तथा 'प्रबाइ,के कटाव से गिरते किनारों बारें 
शोण मद्दानद को पीकर सुखा डाळेगे॥ १६ ॥ 

जीर भी रस "रजनी की “स्थिर अद परती मदले है भिति अछ कणों को 
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विन्ध्यं चिकोणेसलिला इव मेघमाला | 
|... सुन्वन्तु वारणघटा नगरं मदोयाः॥ १७॥ 
` ( इति भागुरायणेन सह निष्क्रान्तो मलयकेतुः ) 
राक्षत्ः-कः कोऽत्र भोः ? 
पुरुष:--( प्रविश्य ) आणवेदु अमच्चो ( आज्ञापयत्यमात्यः ) 
राक्षतः - प्रियंवदक | ज्ञायतां, सांवत्सरिकाणां द्वारि कस्तिष्ठति 1 
ग्रियंवदक:--जं अमच्चो आणवेदि | अमच्च ! एसो क्खु संवत्सरिओ 
क्खबणओ--(इति निष्क्रम्य क्षपणकं हृष्टवा पुनः प्रविश्य च) ( यद्सात्य 
आज्ञापयति अमात्य ! एष खलु सांवत्सरिकः क्षपणकः ) 


राक्षतः--( स्वगतमनिसित्तं सूचयित्वा) कथं प्रथममेव क्षपणक- 
दर्शनम्‌ ९ 


प्रियंवदकः--जीचसिद्धी ( जीवसिद्धिः ) | 
RN 


येपां तथाविथाः वारणघढाः हस्तिसेनाः विदीर्णसलिळाः विक्षि्तजळाः मेघमाळाः 
इच घनघटाः इव स्वमदास्बुमिश्रं शीकरं निजमद्जलूमिश्रितं जलकणोघमासार- 


चषमिव धारासग्पातमिवोद्गिरन्स्य उद्दमन्त्यो नगरे पाटलिपुत्रं विन्ध्यमिव 
रुन्धन्तु समन्तात्‌ परिब्रृस्योपरोधवेशसेन पीडयन्स्चिस्य भिप्रायः ॥ १७ ॥ 


DIODE Tse त 
अनवरतरूप से वरसती, विन्ध्यपवेत को घेरने ,बाळी मूसलाधार पानी की धनबटाओं की 
भांति, पाटलिपुत्र नगर को घेर छं ॥ १७॥ 
( आयुरायण के साथ मल्यकेतु वाहर चछा जाता है ) 

राक्षस--अरे ! कोन है यहाँ १ " 

पुरुप--( भीतर आकर ) अमात्य ! आज्ञा दें । 

राक्षस--प्रियंवदक ! पता लगाओ, ज्योतिषियों में से द्वार पर कौन उपस्थित दै ? 

प्रियंबदक--अमात्य की जो आशा ! ( वाहर जाकर क्षपणक को देख पुनः भीतर 
आते हुए ) अमात्य । यह क्षपणक ज्योतिषी है । 

राक्षस--( स्वगत, अपशकुन सूचित करते ) अरे ! पहले ही पहल क्षपणक का 
aa! | | 
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राक्षसः--( प्रकाशाम्‌ ) अबीअत्सदशेन कृत्वा प्रवेशय | 
प्रियंवद कः--जं अमच्चो आणवेदि ( यदमात्य आज्ञापयति ) । 
(इति निष्क्रान्तः ) 
*( ततः प्रविशति क्षपणकः ) 
क्षपणक 
सासणर्माळदन्ताण प्पडिवजह मोहबावेहिज्ञाणं । 
जे पढममेन्तकडुअं पच्छा पत्थं उबद्खिन्वि ॥ १८ ॥ 
९_ ० ox ७ ००, AN ह 
( शासनमहंतां प्रतिपद्यध्वं मोहव्याधिवद्यानाम्‌ | | 
ये प्रथममात्रकटुक पश्चात्‌ पथ्यमुपदिशन्ति ॥ १८ ॥ ) 
(उपसृत्य) धम्मलाहो सावका ! भोदु ( घमेलाम उपासक! भवतु) 
राक्षसः--भदन्त ! निरूप्यतां तावदस्मस्प्रस्थानयोग्यदिवसः | | 
क्षपणकः--( नाट्येन चिन्तयित्वा) साबका ! णिलूबिदे सुहुत्ते। . 
आमज्मणादो णिव्वुत्तसत्तसकत्ञा सोहणा तिही संपुणचन्दा पुण्णमासी 


च्षपणको जीवसिद्धिस्स्वागमनं सूचयज्ञाह--शासनमित्यादि । श्रावकाः ! मोह- 
व्याधिवेययानां सोह एव व्याघिस्तस्य चिकित्सकानामहंदामाहतानां शासनं देशनं 
प्रतिपद्यध्वं परिपाल्यत । यतो हीमे5हन्तो यदुपद्शिन्ति तल्सुहूतमात्रकडुकं केचल- 
मापात एव विरसं किन्तु पश्चात्‌ पथ्यं पर्यन्ते हितकरमेचोपदिरान्तीस्यर्थः ॥ १८ ॥ 


राक्षस--( प्रकट ) सौम्यवेशधारी वनाकर, भीतर छे आओ । 1 
प्रियंबदक--जैसी आज्ञा, अमात्य ! ( वाहर निकल जाता है ) | 


( क्षपणक का प्रवेश ) 


क्षपणक--अरे लोगो ! उन माया-मोह के महावेद्यो, अहन्तां के शासन को शरण 
लो जो पहले क्षणमात्र के लिये कडुआ लगने वाले, किन्तु वाद में परमहितकारी उपदेश 
“ प्रदान करते हैं? ॥ १८॥ 
(समीप पहुँच कर ) उपासक ! धर्म-लाभ हो । 
राक्षस--भदन्त | हमारे लिये, प्रस्थान के योग्य दिन विचारो । १ 
चपणक--(सोचने का अभिनय करते हुये) उपासक ! पि ते विचार लिया । मध्याह 


कार्ल समीची i रह tion d २१ दसुरी” शोभन मन ) 


-से अर्ति पर चरक पड़ने ( मैलेंयवर्स के 
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यी 
इुझाणं उत्तलाए दिसाए दक्खिणा दिसं प्पत्थिदाणं दक्षिणदुबालिओ 


णक्खत्तओ | ( उपासक ! निरूपितो मुहूत्तेः । आमध्याह्वात्‌ निवृत्तसप्र- 
शकला शोभना तिथिः सम्पूर्णचन्द्रा पौणमासी, युष्माकमुत्तरस्या दिशो 
'दक्षिणां दिशं प्रस्थितानां दक्षिणद्वारिकं नक्षत्रम्‌ | ) 

अवि अ (अपि )— 


अत्थाद्दिमुद्दे सूले, उदिदे संपुण्णमण्डळे चन्दे | 

गमणं बुद्दस्ख ळग्गे, उद्द्त्थमिदे अ केदुम्मि ॥ १९ ॥ 
( अस्ताभिमुखे सूरे उदिते सम्पूर्ण मण्डले चन्द्रे | 

गमनं बुधस्य लग्ने उदितास्तमिते च केतो ॥ १६॥ ) 


चपणकः ग्रस्थानदिविसादि गणयन्‌ वक्ति निपुणं रासम्‌--अस्ताभिमुख इत्यादि । 
सूरे सूर्येऽस्ताभिसुखेऽस्ताचलावछस्विनि सति ( प्रस्थानसमयस्य संकेतः ) चन्द्रे 
चन्द्रमसि च सम्पूर्णमण्डळे पूर्णकल उदिते गगनमवभासयति सति (Gasa) 
डुधस्य लग्ने कन्याळझ इति भावः ( लम्नविरेपवर्णनस्‌ ) केतौ चोदितास्त- 


-मिते केतुग्रहे चोदितान्नादस्तमिते सप्तमस्थानगते च सति 'गमनं पाटळिपुत्रं 


प्रति सेनायाः प्रस्थान प्रशस्तमिस्यर्थः। शब्दशक्तिमूछो व्यङ्गार्थस्तु--शूरे भवति 
राच्चसे “अत्थाहिसुद्देश अ्थाभिसुखे मौयंसाचिव्यस्वयंग्राहसत्वरे संभूते सति, चन्द्रे 
चन्द्रगुसे च राजनि वशीकृतसर्वराजमण्डले विराजमाने सति, बुघस्य कौटिल्यस्य 
छम्ने सस्वन्धे समवस्थिते च केताडुदितास्तमिते मळयकेतुसुदितमपि सुतरामस्तं 
-गतप्रायं कतुं गमनं अस्थानं ्रशस्तसेव भवतामिति ॥ १९॥ : 

ag CS Tim adi १0 Dia aa 


ओर सप्तमी के अंश से सर्वथा निमुक्त ( साथ हो साथ अमइलकारी ) उत्तर की ओर से 


दक्षिण प्रस्थान करते हुये, तुम्हारा नक्षत्र भा दाक्षणवर्ती है । - 


[ ज्योत्तिपशा्र के अनुसार ऐसी तिथि में प्रयाश निषिद्ध है -'न_ गच्छेद विष्टि- 
सद्रायाम्‌ । षएथष्टमोद्वादशोपु न गच्छेत्रिदिनसृशि । पूर्णिमाप्रतिपद्दशेरिक्तावमदि- 


-नेपु च ॥? ] 


ओर भौ, सूर्य के अस्ताभिमुख होने, ( राक्षस की महत्त्वाकांक्षा के अन्त होने ) सम्पूर्ण- 
मण्डल चन्द्र के उदित होने, ( चन्द्रगुप्त के समस्त राज्यमण्डल 2 आधिपत्य जमते ) 

शक बिक कम IN सा के होने ) और केतु के उदयलग्न 
हनि) पर हो सीन PENA TI 


- 
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राक्षसः-भदन्त ! तिथिरेव तावन्न झुध्यति | 
क्षपणकः-साचगा ( श्रावक ! ) 
पक्कणुणा होइ तिही चउग्युणे दोइ णक्खत्ते। 
चउसत्तिशुणे छग्गे पसे जोइसतन्तसिद्धंते ॥ २० ॥ 
( एकगणा भबति तिथिश्वतुगुणं भवति नक्षत्रम्‌ | 
चतुःषष्टिगुणं लग्नमेतद्‌ दृश्यते ज्यौतिपतन्त्रसिद्धान्ते ॥२०॥ ) 


ळग्गे होइ छुळग्गे कूलग्गहं पळिइलि जाछु। 
पाविहि As लाइ चन्द्स्स बळेण गच्छन्ते ॥ २१ ॥ 


( लग्नं भवति सुलग्नं ऋूरअहं परिहर आझु | 
प्राप्लुहि दीघ लाभं चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌। २१॥) 


च्पणको गूढाभिसन्धिना राक्षस अति तिथिशुद्धिं वर्णयन्नाह--एकयुणेति । 
तिथिशुद्धौ गमने यदि कश्चन ळाभर्ततश्चतुर्गुणो लाभो नक्षत्रशुद्धौ गमने; किञ्च नत्त 
aga गमनं यदि चतुगंणलाभकर तहि saya गमनं सांवस्सरिकाणां सिद्धान्ते 
'चतुःपछियुणलाभकरमिति निःशङ्क शुद्धायामशुद्धायां वा तिथौ प्रस्थातव्यमेव भव- 
तेति भावः॥ २०॥ 

पूर्वोक्तमेव द्रढयति क्षपणकः-ग्नमित्यादिना । अमास्यब्ृहर्पते ! आशु शीघ्र 
यथा स्यात्तथा क्ररग्रह नीचग्रहसम्वन्धं परिहर परिस्यज। तथा च चन्द्रस्य बलेन 
गच्छन्‌. सन्‌ चन्द्रसम्वन्धेन प्रस्थातुकामस्त्वं दीघ लाभं प्राप्नुहि लभस्व, 
रुझ्ादिचिन्तया सवमेव लग्नं चन्द्रबळेन गच्छुतस्सुलझमेव भवतीत्यर्थः ॥ २१॥ 


राचस--भदन्त ! पहले तो तिथि ही शुद्ध नहीं लग रही है। 
चपणक-उपासक | 
“ज्योतिष का सिद्धान्त है--तिथि को प्रमाण मान कर प्रयाण में एक गुना फल? 
- नक्षत्र को प्रमाण मानकर प्रयाण में चौगुना फल और लग्न को प्रमाण मानकर 
atas गुना फल होता BII २०॥ 
. अत एव “ऋर अइ केतु का वर्जन करते ही, तुम्हारा लग्न शुभ हो गया है। चन्द्र के 
सम्बन्ध अस्थिर करी) मई मार्गी फेल 9४ PRR by ९281901 : 


> 
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राक्षसः --भदन्त ! अपरः सांबत्सरिकस्साद्ध संवाद्यताम्‌ | 

क्षपणकः-संबादेदु साबके | अहं णिअं गेहं ` गमिस्सं ( संबादयतु 
उपासकः । अहं निजं गेहं गमिष्यामि | ) 

राक्षसः -न खलु कुपितो भदन्तः ? 

क्षपणकः--ण कुविदे तुह्याणं भदन्ते ( न ङुपितो युष्माकं अदन्तः | ) 

राक्षसः--कस्त्हि ९ 

क्षपणकः--भअवं कअन्तो | जेण अत्तणो पक्ख उज्फिअ परपक्खं 
प्पमाणीकलोसि ( भगवान्‌ कृतान्तः | येन आत्मनः पक्षमुज्मित्वा परपक्षं 
प्रमाणीकरोषि । ) 

( इति निष्क्रान्तः क्षपणकः ) 

राक्षसः--ग्रियंबदक ! ज्ञायतां का वेला वत्त इति ? | 

प्रियंबदक:--जं अमच्चो आणवेदि | (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य च) 
अत्थाहिलासी भअवं सुले ( यदमात्य आज्ञापयति | अस्ताभिलाषी 
भगवान्‌ सूयः ) | 


रिप्पणी-सछयकेतुनिराकरणीयः, चन्द्रगुप्तस्सेवितव्यः, स्वामात्यपदगौरवं पुन- 
रपि masa, चाणक्योऽपि न विज्नसुर्पादयिष्यतीति गूढाभिसन्धिरत्र जीवसिद्धि- 
वचनस्येति । 


राक्षस--भदन्त ! और ज्योतिपिओं के साथ इस पर परामश कर देखो । . 

क्षपणक--उपासक ! ga परामझ करो, में अपने घर चला । 

राक्षस--क््या भदन्त क्रुद्ध हो गये ! 

क्षपणक--भदन्त नहीं करुद्ध है । 

राक्षस--तव कौन ! 

क्षपणक--भगवान्‌ कृतान्त जिसके कारण, तुम अपना पक्ष छोड़, परपक्ष पर आस्था 
कर रहे हो । ( क्षपणक चला जाता है ) 

राक्षस--प्रियंवदक ! पता लगाओ क्या समय है । 

प्रियंवदक--जो आज्ञा अमात्य ! ( वाहर जाकर पुनः प्रवेश करते हुये) सगवाम्‌ 
सूयं अर्ष RENA ARAB AT अर्थात सर्कस! की अब अन्त अः पडुर्चा [01907 
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राक्षसः-;( आसनादुत्थाय विलोक्य च ) अये ! अस्ताभिलाषी 
भगवान्‌ सह्तदीधितिः । तथाहि 
अविभूंताचुरागाः क्षणमुद्यगिरेयज्जिद्दानस्य भानोः 
पत्रच्छायैः पुरस्तादुपवनतरघो दूरमाश्वेव गत्वा। 


राउसोऽस्तामिसुखं सूर्य पश्यन्‌ प्रस्थानवेछा समायातेति चिन्तयन्‌ कयापि 
चिन्तया नध्चेताः किमपि साशङ्कं भावि वस्तु मनसि कु्वज्ञाह--आविभूतानुरागा- 
इत्यादि । अये! को जानाति भाविनि महायुद्धे के के स्थास्यन्ति जना अस्मत 
पच्चमवळम्वमानाः ! के के वा शत्रुपजत्ता अवसर एवोपनते परित्यच्यन्ति पक्षम- 
स्माकच्च । यतो हि सूयोंदयास्तमययोरुपचनतरव इव राजसेवका दृपोद्भव-पराभ- 
चयोः क्रमशो रक्तापरत्तीभवन्त एव इश्यन्ते । तथाहि यथा एत उपचनतरव आराम- 
पादपाः उद्ययिरेरुद्याचलादुजिहानस्योदयमा नस्य भानोस्सतः क्षण यथा स्यात्तथा- 
आविभूंताचुरागाः ग्रीतरक्तास्सन्तः पुरस्तास्सूर्यामिस्ुखे पत्रच्छायेश्छायावाहुल्येन 
कृत्वा आशु शीघ्रमेव दूरं गत्वा सुर्याभिनभ्दनाय पुरश्छायां ्रसारयन्तः स्थिता 
इत्यर्थः। तस्मिन्नेव भानौ पुनरपरकङुपम्रान्तपर्यस्तविम्वे पश्चिमाझावळस्बिनि 
सत्यस्तोन्सुखे संभूते त एवारामबृक्षाः निव॒त्ताः निवृत्तारुण्याः संकोचितपत्रच्छायाश्च 
- चिभाव्यन्ते । ततस्तु निश्चप्रचमेवेदं यस्सेवमानाः स्तुत्याः प्रायः प्रचलितविभवं प्रन- 
श्वर्यं स्वामिनं त्यजन्ति रहयन्तीति भावः ॥ २२॥ 


दिप्पणी-( १ ) अत्र राक्षसस्येदं भाविवस्तुविकरपनं चाणक्यस्य आप्त्याशाया 
एव अङ्गया कयाचने स्थिरीकरणमिति सुतरामङ्कोऽयं गर्भसन्धिपरिकर्मित yag 
नयपरिच्छिन्नो वीजस्यौन्सुख्यचान्‌ लाभाऽलाभगयेपणादिस्वसावो गर्भसन्धिरवसित 
इति। अस्य सन्घेरवश्यनिवन्धनीयान्याक्षेपाधिवलमागंतोटकाऽसस्याहरणरूपाण्य- 
ङ्गानि तन्न तन्न सुनिपुणं निवद्धानीति स्वयसूह्यानि सुधीभिरिति । 


राक्षस--( आसन से उठकर देखते इये ) ओह ! सहख्रांझु भगवान्‌ सूर्य अस्ताभिलाषी 
हो पड़े ! 
“भगवान्‌ भानु के उदय छेते हुये, क्षणभर में, उपवन के जो पेड़-पोधे बाळातप से 


साहू रजि णेत व क पा ते, समन्वित 


न्वित 2 त शीघ्र, दूर 
तक आगे, iin , स्वा बढ़े, बिम्ब 


वे ही अब सूर्य पश्चिमदिक्‌ 
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पते तस्मिम्‌ निवृत्ताः पुनरपरककुप्प्रान्त पर्यस्तबिम्बे 
मायो सृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ॥ २२॥ : 


( इति निष्क्रान्ताः सर्व ) 
इति सुद्राराक्षसे चतुर्थोऽङ्कः । 


— BE 


(२) राक्तसोद्योगोऽत्र.वाच्यायमानतयाऽचस्थितः ततश्च निपुणमपश्यता कृते 
राक्तसस्य नियतासेः राक्षसचरसंचादरूपया प्रकर्या योजनभेव नाव्यशाख्रा्रनिरी- 
चणस्य फलस । किन्तु राछसोद्योराञ्जरंश एव तत्र तत्राऽभिब्यङ्गय इति चाणक्यः 
नायकस्य ग्राप्स्याशंच गूढमभिव्यक्ता सहृद्यावजनकरी नाटककृद्छद्यानुमता च 
विभावनीया सवें: खल्वेतन्नाटकानुरागिभिरित्यलं समधिकग्रकल्पनेनेति । 


इति राक्षसोद्योगो नाम चतुर्थोऽङ्कः । 


Ae Ina 


| प्रान्त में लटक पड़ने पर लौट पडे हें । प्रायः सेवा करने वाले भृत्य भी रामी के वैभव 
1 के विगत होते ही, उसे छोड़ देते हैं ॥ २२ ॥ 


` ( समौ पात्र रंगमंच से निकल जाते हे । ) 
चतुर्थ अक्ू-समाप्त 


Pe ad 
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। YSS! 
( ततः प्रविशति लेखमलङ्करणस्थगिकाञ्च मुद्रितामादाय सिद्धाथकः ) 
सिद्धार्थक:--ही हीमाणहे ! हीमाणहे--( आश्चयंम्‌ ! आश्चयम्‌ !! ) 
चुद्धिजळणिज्झरेद्ि सिञ्चन्ती देशकाळकलळसे दिं । 
दसइस्लदि sake गुरुअं चाणक्कणीदिलदा ॥ १॥ 
( बुद्धिजलनिझरेः सिच्यमाना देशकालकलशेः | 
दशेयिष्यति कायफलं गुरुकं चाणक्यनीतिलता Il १॥ ) 


अलक्करणस्थगिकामिति--भूपणपेदिका मित्यर्थः । 

सिद्धार्थकश्चाणक्यनीत्युद्यानस्य कोऽपि निपुणः रक्षाधिकृतः कपरलेखनिप्पादन- 
रूपस्य तस्कूटनयचतेत्रस्य महीयस्ये फलसिद्धये स्एहयन सवं यथाचिन्तितं यथा- 
निश्चितं च परिणममानं निध्यायन्‌ ग्रसन्नस्वान्तो वक्ति-वुद्धिजलनिझेर रित्यादि । 
अहो | धन्यासि चाणक्यनीतिलते ! यस्याः खलु इात्रुसंघभेद्नप्रयोजनं कूटलेखः 
प्रयोगरूपं सहासारं बीज वप्तुं त्वरायितस्य मे मनसि कोऽपि agara:, सा खलु 
भवती चाणक्यनीतिळता कौटिल्यनयकल्पचल्ली गुरुकं महनीयं. लोकोत्तरं समभ्य- 
धिकं वा कार्यफळं कार्यस्य {राक्षसकतृक चन्द्रगुतसाचिव्यस्वयं्राहस्य फळं सौयसा- 
ञ्राञ्यश्रेयःप्रेयोरूपं सुतरामेव सत्वरं दृशंयिष्यति लोकेभ्यः ग्रकटीकरिण्यतीति | 
तथाहि डुद्धिजरनिझरे बुद्धयो .जलाबीव तेपां निज्ञराः प्रवाहाः येभ्यस्तैस्तथासूतैदे- 
शकालकळदांः देशश्च कालश्च देशकालो तावेव कळ्शास्सेचनघरास्तेः सिच्यमाना 
विराजते भवती । ततश्च मल्यकेतुकठेकाभिपेणनकाले तत्सैन्यशिविरदेश एच संघः 
भेदरूपेणाङ्करिता वळाधिपवर्गविनाशरूपेण द्विपत्रिता राक्षसनिराकरणरूपेण पल्चः 
बिता मर्यकेतुवन्धनरूपेण एस्पिता क्रमशः चमस्करिष्यत्येव समस्तं छोक-' 
सित्यभिप्राय इति ॥ ६ ॥ 


( सिद्धार्थक का राक्षस को मुद्रा से मुद्रित लेख तथा आभूपणवाली 
पेटी के साथ रंगमंच पर आगमन ) 
सिद्धार्थक-आश्चर्यं ! आश्चर्यं !! 
“उचित देश और काल रूपी कळों में भरे बुद्धिजळ के निझरों से सींची गयी 
चाणक्य की नौर्तिलेंती) भहीने कैयिलेपी पीले दिखेलेयिंगो।। हर by eGangotri 


डी 
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गहिदो मए अजचाणक्केण पढमलेहिढो लेहो अमच्चरक्खसस्स 
मुद्दलंच्छिदो तस्स जेब मुदालंच्छिदा इअं आहरणपेडिया | चलिदेह्यि 
किल पाडलिउत्तं, ता जाब गच्छि | ( परिक्रम्य अवलोक्य च) कहं 
क्खबणओ आअच्छदि ? जाब मे असउणभूदं इमस्स दंसणं, ता 
आदित्तदंसणेण पडिहणामिः ( गृहीतो सयाऽऽयचाणक्येन प्रथमलेखितो 
लख: अमात्यराक्षसस्य भुद्रालाञ्छितः | तस्यै सुद्रालाञ्छितेयमाभरण- 
पेटिका । चलितोऽस्मि किल पाटलिपुत्रं, तद्यावत्‌ गच्छासि । कथं 
क्षपणक आगच्छति ? याबन्मेडशकुनभूतमस्य दशनं, तस्मादादित्यः 
दशनेन प्रतिहन्मि | ) 
। ( ततः प्रविशति क्षपणकः ) 
क्षपणकः-- 
अळिइन्ताणं प्पणमामो जे दे गम्भीलदाए चुद्धीए । 
लोउचलेदि लोए लिद्धि मग्गेहिं मग्गन्ति ॥ २॥ 
( अहेता प्रणमामो ये ते गम्भीरतया बुद्धेः । 
लोकोत्तरेलोके सिद्धि मार्गेसोगयन्ति॥२॥ ) 


SS ron neue mms ७.२. 


stom nes कक कक 


—— 


चपणकव्य्जनश्चाणक्यम्रणिधिमित्रीङ्कतामात्यराचस्ो जीवसिद्धिस्सिद्धार्थक- 
रूपस्य राक्षसपक्तद्वद्हनस्य सन्युक्तकः पवन इव प्रवदति--अहंतामित्यादीति। 
अहंतां प्रणमामो नमस्सम्यगूज्ञान-सम्यग्‌ददान-सम्यकचारित्रमहनीयेभ्यः क्षीण- 
कपायेभ्यो महादेशिकेभ्योऽहदूभ्यो ये हि बुद्धगस्मीरतया केवलज्ञा नस्य महाप्राण- 
तया करणभूतया लोके लोकोत्तरेमांगेरसाधारणे: पोडशभावनामहारश्यासिः तथा- 


anna 


मैंने आये चाणक्य द्वारा पहले से लिखवाया गया और अमात्य राक्षस को मुद्रा से 
मुद्रित ( कूट ) लेख के लिया हे। अमात्य राक्षस की ही मुद्रा से मुद्रित यह आभरण 
पेटी है। पाटल्पुत्र के लिये चल रहा हूँ। तो, चळ। ( चलते हुये, देखकर ) अरे! 
क्षपणक आ रहा हे? इसका दर्शन, तो, मेरे लिये अपशकुन है, इसलिये सूर्य का दसन 
करके इस ( अपशकुन ) का निवारण कर छ्‌ । 
( क्षपणक का प्रवेश ) 
: क्षपणक--अहंतों को प्रणाम करता हूँ, जो संसार में, अपनी बुद्धि की गम्भीरता के 
कारण, ल्े्ोत्तरप्साभया'्मगिन्सि्महकषस्येणि सोय “हत? है Rigitired by eGangotri 
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PS नकल 


सिद्धार्थकः-- भदन्त | प्पणमामि ( भद्न्त ! प्रणणामि।) | 
क्षपणकः--साबगा ! धम्मलाहो दे ag! ( सिद्धाथकं चिवण्य) 


सावगा ! प्रत्थाणसमुब्बहणे किदव्वबसाअं 


बिअ दे हिअअं पेक्खामि, 


5 पास ~ 
( उपासक ! घर्मलाअस्ते भवतु । उपासक AKIK 


कृतव्यवसायमिव ते हृदयं पश्यामि । ) 


सिदधार्थकः- कहं भदन्तो जाणादि ? ( कथं भदन्तो जानाति 1) 
क्षपणकः--सावगा ! कि एत्थ जाणिदव्बं ? एसो दे मग्गादेसकुसलो 


सउणो करगदो लेहो अ सूचेदि | ( उपासक 


1 किमत्र ज्ञातव्यम्‌ ? एष 


ते मागौदेशकुरालः शानः करगतो लेखञ्च सूचयति |) 


, सिद्धार्थकः- ah भदन्तेण देसन्तलं चलिदोह्मि! ता कघेदु 


अदन्तो कीदिसो अज्ञ दिअसो ? (ज्ञातं भदन्तेन देशान्तरं चलितो5स्मि ! 


तत्‌ कथयतु भदन्तः कीच्शो$य्य दिवसः 1) 


I ४072 


हि Maha विनयसंपननता-शलम्रतातिचाराभीचणज्ञानोपयोगासीचगसंचेग- 


व्यारातपस्समाधि-येयावृस्यकरणाईद्ववत्याचार्येभत्त्ि-वहुथ्व॒तभर्ठिमवचनअकत्याः | 


लल्वरूपाभिस्सि [a गंयरि के 
चश्यका5परिहाणि-मार्गप्रभावना-प्रवचनवत्तळत्वरूपा्निस्सिच्छ सार्गयन्ति सहा- 


कल्याणमन्वेपयन्तीत्यथः ॥ २ ॥ 


टिप्पणौ--अन्नराहंअणामकरणेन चाणक्यप्रणतिस्सूचमं saat । चाणक्य एव 


सर्वलोकेकदेशिक उपासनीयस्समीहितसिद्धिमभिछपद्धिस्स एव महासिद्धोडये-. ` 


भ्यो5पि सिद्धिअदातेति सवे सूपपन्चस्‌ । 


प्रस्थानसमुद्ददन इति--प्रस्थानकर्मणि यात्राकरणे वेति । 


सिद्धार्थक--प्रणाम करता हूँ भदन्त ! 


क्षपणक--उपासक ! तुम्हें धर्मेलाम हो । ( सिद्धाथक को अच्छी तरह देख कर ). | 


उपासक ! मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय कहीं यात्रा करने पर उतारू है । 


सिद्धार्थक--भदन्त ! कैसे जान गये १ 


चपणक--उपासक ! इसमें जानने को क्या वात हैं ! यात्रा-सूचक तुम्हारा यह शकुन ' । 


(सगुन ) और हाथ में लिया लेख दोनों सूचित कर रहे हैं । 


किए जान हो लिया कि मैं परदेश चल पड़ा हूँ। भदन्त! यह | 
0. दन कैसा हैं?” Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 4 


बता आज 
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क्षपणक:--( विहस्य ) सावगा ! मुण्डिअमुण्डो तुमं णक्खत्ताई 
घुच्छसि ta उपासक ! मुण्डितमुण्डस्त्वं नक्षत्राणि पृच्छसि ९ ) 

मकन -भद्न्त ! सम्पदं पि किं जादं ? ता कघेहि, जइ अतणो 
अणुऊलं भविस्सदि ता गमिस्सं, अण्णा णिवत्तिस्सं (भदन्त ! साम्प्रत- 


सपि कि जातम्‌ ? तत्‌ कथय, यद्यात्मनोऽनुकूलं भवेत्‌ , तदा गमिष्यामि, 
अन्यथा निवर्तिष्ये | ) मन्च पक 


वैगणकः-सावगाणं सम्पदं एदर्स्सि सलयकेदुकड़ए अणुऊलेण 
अणणुऊलेण वा किं ?। अगहीदमुद्देण ण गच्छीअदि ( उपासकानां 
साम्प्रतमेतस्मिन्‌ मलयकेतुकटके अनुकूलेना5ननुकूलेन वा किम्‌ ? 
अगुहीतमुद्रण न गम्यते | ) न 

सिद्धार्थः भदन्त ! कहेहि कुदो क्खु अअं ( भदन्त ! कथय, कुतः 
खल्वयम्‌ ९ ) 


_ गैपणकः--सावगा ! णिसामेहि, पढमं दाव एत्थ मलअकेदुकडए 
लाअस्स अणिबालिअणिक्कमणप्पचेसो आसी | दाणीं एदो पच्चासपणे 
~ a मिदं . 
कुसुमउरे ण कोबि असुद्दालंच्छिदो णिक्कमिदुं प्पविसिदुं वा अणुमोदी- 
अदि। ता जइ भाउराअणस्स मुद्दालंच्छिदोसि, तदो गच्छ बीसत्थो, 
ESE NA 

अगृद्दीतमुद्रेणिति । गमनागसनाद्याज्ञापनचिह्वमनवाप्येचेति । 


न 


क्षपणक--( हंसते हुये ) उपासक ! सिर सुड़ा पूछ कर रहे हो कि नक्षत्र कैसा है ? 

सिद्धाथंक--भदन्त ! अभी भी क्या हुआ १ वतादें, यदि अपने अनुकूल हुआ, तो 
जाऊँगा,'नहीं तो रुक जाऊं गा ! 

क्षपणक--उपासकों के लिये,(इस समय, मल्यकेतु की सेनाओं के इस पड़ाव में, दिना 
के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने से क्या ! विना मुद्रा लिये नहीं जा सकते । 

सिद्धाथंक--कद्दिये, यह सब क्यों ? भदन्त ! 

क्षपणक--उपासक ! सुनो पहले तो लोग विना किसी रोक-टोक के, मळ्यकेतु के 
इस सेन्य-शिविर से आ जा सकते रहे, किम्तु अब, पाटलिपुत्र के यहां से सञ्चिकट होने के 
कारणिना शुरण किये aa Ten Arang नामे नही दिये अति १/ 4दिरकषिरे पार 
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अण्णधा णिबत्तिअ णिउक्कण्ठं चिट्ठ.। मा तुमं गुस्मटंठाणाधिवेहि 
संजमिदकलचलणो राअउलं प्पवेसीअसि ( उपासक | निशामय, प्रथमं 
तावदत्र मलयकेतुकटके : लोकस्यानिवारितनिष्क्रमणप्रवेशावास्ताम्‌ | 
इदानीमितः प्रत्यासन्ने कुसुमपुरे, न कोञ्प्यमुद्रालाञ्छितो निष्क्रमितुं 
भ्रवेष्टुं वाउनुमोद्यते । तद्‌ यदि भागुरायणस्य, सुद्रालाङ्छितोऽसि, तदा 
गच्छ विश्वस्तः, अन्यथा निवृत्य निरुत्कण्ठं तिष्ठ | मा त्वं गुल्सस्थाना- 
घिपेः संयमितकरचरणो राजकुलं प्रवेश्यसे |.) 

, kaga ण (जाणादि अद्न्तो, जघा . अमच्चरक्खसस्स 
केलिअरो अन्तिओ सिद्धत्यओ अहं त्ति? ता अमुद्दालंच्छिदं पि मं 
णिक्कमन्तं कस्स स्ती णिबारेदुं? ( किं न. जानाति भदन्तः यथा 
अत्मात्यराक्षसस्य केलिकरोऽन्तिकः सिद्धार्थको5हमिति ? तत्‌ अमुद्रा- 
लाञ्छितमपि मां निष्क्रामन्तं कस्य शक्ति्निवारयितुम्‌ ? ) 


क्षपणक:--सावगा ! रक्खसस्स पिसाचस्स वा केलिअरो होहि | 
णस्थि उण दे अमुद्दालंच्छिदस्श इदो णिक्कमणोबाओ ( उपासक ! 
राक्षसस्य पिशाचस्य वा केलिकरो भव । नास्ति पुनस्ते अमुद्रालाञ्चि- 
तस्य निष्क्रमणोपायः 1) 


सिद्धार्थक:--भदन्त ! ण कुप्य, भण मे कज्जसिद्धि As त्ति 
( भदन्त ! न कुप्य, भण, मे कायसिद्धिभवतुः इति । ) 


भायुरायण का युद्राचिह हो, तो, वेखटके चले जाओ, अन्यथा लोट पड़ो और आने-जाने की 
इच्छा न करो । नहीं तो, कहीं ऐसा न हो कि फोज की चोकियों के अधिकारिओं द्वारा, 


` हाथ-पेर वांध कर राजकुल ( कारागार ) में पहुँचा दिये जाओ । 


1 सिद्धार्थक--पाइवंवती क्या भदन्त को पता नहीं कि मैं अमात्य राक्षस का .मनो- 
विनोदक सिद्धार्थक हूँ ! तो, किसकी शक्ति है जो विना मुद्रा के भी यहां से निकलने में 
-झुझे रोक दे? 

' क्षपणक--उपासक ! चाहे तुम राक्षस के केलिकर रहो या पिझाच के, बिना मुद्रा 


र्ये यह से बाहर निकलने hawan TEA 2 Dig ज d by eGangotri 
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अपणक: -सावगा ! .गच्छ, होदु दे कजञसिद्धी । अहंपि भागुरा- 
अणादी पार्डालउत्तं गन्तुं मुद्दं. पडिच्छेमि ( उपासक ! गच्छ, भवतु 
कायसिद्धिः । अहमपि साशुरायणात्‌ पाटलिपुत्र गन्तुं सदरा प्रतीच्छामि । ) 
( इत्युसो निष्क्रान्तौ ) 
| ( इति प्रवेशकः ) 

( ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानो भागुरायणः ) ह 
RRT आत्मगतम्‌ ) अहो ! विचित्रताऽऽयचाणक्यनीतेः | 
कुतः ९ y 


TR प्रतीच्छामीत्ति। मुद्रा गुद्दामीत्यर्थः 1 निगूढामिप्रायस्तु भागुरायणेन सह 
संगत्य चाणक्यसमीहित॑ साधयामीति खलु जनपदप्रवेशनिप्क्रामयोसुंद्राध्यक्ष- 
अदृततस्य राज्याधिकारिनामाद्यक्रितस्याज्ञापनपट्टिकादेर्नाम | ट 

इत्ति प्रवेशक इति । अवेशोकस्त्वङ्कसन्घायकशशक्यसन्धानातीतकाठवानङ्कानईँ 
स्याउरक्षकस्य रक्षकस्यापि वाञ्शक्याभिनयस्य वृत्तस्य वर्णनप्रकारः “प्रवेशयति 
सामाजिकहद्येप्रत्यच्ञानथानिति प्रवेशक’ इति व्युत्पत्तेरिति । तथोक्तं नाट्य- 
चेद्भिः-- 

“वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 

.. .. अवेशकस्तु नाटयेज्छे नीचपान्रप्रयोजितः ॥! इति । 

अत्र नारके कोटिल्यलिखितकूटळेखादेदुंतस्य बृत्तमागस्य तदुपयोगरूपस्य शात्रु- 
संघभेदनमहाफळस्य वर्चिष्यमाणस्य च वत्तान्तस्य सिदधार्थक-्तपणकाभ्यामसंस्ङ्क- 
तेन वाग्व्यवहारेण संसूचनात्संगतं अवेशकळूचणसिति | 


MSS BN 7 s > - 
क्षपणक--उपासक ! जाओ, तुम्हारा काये सिद्ध हो । मैं भी, भागुरायण से, पाटलिपुत्र- 
जाने के लिये, मुद्रा ले छूं.1 


( दोनों चले जाते हैं ) 
- ( प्रवेशक समाप्त होता है ) 
` ( भांगुरायण का प्रदेश-एक अनुचर के साथ ) 
भामुराप्राग्नणा(/स्वगत5) कल्ले" आयेम््माण्क्यि की ARP जिवित dy eGangotri 
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सुहुळक्योद्गेदा सुहुरधिगमामावयदना 

ag: सम्पूर्णाङ्गी, सुइुरतिङृशा कायवशतः । 
मुइभ्रेष्यद्वीजा, सुइुरपि बहुप्रापितफले- 

त्यद्दो ! चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः ॥ ३॥ 


आरुरायणः कौरिल्यकूटनीतिं फलोन्सुखीं विस्रशन्‌ , स्वहृदयनिहितकोटि- 
'वयनयस्सप्रहर्ष तस्या एव स्मारं स्मारं वद्ति- मुडुढंश्योदमेदेति । अहो ! आश्चर्य 
भहाश्रय यज्ञयविदो नयज्ञाननिधेराचार्यचाणक्यस्य नीतिः कूटराजनीतिनियति- 
रिव प्रकृतिशक्तिवैचिन्रीव चित्राकारा विस्मयजननी बहुप्रकारा दुरधिगततत्तदु- 
aga वेति । तथा हि, यथा नियतिः प्रकृतिशक्तिघुंडुळंचयोद्मेदा स्थिरचळादि- 
जगतकायंजातसाच्षात्कारादिना सुहुर्वारं वारं ळचग्रो$चुमेयस्तकणीयो वोदूभेदो 
भूतभौतिकादिरूपेणाविर्भावो यस्यास्तथाभूता, तथेच चाणक्यनीतिरपि राक्षसा- 
झाविघातादिरूपपर्वंतकवध-तीचगरसदादिप्रतिविधानादिभिस्तत्तत्सकछच्यापारेरस- 
-नालुमेयस्वरूपप्रभावा; यथा खलु नियतिः प्रकृतिशक्तिमंहुरघधिगमाभावगहना 
'पुनरपि तदधिगसस्य तत्सत्वासत्वस्य “नासदासीन्नो सत्तदानीमि'ति श्रुतिप्रपश्चि- 
-तस्य तद्भाचाऽमावादेविज्ञानस्य योऽभावस्तेन गहना दुल्छच्यर्वरूपा तथा खु 
कौरिल्मनीतिरपि सुहुरधिगमाभावगहना भूयोऽपि राक्षसप्रज्ञा-विक्रमादिकृततत्त- 
'द्मतिविधानैस्तस्या योऽघिगमः किं करिष्यतीति रूपान्तरस्याऽवगतिर्तदभावेन 
गहना दुर्वाधस्वरूपेति, यथा वा नियतिः प्रकृतिशक्तिमरंहुः सम्पूर्णाङ्गी परिणते- 
स्तत्तद्वावजातेः कृत्वा सकळावयवा संदर्शितवेश्वरूष्या, तथा हि कौटिल्यनीतिरपि 
gg: संपूणाङ्गी ससुचितदेशकाळादवासौ संप्रति कूटढेखोपयोगाढी करिष्यमाण- 
'दाचुमेद-प्रणाझादिप्रयोजनसाकल्ये ससुपचितसवंविसवेति, यथा च नियतिः प्रकृति- 
-शक्तिः का्यवञ्ततः घुरुपप्रयोजनकविवेकलानादिपारचश्यात्‌ सुहरतिकृश्या संहृत 
anu पुरुपक्गतकेवल्यविज्ञानाद्विज्ञातप्रातिस्विकस्वरूपाऽकिञ्चित्करी वा, 


(कमी इसकी गूढ़ चाळे प्रकाश में आने लगती हैं, कमो इतनो गहन बन जाती हैं 
कि किसी की बुद्धि में ही न आ सकें! कमो ऐसा लगती है जेते अपने सम्पूर्ण अङ्गो में 
खड़ी हो गयी हो ! ओर कभी कारण वश अत्यन्त कृशकाय दोखने गतो हैं ! कमी 
ऐसा प्रतीत होता हे कि इसका date हो गया ओर कमो सत्रको विविध 


अकार के अपने फल देने य्‌ति $ 
छाती हे 1 आशय het नियति को बहुरंगी चाळ को, माति 


-नीतिज (जग) शी भौ निति वी हो गरयो हत ३ ० 


पञ्चमोऽङ्कः ` "Row 


( प्रकाशम्‌ ) भद्र भासुरक ! न मां दूरीभवन्तमिच्छति कुमारः | 
अतो5स्मिन्नेबास्थानमण्डपे' बिन्यस्यतामासनम्‌ | 

उरुषः एद्‌ आसनं, उपवबिसदु अज्जो ( एतदासनम्‌, उपः 
'विशत्वायः | ) | 

भायुरायण:--( उपविश्य ) भद्र भासुरक ! यः कञ्चिन्ुदरार्थी द्रष्टुः 
'मिच्छति, स त्वया प्रवेशयितव्यः | 

पुरुषः-जं अज्ञो आणवेदि ( यदाये आज्ञापयति ) (इति 
निष्क्रान्तः ) | 
__ भायुरायणः--( स्वगतम्‌) कृष्टमेवमप्यस्मासु स्नेहवान्‌. कुमारो 
मलयकेतुरतिसन्धातव्य इत्यहो दुष्करम्‌ | अथवा--- 


तथा चाणक्यनयबुद्धिरपि कार्यवशतः सौर्यसान्राज्ययोगच्तेमद्दशा तिकृशा 
राक्षसाद्यपक्रमणोपेक्षादिना नितरां सौच्म्यमधिजग्सुषीति, यथा हस्त | नियतिः 
अक्ृतिशक्तिमृहुअंश्यद्वीजा प्रतिसर्गादी प्रतिसृष्ट , 
नीतिरपि स्वयंकृतामात्यब्यसनादिरूपेण नश्यन्मूलेति, तथा च यथा नियतिः प्रकृ 
तिशक्तिसुंहरपि वहुआपितफला पुरुषप्रयोजनकभोगमोक्षादिख्पोद्देश्यप्रणालिकिया 

अदुत्तपुरुपकेवल्या संपूरितपुरुषाशा च, तथैव चाणक्यनीतिरपि झन्नुसंघभेद-प्रणा- 
-शादिप्रणालिकया सुतरां मौयसान्राज्ययोगच्चेमफलस्मैकान्तिकी किं चाऽऽत्यस्तिकी 
सिद्धिरेव काचनेति ॥ ३॥ 


( प्रकट में ) भाई, भासुरक ! कुमार मुझे अपने पास से दूर नहीं हटने देना चाइते। 
इसलिये इस आस्थान-मण्डप में ही आसन ल्या दो । 


पुरुष--यह दै आसन । आप विराजे । 

भागुरायण--( बैठते हुये ) भाझुरक ! अव जिसे भी मुदा चाहिये उसे यहां भेजो । 

पुरुष--आये की जो आज्ञा ! ( वाहर चला जाता है) 

सागुरायण--( मन हो मन ) बड़े दुःख की बात दै कि हम पर इस प्रकार भी 
स्नेहभाव रखने वाळे कुमार मळ्यकेतु को, हमें धोखा देना दै । कितना कठिन 


काम है१-अधक्षाम+७॥४ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 
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कुळे छज्जायाञ्च, स्वयशसि च, माने च, aga: 
शरीर विक्रीय क्षणिकधनठामाद्धनवति | 

तदाज्ञां छुर्वाणो हितमहितमित्येतदघुना, 
विचारातिक्रान्तः किमिति परतन्शो Ran ॥ ४॥ 


( ततः प्रविशति प्रतीहायनुगतो मलयकेतुः ) 
मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) अहो राक्षसं प्रति मे बिकल्पबाहुल्यादाकुला 
बुद्धिने निश्ययमधिगच्छ॒ति । कुतः (-- 


भागुरायणः स्द्वतमलयकेतुस्नेहो निश्चितस्वकार्य निर्वहणश्चेकतर्सो हार्दभावेनाऽ- 
परतश्च कत्तव्यधियाऽऽङ्कष्टचेता वक्ति-डुले लज्जायामित्यादि । हन्त ! यः कोऽपि पर- 
तन्त्रः पराधीनः माइशो जनस्स खलु किमिति विस्ुशति कथङ्कारं कत्तव्याऽकत्तंः 
'च्यविचारमपि कतुं शक्नोतीति । तथा .च सयि स्नेहवान्‌ कुसारो सलयकेतु- 
रतिसन्धातब्यो न वाइतिसंधातव्य इति चिचारोऽप्यधुना न कतु इाक्यः। 
तथाहि परवान्‌ जनः कुले स्ववंरो, कञ्जायां कस्माच्नापि कमंणोऽपत्रपणे, स्वय- 
शासि स्चात्मकीतों, साने स्वाभिमानादी च विसुखो विरक्तीकृतो5थ च क्षणिकधन- 
लाभादस्थिरसुखसम्पदाशया धनवति प्रभो शरीरं विक्रीय स्वदेहं तत्सामथ्य च 
तदायत्तीक्ृत्य, केवलं तदाज्ञां ङुर्वाणस्स्वामिनो नियोगमेव निकामं परिपालयन्‌ 
विचारातिक्रान्तो विरहितसद्सद्विविकः परिञ्चुपितक्ृत्याङ्कत्यविमशोंऽधुनाऽवश्यकर- 
- णीये प्रभुकृत्ये हितसहितमिति किमिति विसृशति किमपीदं हितकरमन्यच्चाहित- 
करमिति कथं विवेक्तुमपि समथ इति भावः ॥ ४॥ 


AA em. 


जिस व्यक्ति को क्षणिक धन को आशा से, किसी धनी-मानी के हाथ, . अपने 


आप को बेच कर एकमात्र उसी के संकेतों पर नाचना पड़े, जिसे अपनी कुछ-मर्यादा 
की भांति अपनी शालीनता से भी निरपेक्ष हो जाना पड़े, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की 
भांति अपने स्वाभिमान से भी विमुख हो जाना पड़े और जो वस्तुतः कत्तव्याऽकत्तन्य 
विचार के अधिकार से ही वंचित हो जाय, वह पराधीन जीव यह कैसे सोच सकता है कि 


क्या ठीक हैं और क्या नहीं ठीक है ॥ ४॥ 
( और साथ-साथ प्रतीहारी का प्रवेश ) 


मळ्यकेतु--( स्वगत ) ओह ! राक्षस के सम्बन्ध में संकल्प-विकल्प को वहुलूता के. 
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भक्तथा नन्द्कुलानुरागइढया नन्दान्वयाळम्ब्रिना 
किं चाणक्यनिराकृतेन कृतिना मौयंण सन्धास्यते ?। 
'स्थेय अक्तिणणस्य वाऽधिगणयन्‌ कि सत्यसन्धो भवे- 
, दित्यारूढकुछाल्चक्रमिय मे चेतश्चिरं आम्यति ॥५॥ 


Renag: किमपि राक्तसविपयकं सुइु्हुर्विचारयन्ननासतचन्निर्णयो बदति 
अक्त्येत्यादि । हन्त ! मे चेतो मम मन आरूढङुलारचक्रमिवारूढं Tegar येन 
तथाभूतमिव सञ्चिरं आम्यति धूर्णत एव कुत्रापि स्थिरां स्थितिमजानतो मम अनसः 
को वा संस्तम्भयिता पर्यवष्टम्भयिता येति न शायते। तथाहि न जाने किमयं 
रासो नन्दकुलानुरागदददया नन्दकुळे नन्दवंशो योऽनुरागस्नेहप्रागभारस्तेन दृढा 
स्थिरा तया अवत्या स्चराजसेचया हेतुभूतया नन्दान्वयाङम्यिना नन्दवंदापुच्छ- 
भूतेन नन्दङुर्वरतिना चाणक्यनिराक्कतेन चाणक्यस्य निराकृतं तिरस्करणं येन 
तेन निराक्ृतकौटिल्येन कतिना यशस्विना. सौर्थेण चन्द्रयुसेन सन्धास्यते सन्धि 
विधास्यति सञ्च Adang परित्यचयति, Raga भक्तिगुणस्य ममैव तन्महा- 
भक्तस्य स्थेय अक्तिदाढर्थमधिगणयन्‌ मनसि कदाचन कुन्‌ सत्यसन्धो वा अवेत्‌, 
सद्विपयककार्यसिवहणे सत्यरतिज्ञरस्यान्न' मौर्स कथमपि सेविष्यत इत्यर्थं इति । 
सहदिदं वितकंचक्ं नितरां आमयत्येव मनो मेउ्प्रतीकारमित्यभिप्राय इति ॥ ५॥ | 

टिप्पणी--श्रीइण्डिराजप्रशृतिभिष्याख्यातुभिरत्र भदुन्तभागुरायणयोर्जल्पनं 
निबंहणसन्धेः परिभापणरूपमङ्गमिति यदुक्त न तद्विचारसुस्थिरं अतिभाति, विम॒श- 
सन्धेरेवान्रोपक्रान्तस्वात्‌ प्रतिपिपादयिपित दिशाऽस्यै वाऽन सन्धिप्रकारस्य सुसङ्गत- 
त्वाच्चेति । निवंहणसन्धेरसच्वेऽप्यत्र परिभापणस्य सर्वं नापळपामोऽपि तु समर्थ 
यामह एव । तथा हि भवतु नाम परिभापणं निर्वहणसन्धेरङ्ग किन्त्वस्याऽङ्गान्तरस्य 
वा निवहणसन्धी सन्ध्यन्तरे वा योग्यतया य उपनिवन्धः स एव नाटककवीनां 
रसनिवेशेकव्यवसायिनां पन्थाः। विज्ञाखदत्तोञ्ये महान्‌ नाटककविनांयं शब्दार्थ- 
अथनवेचिञ्यसात्रोन्मदिप्णुयो हि स्वसन्धावेव सर्वेपामज्ञानां निवन्ध करोति। 


क्या ऐसा तो नहीं होगा.कि.वह, . नन्दवंश के प्रति अपनी प्रेम-पगी राजभक्ति के 
कारण, चाणक्य को पदच्युत कर देने वाळे नन्द-वंशी यशस्वी चन्द्रगुप्त के साथ जा 
मिलेगा ! अथवा अपने प्रति मेरी भक्ति को स्थिरता को सोचते इये, अन्त तक सत्यम्रतिश 
वना रहेगा £--इस प्रकार मेरा मन, मानो कुम्हार के चाक पर चढ़ा हुआ, निरन्तर 
चक्कर क हा है॥॥10 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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( प्रकाशाम्‌) विजये ! क भागुरायणः ? 

ग्रतिहारी-कुमार ! एसो क्खु कइआदो णिक्कपिदुकामाणं सुद्दा- 
संपदाणं अणुचिदठदि ( कुमार ! एष खलु कटकान्निष्कमिठुकामानां 
ुद्रासम्प्रदानमधितिष्ठाति । ) 

मलयकेतुः--बिजये ! aga निश्चतपद्सख़ारा भव, यावदस्य पराङ्‌ 
युखस्यैब पाणिभ्यां नयने पिंदघामि | 

ग्रतीहारी--जं कुमारो आणवेदि ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति | ) 

भासुरंकः--( प्रविश्य ) ! अज्ञ ! क्खु क्खबणओ मुद्दाणिभित्तं अज्ञं 
पेक्खिदुमिच्छदि ( आयं ! एप खलु क्षपणको सुद्रानिमित्तमाय प्रेक्षितः 
मिच्छति | ) 

भागुरायणः--भ्रवेशय | | 

भासुरकः--जं अञ्जो आणवेदि ( यदायं आज्ञापयति | ) (इति 
निष्क्रान्तः ) ८ 

क्षपणकः--( प्रविश्य) सावकाणं धम्मबिद्धी ag ( उपासकानां 
घसवृद्धिभवतु । ) 
Ban LAN कि रह सट PPA र यी 
कविरयमेकमप्यङ्ग रसपोपकत्वात्तत्सन्धौ सन्ध्यन्तरे चा द्विल्लिवाँ निवध्नाति तथेव 
च सहृदयानां हृदयान्यानन्द्यतीति किमधिकं rai । 


( प्रकट ) विजये ! भागुरायण कहां है ! 
प्रतीहारी--कुमार !. शिविर से वाहर जानेवाळे लोगों को मुद्रा देने के अधिकार का 
सम्पादन कर रहे हैं । ( पासपोर्ट या वीसा आजकल का) 
- मळयकेतु--विजये ! क्षण भर, चुपचाप चलो, जब तक मैं पीछे से अपने हार्था इसकी 
आँखें ढकता हूँ । 
प्रतीहारी--जो आज्ञा कुमार ! 
भासुरक-*( भीतर आते हुये ) आये ! यह क्षपणक मुद्रा के र्ये आये का दशन 
करना चाहता है । १ 
, भागुरायण-अआने दो भीतर । : 7 
` भासुरक--जो आज्ञा आये! ( वाहर चला जाता है ), 
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भायुरायणः--( नाट्येनावलोक्य स्वगतम्‌ ) अये ! मित्रं 
जीवसिद्धिः । ( प्रकाशम्‌ ) भदन्त ! si प 
किञ्चितदिश्य गम्यते ? ! न खलु राक्षसस्य प्रयोजनमेव 


र DX . ७, 
पुल Sa कणों पिधाय ) सन्तं पाबं, सन्तं पाबं ! सावगा ! 

त॒ स ब्ब गमिस्सं; जाह रक्‍खसस्स पिसाचस्स वा णामं पि ण सुणी- 
आद | ( शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । उपासक ! तत्रैव गमिष्यामि, यत्र 
राक्षसस्य पिशाचस्य वा नामापि न श्रूयते | ) 

ाशुरायणः-अद्न्त | बलीयांस्ते सुद्ृदि प्रणयकोपः : 

! हद्‌ प्रणयकोपः | तत्‌ किमपरा 

राक्षसेन भदन्तस्य ? ड : 
क्त अपगकः-सावगा ! ण सम किं पि रक्खसेण अबलद्ध । सअं 
ME मन्दुभाओ अत्तणो कम्मसु लज्ञामि (उपासक ! न मे किमपि 
राक्षसनापराद्ध, स्वयमेव मन्दभाग्य आत्मनः कमेसु लज्जे | ) 

आउुरायण:-भदन्त ! बद्धेयसि मे कुतूहलम्‌ | 

मलयकेतु:--( स्वगतम्‌ ) सम च | 

भागुरायण/--श्रोतुमिच्छामि | 

मल्यकेतुः--( स्वगतम्‌ ) अहमपि | 

भागुरायण--( अभिनयपूदेक देखकर-स्वगत ) अरे ! यह तो राक्षस का मित्र जीव- 
सिद्धि है ! ( प्रकाश ) भदन्त ! क्या राक्षस के दी कायश्च कहीं जा रदे हो ! 
1 चपणक-( कान बंद कर ) राम राम ! ऐसा न कह्ो,,उपासक | मैं तो वहां जा रद्दा 
है जहां राक्षस अथवा पिशाच का नाम भी सुनाई नहीं देता । 

भाणुरायण--भदन्त | अपने मित्र पर तुम्हारा प्रेमकोप 
प तुम्हारा प्रेमकोप बड़ा भारी है। राक्षस ने 

'छपणक--आवक ! राक्षस ने हमारा कुछ नहीं मे i 
विला | कुछ नहीं विगाड़ा। में अभागा स्वयं अपने 

. भागुरायण--भदन्त | तुम मेरा कोतूइळ बढ़ा रहे हो । 
मलयकेतु--( स्वगत ) और मेरा भी । 


3 >... 
भागुरायण--में सुनना चाहता हूँ । ` 
४ Mairafrshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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` क्षपणक/--सावगा ! कि एदिणा असुणिदव्वेण सुदेण ? ( उपासक! 
किमेतेनाश्रोतव्येन श्रुतेन ? ) 
भागुरायणः--भदन्त ! यदि रहस्यं, तदा तिष्ठतु । 
क्षपणकः-सावगा ! न हि रहस्सं ( उपासक ! न हि रहस्यम्‌ | ) 
भागुरायण--तहिं कथ्यताम्‌ | 
क्षपणकः--सावगा ! णत्थि एदं, तघावि ण कधइस्सं अदिणिसंसं 
( उपासक ! नास्तीदं, तथापि न कथयिष्याम्यतिनृशंसम्‌ |) 
भागुरायणः--भदन्त ! अहमपि मुद्रा न दास्यासि | 
क्षपणकः--( स्वगतम्‌) युक्तसिदानीमथिने कथयितुम्‌ (प्रकाशम्‌ ) 
का गदी ? एसे णिवेदेमि, gag साबगो ! अत्थि दाव हगे अधण्णो 
पडमं पाडलिउत्ते णिवसमाणो रक्खसस्स मित्तत्तणं उबगंदे । तहिं 
अबसले | रक्खसेण गूड़ं बिसकण्णा-पओअं समुप्पादिअ घादिदे देवे 
पव्बदीसले ( का गतिः ? निवेदयामि, श्वणोतु उपासकः | अस्ति ताव- 
दहमधन्यः प्रथमं पाटलिपुत्रे निवसन्‌ राक्षसस्य मित्रत्वमुपगतः। तस्मि- 
न्वसरे राक्षसेन गूढं बिषकन्याश्रयोगं समुत्पाद्य घातितो देवः पव्वे- 
तेर: | ) 2 


क्षपण क--उपासक ! इसके सुनने से क्या जो सुनने के योग्य नहीं । 

भायुरायण--भदन्त ! यदि गोपनीय हो तो रहने दो । 

क्षपणक--उपासक ! गोपनीय नहीं । 

भागुरायण--तव कहिये । 

क्षपणक--उपासक ! रहस्य की वात नहीं, किन्तु अत्यन्त नृशंसता को वात- . 
नहीं कहूंगा । 

आगुरायण--भदन्त ! तो में भी मुद्रा नहीं दूंगा । 

चपणक--( स्वगत ) इसे वता देना उचित है क्योंकि इसे इसकी आवश्यकता है । 
( प्रकट ) कोई चारा नहीं । वताता हूँ । सुनो उपासक ! मैं, अमागा, पहले जब पाटलिपुत्र 
में रहा, तब, राक्षस का मित्र बन गया । उस समय राक्षस ने विषकन्या के गूढ प्रयोग 
द्वारा सद्दाराज/पतरेतरकरऽक्री BEAN War 81551 Collection. Digitized by eGangotri 


चाणक्येन ? 


भागुरायण:--भद्न्त ! ततस्ततः ? 

क्षपणकः-तदो हो रक्खसस्स मित्तं कदुअ चाणक्कहदएण 
सणिकालं णअरादो णिव्वासिदो । दाणीं पि रक्खसेण आणेअकञ्ज- 
ङुसलेण किंपि तादिसं mada, जेण हगे जीअलोआदो णिक्षासि- 
जोमि | ( ततोऽहं राक्षसस्य मित्र कत्वा चाणक्यहतकेन सनिकारं 
नगरान्निर्बासितः। इदानीमपि राक्षसेनानेकाकार्यकुशालेन किमपि ताह- 
शमारभ्यते, येनाहं जीवलोकान्निष्कासिप्ये | ) 

भागुरायण+--भद॒न्त ! प्रतिश्र॒तराज्याद्धमयच्छता चाणक्यहतकेनेद- 
मकायंमनुष्ठितं न राक्षसेनेति श्रुतमस्मामिः | 

क्षपणकः--( कणों पिधाय ) सन्तं पावं सावगा ! चाणक्को बिस- 
कण्णाए णामबि ण जाणादि। तेण ज्जेब्ब दुश्वुद्धिणा रक्खसेण एसा 
अकजसिद्धी किदा | ( शान्तं पापम्‌। उपासक ! चाणक्यो विषकन्याया 
नामापि न जानाति | तेनेव दुषुद्धिना राक्षसेनेपाऽकार्यसिद्धिः कृता | ) 

मागुरायणः--भदन्त ! कष्टमिदम्‌, इयं मुद्रा दीयते, एहि कुमारं 
संश्रावयाबः | 

सळयकेतु-( आंखों में आंसू लिये, स्वगत ) तो क्या राक्षस ने हमारे पिता को 
मरवाया, चाणक्य ने नहीं । 

अगुरायण--भदन्त ! तव क्या हुआ ? 


चपणक-तव, दुष्ट चाणक्र्य ने, मुझे राक्षस का मित्र घोषित कर). अपमानपूर्वेक ` 


नगर से निकलवा दिया । इस समय भी, अनेकों कुङृत्या में कुशल राक्षस कुछ ऐसा 
कर रहा है जिससे में इस दुनिया से हो निकळवा दिया जाऊंगा । । 
भागुरायण--भदन्त ! हम छोगों ने तो सुना था कि .पूवे प्रतिशात राज्य का आधा 
भाग न देने के लिये दुष्ट चाणक्ष्य ने यह कुकर्म किया है, राक्षस ने नहीं । 
क्षपणक--( कान बन्द कर ) राम कहो ! अरे उपासक ! चाणक्य [विपकन्या का 
नाम भी नहीं जानता । उसी दुष्बुद्धि राक्षस ने यह कुकर्म सिद्ध किया है । 
कमार बी सता हज TEA ALA bad BALA lo 
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मलयकेतु+-- 
श्रुतं सखे. | भ्रवणविदारण वच 
सुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम्‌ | 
पितुर्वंधब्यसनमिदं द्वि येन मे 
चिरादपि दिशुणमिवाद्य वद्धेते ॥ ६॥ 


क्षपणकः-( स्वगतम्‌ । संस्कृतेन ) अये ! श्रुतं मलयकेतुहतकेन !! 
कृतार्थोऽस्मि | 


( इति निष्क्रान्तः ) 
मलयकेतुः-- ( प्रत्यक्षषदाकाशे लच्यं बद्ष्वा ) राक्षस ! युक्तमिदम्‌ । 


मलयकेतुः “पिता राक्षसेन घातितः इति थुत्वा विक्षिप्तचित्तो विकपति--अ॒त्त 
सख इत्यादि । सखे! भागुरायण ! सुहन्सुखात्‌ सुहदो भदन्तस्य सुखात्‌ रिएुं aga 
राक्षसमधिकृत्य भापितसुक्त॑ श्रवणविदारणं वचः श्रुतं मयेति शेषः । येन “पिता से 
राक्षसेन घातित' इति रूपेण वचसेदं अ्रतिविधानाय चिन्त्यमानं मे पितुवंधव्यसनं 
पितृवधजनितंदुःखं चिरादपि ad: कालाढुपनतमप्यद्य संप्रति द्वियुणमिव वदधते 
सुतरां दवियुणितमिव संजायत इत्यभिग्राय इति ॥ ६॥ 


अये ai मलयकेतुहतकेनेति- “इदं चीजानुशुणकायंप्रस्यापनं निर्णय’ इति यदुक्त . | 


श्रीहुण्डिराजप्रस्रतिभिस्सन्ध्यङ्गनिर्वणननदीष्णम्मन्यमानेस्तत्त नाद्गियासहे । चस्तु- 

तस्त्वत्र नाटकक्कता चाणक्यनायकस्य सङ्गा नियताति निरूपयता वीजसहकारिणः 

कार्यस्येवोपनिबन्धः कृतस्तथा हि जीचसिद्धिम्रयुच्तोऽयं भेदोपायचचःक्रमः कायते 
- फळं ( राचसविघटनादिरूपस्‌ ) इति कार्यमिति व्युरपत्तेः, कार्यरूप एवेति । 


सळयकेतु--मित्र ! as ( राक्षस ) को लक्ष्य में करके मित्र के सुख से निकली 
कानों को विदीण कर देने वाली यह बात मैंने सुन ली । इस वात से, पिता के वध का 
बहुत पुराना भी दुःख, आज, मानो दुगुना होकर वढ़ रहा है ॥ ६॥ 
न्तपणक--( स्वगत ) अरे ! दुष्ट मलयकेतु ने सव सुन लिया ! मेरा काम वन गया। 
(बाहर चला जाता हे ) 


हना अजीम aa ताला हाडे) राक्षस ! 


पञ्चमोडङ्कः २१५ 
मित्रं ममायमिति निवृंतचित्तर्वातत / 
, बिध्म्मतस्त्वयि निवेशितसवंकायम्‌ | 
तातं निपात्य, सद्द बन्धुजनवाक्षितोयै- 
रन्वर्थतोऽपि ननु राक्षस ! राक्षलोऽसि ॥ ७॥ 
भागुरायणः--( स्वगतम्‌ ) “रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा? इत्यायीदेशः | 
भवत्वेबं तावत्‌ ( प्रकाशम्‌) कुमार ! अलमावेगेन | आसनस्थं कुमारं 
किञ्चिदविज्ञापयितुमिच्छामि | 
मलयकेतुः--( उपविश्य ) सखे ! किमसि वक्तुकामः ९ 
भागुरायणः-कुमार ! खह्वर्थशाख्व्यबहारिणामर्थवशाद रिमित्रो दा- 
सीनव्यवस्था, न लौकिकानामिव स्वेच्छावशात्‌। यतस्तस्मिन्‌ काले 


SS PSs RN 

सळयकेतुः पुनरपि राक्तसमेव Pada बुद्धिस्थमा्षिपति-मित्रं ममायमिति । 
राक्षस! ननु न नास्नैव राक्षसोऽस्यपि त्वन्वर्थत एव चस्तुवो राक्षसोऽसि। 
तथाहि तातं मत्पित ' महाराजपचंतेश्वरं ममायं मित्रमिति निर्वृत चित्तब्ुत्ति राक्तस 
एव मम परमोपकारी सुहृदिति धिया निद्वंता शान्ता निश्चिन्ता वा चित्तवृत्तिमनो- 
व्याएतियस्यै वंभूतं निश्चिन्त चित्तमित्यभिम्रायः । अत एव च हेतोर्विश्रस्भतः विश्वाः 
सात्वयि निवेशितसवंकायं समपिंतसवंभरमपि यन्धुजनाक्तितोयेर्सह निपात्य 
सुहद्दर्गाशुसलिळेस्समं पातयिस्वा विनाश्येस्यथों वस्तुतस्सर्वंथा क्रराचारतया निष- 
णच्यापारतया च राचसाभ एवेति भाव इति ॥ ७॥ ` 


अर्थेवशादरिमित्रोदासीनव्यवरथेति-बिजिगीपू राजा न स्वभावतः प्राकृतजनवत्क- 


“मेरा यह मित्र दै? यह सोचकर मन में निश्चिन्त हो जाने वाले तथा विश्वास के 
कारण तुम पर सभी कार्य भार छोड़ देने वाळे मेरे पिता को, मेरे बन्धु-वान्धवों के 
अश्रुजल के साथ, गिराकर, अरे राक्षस | यथार्थ में तुभ राक्षस निकले !॥ ७॥ 

भागुरायण--( स्वगत ) “राक्षस के प्राणों की रक्षा करना?--यह आयं ( चाणक्य ) 
का आदेश है ! अच्छी वात है। ( प्रकट रूप में ) कुमार ! क्रोध करने की आवश्यकता 
नहीं । आप आसन पर बैठे, में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 

मल्यकेतु--( बैठते हुए ) मित्र ! क्या कहना चाहते हो ? 
के डि ss प बाहो 


| 
तटस्थ का व्यवर' दाता है, के जनसाधारण 
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सवोर्थसिद्धि राजानमिच्छतो राक्षसस्य चन्द्रगुप्तादपि बलीयस्तया 

सुगृदीतनामा देवः पवतेश्वर एवाथपरिपन्थी महानरातिरासीत्‌ | तस्मिश्च 

काले राक्षसेनेदमनुष्ठितमिति नातिदोषमत्र पश्यामि । पश्यतु कुमारः-- 
Kar शचुत्वखुपानयन्ती मित्रत्वसथस्य वशश्च शाचन्‌ । 
नीतिनेयत्यस्मतपूवचुत्त जन्मान्तर जीवत एव पुंसः ॥ ८ ॥ 


ar ह अ 


स्यापि मित्रं कस्याप्यरिरुदासीनो चा, अपि तु अ्रयोजनवशादेव यथोक्तम--“नीति- 
शाखानुगो राजा, हेतुतरशचुमित्रे अचिप्यत' इत्यादी चाणक्यसूत्रे । 
अर्थपरिपन्थी महानरातिरिति- अन्नेदं  कौटिछीयार्थशाखवबचन सर्वथा संचादि-- 
“अथवा इमयेदेनसायत्य्थसुपांशुना । 
आयत्यां च वधम्रेप्सु दृष्ट्वा हन्याद्‌ गतागतस्‌ ॥' इति 1 
भागुरायणः पर्वतकवधरूपं राक्षसापचारं मळयकेतवे ससादुधानो वक्ति-- 
भित्राणीति । नीतिः राजनीतिरेच विजयते या ह्यर्थस्य वद्यात्तत्तत्कार्याचुरोधेन सित्रा- 
णि शत्रुत्वसुपानयन्ती सुहृदोऽपि शत्रुन्‌ कुर्वाणा ada सित्रत्वसुपानयन्ती महत- 
श्रारातीन्‌ परमोपकारिणो बविद्धाना अस्स्वतपूचत्वत्त न स्तं MATA पू्वकृततत्तत्काय 
यन्रेवस्मूतमनवबुद्धपूर्वेदत्तान्तमित्यर्थोञ्थवा पूर्व स्टतं स्थ॒तपूव न aga वृत्त 
तत्तस्करिष्यमाणकर्मांदि वा यस्मिन्नेवस्मूतमपूवंध्याततत्तद्न्यवहारसित्यभिप्रायः । 
न्मान्तरसन्यदेव जन्म भूतं वा भावि वा जन्मेति. भावो जीवत एव पुंसो$मृता- 
नेव राजनयव्यचहारिणो जनाच्नयति ग्रापयतीस्यर्थः । अस्मिन्नेव-जन्मनि वर्तमानाः 
राजनयव्यवहारिंणो जनाः कदाचनेकदा भूतजन्मवर्तिनोऽन्यदा वा कदाचिद्‌ 
साविजन्मस्था इच तत्तव्कुषन्ति कायन्ते वा राजनीत्येति कः पर्यनुयोक्तं ्रभवेद्राज- 
नीतिं महेश्वरी मिस्यभिप्राय इति ॥ ८ ॥ 


को भांति स्वेच्छावश । इसील्यि उस समय, सर्वार्थसिद्धि को राजा वनाना चाहने वाळे 
राक्षस के लिये, 'चन्द्रणुप्त ते भी अधिक प्रवल होने के कारण प्रातःस्मरणीय महाराज 
पर्वेतेश्वर ही, स्वोददेश्यसिडि के विघातक होने से बहुत वडे शु थे। राक्षस ने यह 
काये उस समय किया था--श्सलिये, इसमें, उसका बुत बड़ा दोप मुझे नहीं दिखायी ' 
देता । देखो, कुमार ! 

यह राजनीति हे जो प्रयोजनवश मित्रों को ag ओर शज्जुओं को मित्र बनाती हुई 


जीवित मनुष्य को ही ऐसे जन्मान्तर में पहुँचा देती हे जिसकी बीती वातों का उसे स्मरण 
नहीं हरति | Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तदत्र वस्तुनि नोपालभ्यो राक्षसः, आ नन्द्राज्यलाभाद्नुम्ाह्मश्च | 


परतस्तस्य परिग्रहे परित्यागे वा कुमार: प्रमाणम्‌ | 
पलयकंतु--एबं भवतु सखे ! सम्यक्‌ दृष्टयानसि अमात्यस्य बचे 
प्रकृतिक्षोभः स्यात्‌ | एवञ्च सन्दिग्घो विजय: स्यात्‌ | 
पुरुषः (्रविश्य)--जेडु जेढु कुमारो | अअं अजस्य गुम्मद्ठाणाधिकिदो 
दीहचक्खु अज्जं बिण्णवेदि-एसो क्खु अदोहि कडआदो णिक्कमन्तो 
अग्गहीदमुद्दो सलेह्वो पुलिसो गहीदो, ता पच्चक्खीकरेदु णं अजो त्ति | 
( जयतु जग्रतु कुमार: । अयमार्यस्य गुल्मस्थानाधिकृतो दीघच्ष॒राय 
विज्ञापयति--'एप ` खल्वस्माभिः कटकान्निष्कामन्नगृदीतसुद्रः सलेखः 
पुरुपो गृहीतस्तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वेनमार्य” इति । ) 
भागुरायणः--सद्र ! प्रवेशय | 
पुरुषः--जं अञ्जो आणबेदि ( यदायं आज्ञापयति | ) (इति निव्क्रान्तः) 
_ ( ततः प्रविशति पुरुपेणाऽनुगम्यमानः संयतः सिद्धार्थकः ) 
टिप्पणी--अन्न जिमशसन्धेशशकयाख्यमङ्गमुपनिवद्धम्‌ । 'कुड॒प्रसादिनी शक्ति- 
रिति शक्तिल्छ्षणस्‌ । क्रुद्धस्य राक्षस प्रति कोपाविष्टस्य मल्यकेतोः प्रसादनं भागु- 
रायणेन स्वबुद्धिविभवादिना यत्‌ कृतं तद्दर्णनापरेव वाचोयुक्तिनांटककृतोऽत्रेति 
सुक्छि्टं शक्तिलक्षणमिति । 
— SE SN Me 
इसलिये इस £-पय में राक्षस को भला-बुरा कहना ठीक नहीं। नन्द-साम्राज्य के 
हाथ में आने तक, उसे अपनाये रदइना ही ठोक है। इसके बाद उसे रखना या निकालना 
कुमार की स्वेच्छा पर निर्भर है। 
सलयकेतु-ऐसा ही रहे मित्र ! तुमने अच्छा सोचा । अमात्य राक्षस के बध से 
प्रकृति-विद्रोह उठ खड़ा होगा ! और इमारी विजय सन्देह में पड़ जायगी । 
KH प्रवेश करके ) जय हो कुमार ! जय हो ! प्रधान शिबिरपाल दीर्षचक्च का 
कुमार से निवेदन है--हमने इस मनुष्य को बिना मुद्रा लिये, एक लेखपत्र के साथ, शिविर 
“सै वाहर निकल्ते हुये पकडा है । कुमार इसे स्वयं देख लें । 
भागुरायण--भद्र ! उसे भीतर लिवा-छाओ | 
युरुप-आरय की जैसी आज्ञा ( वाहर चला जाता है ) 
८०-०-("हथ०फेरप्वंचेश्िद्राथेक*भीर*पो पीच के पुरेंधों अवेः Pangotri 
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तिद्धाथकः- ( स्वगतम्‌ )-- 
तीप्पन्तीण yag dag पर सुहं करन्तीए | 
अह्यारिसजणणीप्‌ प्पणमामो सामिमत्तीद॥ ९ ॥ 
( ठृप्यन्त्ये गुणेषु, दोषेषु पराङसुखं कुवन्त्ये | 
अस्मादृशजनन्ये प्रणमामः स्वामिभक्त्ये। ६॥ ) 
पुरुषः--( saga) aa! अअं सो पुलिसो (आये ! अयं 
स पुरुषः। ) 
भाग॒रायणः-( नाद्येनाबलोक्य ) भद्र | किमयमारन्तुकः, आहो स्विः 


दिहेब कस्यचित्परिग्रहः ? 
तिद्धार्थकः--अज्न अहं क्खु अमच्चरक्खसस्स सेवओ ( आय ! अहं 


खल्बमात्यराक्षसस्य सेबकः |) = 
भागुरायणः--भद्र ! तत्‌ किमथमगृह्दीतसुद्रः कटकान्निष्क्रामसि ? 


सिद्धा्थकर्संयतदेहर्स्वकार्यानुष्ठानं सनसि कु्वन्नाह- तृप्यन्त्या इति। स्वामि 

"भक्त्ये ग्रणमामः प्रणति कुमहे । कीइश्ये स्चामिभक्त्ये ? अस्माच्दाजनन्ये या द्यस्मा- 
'इ्यानां गूढप्रणिधीनां सवंविधसाइसिककृत्येषु हस्तष्टतप्राणानां जननी सातेव परि- 
रक्तिका तस्ये । पुनश्च कथंसूताये ! गुणेषु तृप्यन्त्ये प्रेपण-सम्धिपालत्व-मित्रसंग्रः 
हण-सुहृदूभेद-गूढद्ण्डातिसारणोपजाप-वन्धुरस्नापहरणादितत्तस्कमंसु कृतेषु ग्रस 
Ag कृतज्ञाया इति। पुनश्च कथंभूताया इति ? दोपेषु पराडमुखं कुवेस्त्य अस्मा- 
कमेव प्रमादेपु कमंभक्षणेषु परङ्तातिसन्धानेषु वा तत्तदपचारेघु सुखं स्वाननमेव 
पराकू लजया तिरश्चीनं वहन्त्य इति साधितं मया स्वासिसक्तिकार्यस, सम यदु, 
भवतु तद्‌ भवतु, प्रीयतां राजसेवेच जननी ससेत्यसिग्राय इति ॥ ९॥ 


सिद्धार्थक=- ( स्वगत ) ( सेवक में ) “गुणों के होते संतृप्त होने वाळी और दोषों के. 

होते सुँ मोड्ने वाढी, हम सरीखे सेवकों की जननी स्वामिभक्ति को प्रणाम करता हूँ?॥ | 
पुरुष--( पास पहुँचकर ) आये यह है वह मनुष्य । | 

___ भागुरायण--( अभिनय के साथ देखते हुए ) भद्र | क्या यह कहीं वाहर से आया. | 
हुआ है या यहीं रइने.वाला किसी का सेवक है । | 


दिहा ie bie FU वक हूँ bioyizsa i FS 
भागुरायण-- वाहर क्या चल प 
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KAI ! कगोरवेण तुवराबिदोहि (आय! कौर्यगौरवेण 


त्वरायितोऽस्मि । ) 


भायुरायण:--कीद्श तत्कायंगौरवं, यद्राजशासनमल्लइ्यसि ? 

'मलयकेतुः-सखे भागुरायण ! लेखमुपानय | ˆ 

सिद्धार्थकः:--( भागुरायणाय लेखमर्पयति | ) 

भायुरायण:--( सिद्धार्थेकहस्ताल्लेखं गृहीत्वा मुद्रा दृष्टया ) कुमार ! 
अयं लेखः, राक्षसनामा$ितेयं मुद्रा | 5" 

मलयकेतु:--मुद्रां परिपालयन्नुद्धाटथ दशैय | 

भागुरायण:--( तथा कृत्वा दर्शयति | ) 

मल यकेतु:--( ग्रहीत्वा वाचयति ) “स्वस्ति, यथास्थानं कुतोऽपि; 
कोऽपि किमपि, पुरुषविशेषमबगसयति | अस्म द्विपच्यं निराङ्कत्य, दर्शिताः 
कापि सत्यता सत्यवादिना | साम्प्रतमेषामपि प्रथममुपन्यस्तसन्धीनाः 
मस्मत्सुद्ृदां पूर्वेश्नतिज्ञातसन्धिपरिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साहनेन सत्य- 


mmm en SNS en OO येकी 
स्वस्ति यथास्थानमित्यादि--लेखोञ्यं कौटिलीयार्थशास्त्रवर्णितं शासन Adaa 


सरति । तथाहि 'देशेश्वयवंशननामघेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचारमनीश्चर- 
——————-—- 


सिद्धाथेक - आये | कायंगौरववश जल्दवाजी में हूँ । 0 

भागुरायण--कैसा वह कारंगोरव है जिससे राजाज्ञा का उस्लंघन कर रहे दो । 

मढ्यकेतु- मित्र, भागुरायण | ढेखपत्र लाओ | 

सिद्धार्थ-- भागुरायण के हाथ में लेख दे देता है ) 

भाणुरायण--( सिद्धाथेक के हाय से लेख लेकर और उस पर मुद्राचिद्ठ मुहर की 
छाप देखकर ) कुमार ! यह रहा लेख और यइ रद्दी इसपर राक्षस के नाम की मुद्रा 
( मुहर ) । ह 

सळ्यकेतु- ( लेकर पढ़ता हैः) मुहर को बचाते हुये, खोलकर दिखाओ । 

आगुरायण- ( ऐसा करके दिखा देता है )। | 

मळ्यकेतु--स्वस्ति । कहीं से, कोई, किसी विशिष्ट पुरप को, ठीक अवसर पर कुछ 
निवेदन कर रहा हे-इमारे विपक्ष ( चाणक्य ) का निराकरण करके, सत्यवादी आपने 
बढ़ी सत्यता दिखायी । अब सत्यसन्ध, आपके लिये प RT सन्धि का प्रस्ताव कर 


पके लिये पहले से 
चुक्नै५छि) हीरे प्रिथमिंतरी की, ' स्थि के ह असी, पूर्व प्रतिशत वादी की. पूति के 
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RR SR सिख न >. 
सन्धः प्रीतिसुत्पादयितुमहति | एते ह्योवमुपगृहीताः सन्तः स्वाश्रयविनाशे 
नेचोपकारिणमाराधयिष्यन्ति। अविस्स्ृतमप्येततू--सत्यवतः स्मारयामः। 
एतेषां मध्ये फेचिदरेः कोषदन्तिभ्यासर्थिनः, . केचिद्‌ बिपयेणेति | 
अस्मान्‌ प्रत्यलङ्कारत्रयञःच यत्‌ खत्यवताऽसुप्रेषितं तदुपगतम्‌ । अस्माः 
भिरपि लेखस्याशून्याथ किञ्निदलुप्रेपितं तडुपगमनीयं वाचिकब्ापततमात्‌ 
सिद्धाथकाच्छोतव्यम्‌ इति | 
मलयकेतुः--भाशुरायण ! कीदशो लेखः | 
भागुरायणः--सद्र सिद्धार्थक ! कस्यायं लेखः ९ 
सिद्धार्थकः--अज्ज ! ण आणामि ( आये ! न जानामि | ) 


स्येति’ सज्लेतितदिशा कपरलेखेऽन्र देशादिस्थाने ङुतोऽप्यादेनिदेशः छतः, एवमेव 
“लेखपरिसंहरणार्थ इति शब्दो वाचिकस्येति चे'ति निदशानुसारं वाचिकञ्चा्- 
तमात्‌ सिद्धार्थकाच्छरोतब्यस्िति ससुद्दक्लितस्‌ । कौरिळीये यदपि चोक्तम्‌ 
(निन्दा प्रशंसा पच्छा 'च तथाजानमथार्थना | 
अस्याख्यानसुपाळम्भः ग्तिपेधोऽथ चोदना ॥ 
सान्स्वसभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा। 
एतेप्वर्थाः प्रवत्त॑न्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥' इति। 
तदचुहार्यवात्र लेखशरीरं ,प्ररांसार्थनाचोदनाभ्यदपत्तिरूपावयवोपेतं ससुर 
सतीति । 


द्वारा प्रोत्साहन देकर, प्रसन्न कर देना उचित है । इस प्रकार अपने पक्ष में लाये गये ये 
अपने आश्रय ( मल्यक्रेतु ) के विनाश के हो द्वारा अपने परमोपकारी आप को सेवा 
करने लगे सत्यवादी आप भूले न होंगे, तव भी आपको यह सव .याद दिलाना है। 
इन लोगों में, कुछ लोग तो शच्चु ( मल्यकेतु ) के कोप ओर गजसैन्य के असिलापी हैँ 
और कुछ लोग राज्यप्रदेश के । सत्यसन्ध आपने हमारे लिये जिन तीन आभूपणों को 
भेजा है वे हमें मिल गये हें । हमने भी, इस लेख के साथ, पत्रपुष्परूप में, कुछ भेजा हैं, 
उसे स्वीकार करेगे ओर मोखिक सन्देश परमविश्वसनीय सिद्धार्थक से सुन लेंगे ।, 
मळयकेतु--भायुरायण ! कैसा पत्र है ? 


झयराय खि ERA तिलका तः 
umuk: a si ection. Digitized by eGangotri 
Ret vs, जानता । 
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——— EN 
भागुरायणः हे धूत्ते! लेखो नीयते, न च ज्ञायतेः 
सबं तावच्तिष्ठतु वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतव्यम्‌ ! क. 
तिद्चाथकः--( भयं नाटयन्‌ ) BAE ( युष्माभिः | ) 
मायुरायणः-किमस्मासिः ? 
तिद्धार्थक-सिस्सेद्वि गहीदो ण आणामि, किं अणामि ति | (मिश्रै- 
गृहीतो न जानामि किं भणामीति । ) | pun 


भागुरायणः--( सक्रोधम्‌ ) एप ज्ञास्यसि | भद्र भासुरक ! बहिनीत्वा 
ताडःयतां तावतू, यावत्‌ सवेमनेन कथितं भवेत्‌ | 


भापुरकः--जं asa आणवेदि ( यदाये आज्ञापयति । ) 
( इति सिद्धार्थकेन सह निष्क्रान्तः 1) 


( पुनः प्रविश्य ) अञ्ज ! इअं तस्स ताडीअमाणस्स कक्खादो णाम- 
मुद्दालंच्छिदा आहरणपेडिआ णिबडिदा । (आये ! इयं तस्य ताड-यमानस्य 
कक्षातः नामसुद्रालाड्छिताऽऽसरणपेटिका निपतिता । ) | 


भागुरायणः--( बिलोक्य ) कुमार ! इयमपि राक्षसमुद्राङ्कितैव | 
भागुरायण--अरे धूतं ! पत्र ले जा रहे हो और पता नहीं पत्र किसका है! और 
सब जाने दो, तुमसे मौखिक सन्देश सुनने वाला कोन व्यक्ति है ! : 

सिद्धा्थक-- भय का अभिनय करते हुये ) आप हौ । 

भागुरायण-क्या में ? 

सिद्धार्थक--आप लोगों के द्वारा पकड़ा गया मैं जानता नहीं क्या कह रहा हूँ । 

सागुरायण- क्रुद्ध होकर ) अमी जान जाओगे । भाचरक ! वाहर-ले जाकर इसे: 
तब तक पीटो जब तक सब कुछ न उगल दे। ' 

सासुरक--जो आज्ञा मद्दाराजः! - 

( सिद्धार्थक के साय वाहर निकल कर और पुनः भीतर आकर ) 

आये ! जेते ही इस पर मार पड़ी, इसकी काँख से, नाम की सुदर लगी यह गइनों की 
पेरी नीचे आ गिरी! 

भागुरायण--( देखते हुये ) कुमार ! इस पर भी राक्षस की ही मुहर कौ 
छाप पड़ी है. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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RR bw 
मलयकेतुः--अय॑ लेखस्याशून्यार्थो भविष्यति | इमामपि मुद्रा परि- 


यालयन्लुद्घाटय दशेय | 
मागुरायणः--( तथा कृत्वा दशयति । ) 
मलयकेतुः--( बिल्लोक्य ) अये ! तदिदमाभरणं, यन्मया स्वशरीराद्‌- 
बताये राक्षसाय प्रेषितम्‌ | व्यक्तं चन्द्रगुप्रस्यायं लेखः | 
.  सागुरायणः-- कुमार | एप निर्णीयते संशयः । सद्र ! पुनरपि ताड'य- 
ताम्‌ | 
पुरुषः-जं अज्जो आणवेदि ! (यदायं आज्ञापयति) ( इति निष्क्रम्य 
. 'युनः प्रविश्य च ) अञ्ज ! एसो क्खु ताडीअमाणो बिण्णबेदि--कुमा- 
रस्स स्सअं ज्जेव णिवेदिमे त्ति। (आये! एष ताडयमानो विज्ञांपयति 
--'कुमारस्य स्वयमेव निवेदयामीःति | ) 
मलयकेतुः--प्रवेशय | | 
पुरुषः--जं कुमालो आणवेदि ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति | ) 
( इति निष्क्रम्य सिद्धार्थकेन सह प्रविशति ) - 
सिदधर्थकः- पादयोर्निपत्य) अभएण से कुमालो प्पसादं करेदु 
“ अभयेन मे कुमारः प्रसादं करोतु | ) 


सलयकेतु--लेख के साथ भेजा गया 'पत्र-पुष्प? यही है । इसे मी इस पर पड़ी मु 
'बचाते हुये, खोल दिखाओ । $ 
भागुरायण--( वेसा करके दिखा देता है ) 
मळ्यकेतु--( देखकर ) अरे! यह तो वही आमरण है जिसे मैंने अपनी देह से 
(उतार कर राक्षस को भेजा था! स्पष्ट है कि चन्द्रयुप्त के लिये यह पत्र है । 
भागुरायण--कुमार | सब सन्देह अभी दूर हुआ जाता है । अरे ! इसे फिर पोटो । 
घुरुष--आय॑ की जो आशा! (वाहर जाकर और फिर भीतर आकर ) आये! 
-मारने-पौटने पर यह कहता है कि कुमार को ही सब कुछ बताऊँगा । 
:_ मलयकेतु--छाओ भीतर । Pe 
पुरुप-जेसी आज्ञा कुमाराधिराज | 
1... , (बाहर जाकर सिद्धार्थ के साथ पुनः प्रवेश करते हुये ) 
BA Tn ( पैरों छ गिर), अआसलार दिख कसारा मुझपपरा कषि/करों। 
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` भलयक्ेतुः-भन्र ! भद्र !! अभयमेव परायत्तजनस्य, तन्निवेद्यतां 
यथाऽवस्थितम्‌ | 


तिद्धार्थकः-णिसामेढु कुमालो, अहं क्खु अमचरक्खसेण इमं लेहं 
देइअ चन्दउत्तसआसं प्पेसिदोह्मि ( निशामयतु छुमारः, अहं खल्बमा- 
त्यराक्षसेनेमं लेखं दत्त्वा चन्द्गुप्तसकाशं प्रेषितो5स्मि । ) 

मल्यकेतु:--मद्र ! वाचकमिदानी श्रोतुमिच्छामि | 

तिदार्थकः--कुमाल ! ARA अमच्चरक्खसेण, जहा-'एदे मम 
प्पिअबअस्सा पञ्चराआणो तुए सह प्पढ्मसझुप्पण्णसन्धाणा | जदा-- 
'कुळूदादिबो चित्तबम्मा, मलअजणबदाहिबो सिंहणादो, कस्सीरदेसणाहो 
पुक्खरक्खो, सिन्घुराओ सिन्घुसेणो पारसीआधिबदी मेहक्‍्खो!त्ति | 
एत्थ ज्जेव पढ्मभणिदा तिणि राआणो मलअकेदुणो बिसअं अहिल- 
सन्ति, इद्रे दुवे कोसं हत्थिबलं अ त्ति। ता जहा चाणक्क णिराकरिअ 
महाराएण सम प्पीदी उप्पादिआ, तहा एदाणं पि पढ्मभणिदो अत्थो 
संपादइदव्वी'त्ति । एत्तिओ बाआसन्देसो त्ति। ( कुमार ! संदिष्टोडस्म्य- 
मात्यराक्षसेन, यथा--'एते मम प्रियवयस्या: पञ्च राजानस्त्वया सह 
भथमससुत्पन्नसन्धानाः | यथा--'कुळताधिपश्चित्रवमो, मलयजनपदाधिपः 
सिंहनादः, काश्मीरदेशाधिपः पुष्कराक्षः, सिन्धुराजः सिन्धुसेनः, पारसी- 
काधिपतिर्मेघाक्ष इति । अत्रैव प्रथमभणितास्नयो राजानो मलयकेतोर्षिष- 
यमभिलषन्ति, इतरौ हो कोषं हस्तिबलञ्चेति । तद्यथा चाणक्य निरा- 


मळ्यकेतु--मद्र ! पराधीन जन के छिये अभयदान हो है। ठौक-ठीक बताओ । 

सिद्धार्थक--सनिये कुमार ! घन्द्रगुप्त पास, अमात्यराक्षस द्वारा, इस पत्र के 
साथ, मुझे भेजा जा रद्दा है । 

सळयकेतु-भद्र ! अव मौखिक सन्देश सुनना चाहता हूँ । 

सिद्धाथंक-कुमार ! अमात्यराक्षस ने यह संदेश दिया हे-'इमारे परमस्नेही ये 
पाँच राजा हैं जो कि आपके साथ पहले से ही सन्थि कर चुके हैं, कुछताधिप-चित्रवर्मा, 
मल्यनरेश-सिंहनाद, कश्मोराधिराज-पुष्कराक्ष, सिन्युराजेश्वर-सिन्युसेन तथा पारसी- 
काथिपति-मेवाक्ष । इनमें पूरवनिदिष्ट तीन राजा मळ्यकेतु के राज्य के इच्छुक हैं और 
दो उसके कोए॥ भए गज जैल् मे, अव बके सह राह चाकको “इसकैश घुशें प्रसन्न 
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कृत्य महाराजेन सम प्रीतिरुत्पादिता, तथेषामपि प्रथसमणितोऽर्थः 
संपादयितव्यः? इत्येतावान्‌ बाकसंदेशा इति । ) : 
मलयकेतुः ( स्वगतम्‌) कथं चित्रवसोदयोऽपि मामभिद्रुह्मन्ति अत 
एवैंतेषां राक्षसे निरतिशया प्रीतिः । ( प्रकाशाम्‌ ) विजये ! असास्यराक्षसं 
द्रष्टुमिच्छामि | 8 
प्रतीहारी-जं कुमालो आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ) 
(इति निष्क्रान्ता ) 
(.ततः प्रबिशत्यासनस्थः स्वभवनगतः पुरुषेणानुगम्यसानः 
सचिन्तो राक्षसः ) र 
राक्षसः--( स्वगतम्‌) सम्पूर्ण मस्मङ्ूलं चन्द्रगुप्तवलरिति यत्‌ सत्यं 
न मे मनसः शुद्धिरस्ति | कुतः ? [ 
साध्ये निञ्चितमश्वयेन घटित Kg सपक्षे स्थिति 
maan विपक्षतो भवति यत्‌ , तत्‌ साधने REI 


राक्षसस्स्ववलं शत्रुवलेस्सग्पूर्ण ध्यायं ध्यायं स्वपक्तपराजयमाशंसमानो चक्ति. 

छ ‘a c 
साध्ये निश्चितमित्यादि 1 हन्त! चन्द्रगुत्विषयकमन्तरमांत्यकोपं प्रमाणीकुवता सया 
व्यसनाभियान यदारभ्यते तत्तु ममेव निग्रहाय परिणममानमिच प्रतिभाति । तथाहि 


""""--e———————————-—-—-t- 


किया वैसे ही इन्हें भी dana ( पूर्व प्रतिशात ) वस्तु दे दी जाय-श्तना .ही मौखिक: 
संदेश है । वस यही मौखिक संदेश रहा! - 

` मल्यकेतु--( स्वगत ) तो क्या चित्रवर्मा प्रभति भी हमसे द्रोह करते हें तभी 
राक्षस .पर इनका अत्यधिक प्रेम है! (प्रकट रूप से) विजये ! अमात्यराक्षस से 
मिलना चाहता हूँ । * 

प्रतीहारी--जैसी आज्ञा कुमार ! ( निकल जाती है ) 
( अपने भवन में आसन पर विराजमान चिन्ता-मग्न राक्षस 
और एक राजपुरुष की रंग-मंच पर उपस्थिति ) 

. राक्षस--( स्वगत ) हमारी सेनायें चन्द्रगुप्त के सैनिकों से भर गयी हें--इससे 
मेरा मन (संशय. के कारण ) शुद्ध नहीं हो रहा दै । क्योंकि, । 

= “वह सैन्यवल युद्धविजय में समर्थ हो सकता है जो वादविजय में समर्थे हेतु के 
समान इता है ० जैसे समेत हे सीथ्य मे नितं रुप से चमसः अर्थथ व्याप्ति सेः 
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तत्‌ साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध यत | 
तस्याङ्गोकरणेन वादिनि इव स्यात्‌ स्वामिनो निप्रद्दः ॥ १०॥ 
004026 00 


यदिद्‌ साधनं सेन्यादिसाध्ये agan निश्चितं निर्णीतपरसैन्यनिवारणशक्ति- 
निर्धारितविभवं वेति, यदिदं साधनमन्वयेन घटित संभ्वतसौलबलं, यदिद साधनं 
सपत्ञे स्थिति विभ्रत्‌ श्रेणीबलाऽरचीवळ-मित्रबला ऽचिरोधि, 
यदिदिञ्च साधनं विपक्षतो naa भवति परवळस्य प्रतिबळतया परोपजापा- 
सहिप्णुतया च व्याश्रियते तदेव साधनं सिद्धयेऽभियानकर्मणो निर्चिष्ननिष्पत्तये 
विजयप्राप्त्ये च भवति सञ्जायते वेति शेषः । किन्तु यत्खळु साधनं चतुरङ्गमपि 
चलं. स्वयमेव साध्यं कुड-लुव्ध-भीत-मानिवगवाहुल्यात्तदा तदा सदा वा 
-सामदानाभ्यां भेद-दण्डाम्यां चा वज्ञीकाय लभ्यं संयोज्यं वा, यदि वस्तुत 
उभयोरभियोक्त्रभियुक्तयोस्तुल्यं समानसुभयत्र स्थितिमदभियोक्त्रा gang कदा- 
चनामियुक्तेनाप्यभिहायं, यस्व च पत्ते विरुद्धं स्वपक्षाप्रवणं स्वपक्षविघातकमेव 
चा भवति, तस्येवंभूतस्य साधनस्य वलससुद्दानस्याङ्गीकरणेनाऽसियानार्थ स्वीकर- 
णेन स्वामिनो राजविजिगीपोर्वादिन इच वाद्विजिगोपोरिव निग्नह; पराभवः (निग्र 
हस्थानवन्धरूपो वादिपक्षे, सङ्ग्रामदेशवधवन्धादिरूपो वा राजपक्षे ) स्यादुवश्य- 
सेव भवेदित्यर्थः । तात्पर्यं तु यथा वादी कश्चन कञ्चन-प्रतिज्ञातमर्थ साधयितु- 
कामः पञ्यापकत्व-सपक्तसरव-विपत्तरृत्तिरहितत्वाबाधितविपयस्वा विधर्मयुक्त हेतु- 
सुपाददानरिसिदधप्रतिज्ञरिसद्ाभिलापो बा भवति तथेव विजिगीघुरपि परोपजापादिः' 
विरहितं परवलस्य प्रत्यासेधं बढे प्रयु्ञानो निश्चितविजयो भवति । किन्तु यथा 
च्यासिपक्षवृत्तिनिश्वयरहितरूपस्यासिद्धस्य साध्यविपरीतव्याप्तरूपस्य विरुद्धस्थाने- 
कान्तिकस्य सब्यभिचारस्य वा हेतुभूतस्य हेत्वाभासस्यावरूम्बनेन वादी प्रतिवा- 
दिना हेतुहानिरूपनिग्रहस्थानोद्‌भावनायां तायां निगृहीतो भवेत्तथेव बिजिगीपु- 
रपि वढाभासेन स्ववलेनेव पराभूतो भवेदिति ॥ १०॥ 


युक्त, समक्ष में स्थित तथा विपक्ष से व्याइत्त होता है वैसे ही समर्थ सैन्यवळ शंब्विजय 
में असंदिग्थ, परम्परा से प्राप्त, मित्रसैन्य से समन्वित और शब्बुपक्ष के सर्वथा प्रतिकूल 
होता है। किन्तु जो साधन ( सैन्यवल ) स्वयं ही साध्य अथवा परिअम-पूर्वक संग्रा, 
स्वपक्ष तथा परपक्ष में समान रूप से अनुगत तथा स्वपक्ष के लिये प्रतिकूल होने के 
नाते उस साधन (हेतु) के समान होता है जो साध्य में अनिश्चित, सपक्ष और 
विपक्ष दोनों के लिये समान रूप से अनुकूल तथा पक्ष के प्रतिकूल रहा करता हद उसके 
अपनाले से) वारकरी मांज्षि'जिनयककाक्षीड राजा का मो मिमटअवद्रमकि है पा १० ॥ 


१५ yo 
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www ------ 
अथवा तैस्तै विज्ञातापरागद्देतुभिः प्राकपरिग्रहीतोपजापेरापूर्णमिति न 
विकल्पयितुमहीमि । ( प्रकाशाम्‌) भ्रियंबदक ! उच्यन्तासस्मद्वचनात्‌ 
कुमारानुयायिनो राजानः- सम्प्रति दिने दिने प्रत्यासीदति कुसुमपुरम्‌ । 
अतः परिकल्पितबिभागेभेवद्धिः प्रयाणे प्रस्थातव्यम्‌ | कथमिति 1— 
प्रस्थातव्यं पुरस्तात्‌ ख़समगधगणेमामलुव्यह्य सेन्ये- 
गोन्धारेर्मध्ययाने खयचनपतिभिः संविधेयः प्रयत्नः । 
—- 
टिप्पणी--( १) अन्न “पुताइशवलाभासाङ्गीकारेण स्वामिनो राक्षसमळ्यकेत्वो- 
निंग्रहो$वश्यं भावीति दार्टान्तिकेऽवश्यं योजनीय'मिति यच्छ्रीढुण्ढिराजब्याख्यानं 
तत्त॒ न बहु मन्यामहे । तथाहि साध्येनिश्चितमित्यादि सर्वमेव स्वतः प्रकरणावगाहि 
प्रथमं चुद्ष्युपारूढं पश्‍चादप्राकरणिकेनोपरिलण्यमाणे कस्मैचन सहते स्वारस्याय 
सम्पद्यते । अन्यच्चात्र कुतस्तरां स्वामिनो निग्रहो वादिनो निग्रहेण सधर्मा वर्णित 
इत्यस्यापि समाधानं सुकरम्‌ । राक्षसचिन्तितं व्यसनाभिपेणनमत्र शन्रोने बहि- 
daa किन्तु ्वमनोमहारङ्ग एुवेति सुप्रयुक्तं वादिनिग्रहस्योपमानस्वमिति । 
ˆ (२) अन्न प्रसङ्ग श्रीमति कौटिलीयेअर्थशासत्त्र ब्यसनाधिकारिके प्रकरणे यङुक्तम्‌- 
‹चिष्नोपघातत्रस्तं वा शङ्कितं वाऽरिसंहितात्‌। 
दूष्येचा भेदितं मित्रै साध्यं सिद्धू तिष्ठती'ति तस्सर्वथा नाटककवेरपि राजनः 
यब््रचहारनिएणस्य संमतमेवेति | 30.20 
राक्तसोऽभियोगप्रयाणमाज्ञापयन्‌ aka ar खसमगधगणेस्सैन्येः 


पुरस्तात्‌, प्रस्थातव्यस्‌, खसाश्च सयधाश्च तेपां गणाः खसमगधगणाः ते येपां . . 


अथवा, जव कि हमारा सैंन्यवळू उन-उन सैनिकों से व्याप्त है जिनके अन्द्रश्त से 
अलगाव के कारण विदित हैं और जिन्होंने हमारी भेद-नोति को पहले से ही स्वीकार कर 
लिया हे, तब मुझे सन्देह भी नहीं करना चाहिये । ( प्रकट रूप से ) प्रियंवदक ! मेरी | 
ओर से, कुमार के अनुयायी राजगण से कहो “अब प्रतिदिन पाटलिपुत्र समीप आता जा | 
रहा है । इस «र्ये सैन्यबळ का विभाग व्यवस्थित करके, विजययात्रा के ल्यि 
प्रस्थान कर दें !? | 

किस प्रकार ? 

( इस प्रकार कि ) मेरे पीछे-पोछे व्यूह वनाकर खस और मगधगण की सेनायें 
TN एदा सन्य कऽ Abi AD के ० स्पा AR कौ 
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पश्चाद्‌ गच्छन्तु चीराः शकनरपतयः daa: 
द्राजलोकः कुमारम्‌ ॥११॥ 
_ भरिरयषद्कम अमच्चो आणवेदि । ( यदमात्य आज्ञापयति | ) (इति 
निष्क्रान्तः) . . 

मतीहारी- प्रविश्य ) जेदु AG अमच्चो । अमच्च ! इच्छदि तुमं 
कुमालो प्पेक्खिदुं ( जयतु जयत्वमात्यः | अमात्य ! इच्छति त्वां कुमारः 
अक्षितुम्‌ । ) 

राक्षसः-भट्रे मुहूत्त तिष्ठ | कः कोऽत्र भोः ? 

पुरुपः ( प्रविश्य ) आणवेदु अमच्चो । ( आज्ञापयत्वमात्यः | ) 


सैन्यानां तैस्सेन्यैवंळेः सारवळेरिति आवः । पुरोयानं करणीयमित्यर्थः। किं कृत्वा! 


मामलुव्यूह्य “पुरस्ताच्चायक' इति कोरिलीयार्थशाखजदिसा मामेवाहुव्यूह्य मम पश्चात्‌ 
, दुजयाख्यं वयूहं व्यूह्येति भाव इति । अथ च सयवनपतिभियंचनसेनानायकेर्समं 
गान्थारेमिंद्रवळेमंध्ययाने प्रयत्न: संविधेयो व्यामिश्रव्यूहं विधाय योद्धव्यमिति- 
वाहुत्सारवळेभांव्यभित्य्थः । अथापि शकनरपतयो वीराश्चेदिहूणेससंबरृत्ताः 
पश्चाद्‌ गच्छन्तु “चक्रान्तेषु हस्तिन’ इति नियमानुसारं हस्तिसेनाधिपा हस्तिवळे- 
स्समं योद्धुं सञ्चद्धा भवेयुरित्यभिप्रायः। किञ्ज शिष्टः कौलूताद्यश्च राजलोकः पथि 
'कुमारं परिवृणुयात्‌ चित्रवम॑मग्टतिराजवर्ग: कुमारमळयकेतुं परितो रक्षणार्थ संव्यूह्य 
यायादिस्यर्थ इति ॥ ११॥ 


सेनायें शघ्चुविजय के प्रति प्रयत्नशील रहें, इनके पोछे-पीछे चेदिराज और हणराज को 
सेनाओं को साथ लिये, शकराजगण संनद्ध रहें और कुलताधिप प्रभृति अवशिष्ट राजगण 
मार्ग में कुमार ( मल्यकेतु ) को सुरक्षित घेरे रहें ॥ ११ ॥ 

प्रियंबदक--जो आशा अमात्य ! ( बाहर चला जाता है ) 

प्रतीहारी--( भीतर आकर ) जय हो अमात्य ! जय हो । अमात्य ! कुमार आपसे 
मिलना चाहते हैं । , | 

राक्षस-प्रतोहारी ! क्षणभर रुक जा । अरे कोन है यहाँ! 


भीतर आकर ) आज्ञा हो अमात्य ! ८ a 
ह Bhawan बाम Collection. Digitized by eGangotri 
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राक्षस भद्र ! उच्यतां शकटदासः; यथा--“परिधापिता वयमा- 
अरणं ङुमारेण, तन्न युक्तमिदानीमस्माभिरनलंकृतेः कुमारदशेनसलु- 
भवितुम्‌ , अतो यदलङ्करणत्रयं क्रीतं तन्मध्यादेकं दीयताभिःति | 
पुरुषः-जं अमच्चो आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य च ) 
अमञ्च ! इदं तं अलङ्करणं । (यदमात्य आज्ञापयति | अमात्य ! इदं तदलङ्क- 
रणम्‌ | ) 
राक्षसः--(नाद्येनावलोक्यात्मानमलङ्ङत्योत्थाय च) भद्रे ! राजः 
कुलगामिनं मार्गमादेशय | 
प्रतीह्मरी--एदु एढु अमच्चो । ( एतु एत्बमात्य: | ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) अधिकारपद नास निर्दोषस्यापि पुरुषस्य 
महदाशङ्कास्थानम्‌ | कुतः !¬ | 
आयं तावत्‌ सेव्यादभिनिविशते सेवकञनं 
ततः प्रत्यासक्षाद्‌ भवति हृद्येष्बेथ निहितस्‌। 


कुमारमळयकेतुनाऽऽहूतोऽमास्यराच्तसस्सन्देद्वाविष्टचित्तो वदृति--भयं तावदिति। 
तावत्‌ सर्वप्रथम सेच्यात्‌ स्वामिनो अयं साध्वसं ग्रेवकसनमभिनिविशते ( “नेविश! 


.  राक्षस--भद्र! शकटदास से कहो-कुमार ने हमें आमूपण पहनाये थे, अव, बिना 
इन्हें पहने, कुमार का दर्शन करना ठीक नहीं, इस. लिये खरोदे गये आभूषणों में से एक 
देदो। 

पुरुप--जैसी आज्ञा, अमात्य ! ( वाहर जाकर, फिर भीतर आते हुये ) अमात्य! 
यह रहा वह आभूषण ! * 

राक्षस--( अभिनयपूवेक देखते हुये, आभूषण धारणकर, उठते हुये ) प्रतीहारी ! 
राजकुल की भोर जाने वाला रास्ता बताओ । 

प्रतीहारी--आइये अमात्य! आइये। | 

राक्षंस--( आत्मगत ) अधिकार का पद निदोप भी पुरुष के लिये; बहुत वड़ा 
आशशक्का-स्थान है । क्योंकि, 

“सर्वप्रथम, भय, सेवक के पास स्वामी से पहुँचता है और उसके वाद, स्वामी के 
निकेडस्थ आत्मीबः्भन्ये वारा, बहव्मयऽ उसके हृदय: में पकने! अभा? लेती: हैं). इसलिये 
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अतोऽध्यारूढानां पद्मसुजनद्वेषजननं 
मतिः सोच्छ्रायाणां एवनमनुकूळं कलयति ॥ १२॥ 
प्रतीहारी - ( परिक्रम्य ) अमच्च ! अअं कुमालो चिट्टदि, ता उप- 
सप्पदु ण॑ अमच्चो | ( अमात्य ! अयं ङुमारस्तिष्ठति तदुपसपंत्वेन- 
समात्यः | ) 
राक्षपः- (नाटयेनावलोक्य) अये ! अयं कुमारस्तिष्ठति । य एषः-- 
पादाग्रे हशमवधाय निश्चलन्ती शुल्यत्वाद्परिग्रद्दीततद्धिशेषास्‌। 
ara बद्दति करेण दुघेद्दाणां कार्याणां कृतमिच गौरवेण नम्नम॥१श॥ 


इत्यात्मनेपदे संजातेऽत्र 'अनिविशश्चे'ति कर्मस्वमधिकरणस्येति ) समन्तात्‌ 
हृद्यमभिन्याप्य स्थिति करोति सेवक इति ततस्तदुत्तरं प्रत्यासन्नात्‌ स्वामिस- 
होत्यायिनो जनात्तदेव भयं हृदयेष्वेच निहितं भवति, निरन्तरमधिछितहृदयमेव तदू 
विभाव्यत इति । ततस्तस्मादेच कारणादुध्यारूढानां महाधिकारवतां समुच्चैः पदः 
मधितस्थुपां राजपुरुपाणां पदमसुजनद्वेपजननं, यो वाऽधिकारस्स दुर्जनासूयितो 
ढुष्टजनक्रोधोदीपक एच भवतीति शेपः। अतश्च हन्त ! सोच्छायाणां ससुच्चैः पद- 
स्थानां महतां वा राज्याधिकारिणामस्माइ्यामिति निगूढोऽर्थः, मतिमंनः पतनम 
धिकाराच्च्यवनमेवानुकूलमेतरहि विपमे दुशापरिणाम औचित्येन सदा संभाव्यमानं 
कश्यति विचिकित्सत इत्यभिप्राय इति ॥ १२॥ 

राक्षसः मल्यकेतं इृष्टवा तद्विपयकं किञ्चिद्‌ विछ्शन्‌ व्याहरति--पादाय इत्यादि । 
अये ! कुमारोऽयं मलयकेतुश्चिन्तावि्ट इच ळचग्रते । तथाहि निश्चळन्तीं विपया- 
न्तरग्रहणविसुखासथ च शून्यत्वादपरिगरृहीततद्विशेपां शून्यस्चात्स्व॒गोचरीभूततेऽपि 
विपये मनसोऽभिनिवेशवैरस्यात्‌ चित्तस्यानवघानतया वा न परिगुहीतो न साक्षा- 


दुष्ट पुरुषों के हृदय में द्वेप उत्पन्न करने वाळे अधिकार के पद पर आरूढ उच्चपदस्थ 
व्यक्तियों का मत पद से च्युत होना ही अपने लिये अनुकूल सोचा करता है॥ १२॥ 
प्रतीहारी घूम फिर कर ) अमात्य ! कुमार बैठे है । आप उनके पास चलें । 
राक्षस--( देखने का अभिनय करते हुए ) अरे ! ये रद्द कुमार ! जो कि, 
“मन के सूनेपन के कारण, इंश्य पदार्थों के रूपविशेप का दर्शन न करने वाली, 
निश्चल सी वनी अपनी दृष्टि को, अपने पैरों के आगे जमा कर, सैन्योचोग के ga 
कार्यों के आर घे०्वीचे-झुझाउभवमक Tenan कर! एस बिसजमार्नण्दै ९९ 
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(saga) विजयतां विजयतां कुमारः | 

मॅल्यकेतु:--आये ! अभिवादये | इदमासनमास्यताम्‌ । 

Tea उपविशति ) 

मलयकेतुः--असात्य | चिरदशनेनायेस्य वयमुद्विग्ना: । 

राक्षसः--कुमार ! प्रयाणे प्रतिविधानमजुतिष्ठता मया कुमारादयमुः 
पालम्भो5घिगतः 

मलयकेतु:--अमात्य ! प्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति श्रोतुमिच्छामि | 

राक्षसः- कुमार ! एबमादिष्टाः कुमारस्यानुयायिनो राजानः 

( श्रस्थातव्य'सित्यादि ( अङ्क £ श्लो० ११ ) शलोकं पुनः पठति ) 

मल्यकेतुः--( स्वगतम्‌ ) विज्ञायते, कथं य एव मद्विनाशेन चन्द्रगुप्त- 


त्कृतो न वा साचात्कतुमिष्टस्तस्य स्वगोचरीभूतस्यापि विशेष इदमित्थंतादिरूपो 
धमो ययेति तादृशीं इशं स्वदि पादाम्रेऽचघाय चरणाहुलिषु नखेषु वा दौम नस्यात्‌ 
संस्थाप्य करेणेकेन दक्षिणेन वासेन वा हस्तेन ववत्रेन्दु स्वस्य चन्द्रवन्सुखं किमपि 
वहति धारयन्‌ तिष्ठति। कथंभूतमिद्मिति ? gamat वोढुमशक्यानां महाभा- 
राणां कायाणां विजिगीषुव्यवहाराणां गोरवेण भारग्रारभारेण Ad कृतमिव चिन्ता 

व्यग्रतया नतीकृतमिवेत्यथे इति ॥ १३॥ 


(समीप पहुँच कर ) विजय हो कुमार | विजय हो । 

सळयकेतु- आये ! प्रणाम स्वीकार करें ! यह आसन है, बैठे । 

राक्षस--( आसन पर बैठ जाता है ) 

मढयकेत--अमात्य ! बहुत दिनों वाद आये के दर्शन के कारण हम बहुत 
उद्विग्न थे । 

राक्तस्-कुसार ! सेना के प्रयाण की व्यवस्था में लगे होने के कारण, मुझे, कुमार से 
.यह semar मिल रहा हे । 

सळयकेतु-अमात्य | प्रयाण की केसी व्यवस्था को गयी-यह सुनना चाहता हू । 

राक्तस--कुमार ! कुमार के अनुयायी राजगण को यह आदेश दिया गया हैं-- 
(cesar enek aa yaaa ६नेसखब०पढते-इय्रे by eGangotri 

मलयकेतु--( स्वगत ) सव पता हे । जो राजा लोग मेरा विनाश करके चन्द्रगुप्त 
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साराधयिलुमुद्यताः, त एब मां परिवृण्वन्ति | ( प्रकाशाम्‌ ) आये ! अस्ति 
कश्चिद यः कुसुमपुर प्रति गच्छति, तत आगच्छति वा ? 
राक्षसः-ङुसार | अवसितमिदानीं गतागतम्रयोजनम्‌ | ननु पद्नपैर- 


होभिर्वयमेव तत्र गन्तास्मः | 
_ मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) विज्ञायते, ( प्रकाशम्‌ ) यद्येवं तत्‌ किमय- 
मायण सलेखः पुरुषः ङुसुमपुरं प्रस्थापितः ? 
राक्षसः--( विलोक्य ) अये ! सिद्धार्थकः | भद्र ! किमिदम्‌ ? 
सिद्धाथंकः-( सबाष्पं लजां नाटयन्‌) प्पसीददु प्पसीददु अमच्चो | 
अमच्च ! अतिताड़ीअन्तेण मए ण पारिदं अमच्चस्य रहस्सं घारिदुं। 
( प्रसीदतु प्रसीदस्वमात्यः । अमात्य ! अतिताडथमानेन मया न 
पारितममात्यस्य रहस्यं धारयितुम्‌ | ) 
राक्षसः भद्र ! कीदृशं तत्‌ रहस्यं, न खल्ववगच्छामि | | 
सेद्धार्थक kal ~ 
सिद्ारथक--नजु बिण्णवेमि; ताड़ीअन्तेण मए"`` ``" ( ननु बिज्ञाप- 
यामि ताडयमानेन Rar) 
( इत्यद्धाक्ते सभयमधोसुखस्तिष्ठति ) 


को सेवा में लगने वाले हैं, वे हो मुझे घेरने वाळे हे.। ( प्रकट में ) क्या ऐसा कोई हे जो 
पाटलिपुत्र जा रहा हे अथवा पाटलिपुत्र से आ रह्दा हे? . 

राक्षस--कुमार | अव किसी के पारळिपुत्र आने-जाने का काम समाप्त दे । अब पाँच 
छः दिनों में हम लोग ही वहाँ चल रहे हैं । 

मळ्यकेतु--( स्वगत ) पता है । ( प्रकट ) यदि ऐसी वात है तो आपने, पत्र के 
साथ एक पुरुप को, पाटलिपुत्र क्यों भेजा है ! 

राक्षस--( देखकर ) अरे सिद्धार्थक ! भद्र यह क्या ! 

सिद्धार्धक-( आँसू बह्दाते लज्जित होने का अभिनय करते) कृपा हो अमात्य! 
कृपा हो बहुत अधिक मार-पीर के कारण में अमात्य का रहस्य नहीं छिपा सका । 

राक्षस--भाई ! कैसा रहस्य ! कुछ समझ में नहीं आता । : 

सिद्धार्थक--में निवेदन कर रहा हूँ कि मार खाने के कारण **"”" 

CC-0. इस कद करही! डर हुये? सुह भेज कटक खड़ी हो भाती हे)! 


२३२. सुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


मलयंकेतुः--भागुरायण ! स्वामिनः पुरस्ताद भीतो लञ्जितश्च नेष 
कथयिष्यति | अतः स्वयमेवायोय कथय | 
मागुरायणः-यदाज्ञापयति कुमारः | अमात्य ! एष कथयति, यथा- 
“अहममात्यराक्षसेन लेखे दत्त्वा वाचिकळूच सन्दिश्य चन्द्रगुप्तसकाशं 
प्रेषितः? इति । 
राक्षसः--भद्र सिद्धार्थक ! अपि सत्यम्‌ ९ 
सिद्धाथकः-— (लज्जां नाटयन्‌) 'एव्दं अतिताड़ीअन्तेण मए णिवे दिदं | 
( एबमतिताङथमानेन मया निवेदितम्‌ | ) 
राक्षपः- कुमार | अनृतमेतत्‌ | ताड्यमानः किं न त्रयात्‌ ९ 
मलयकेतु--भागुरायण ! दर्शय लेखं, वाचिकऽचायमस्मे स्वभ्रूत्य 
कथयिष्यति | 
भागुरायणः--( लेखमबलोकयन्‌) “स्वस्ति यथास्थाने कुतोऽपि 
_पुरुषबिशेषमवगमयति” इति वाचयति ) 
. राक्षसः- कुमार ! शात्रोः प्रयोग एषः | 


मलयकेत--भागुरायण ? अपने स्वामी के आगे भयभीत-और लज्जित हुआ, यह कुछ 
नहीं कहेगा । इसलिये तुम्हीं सव कुछ आये से कह दो । 
 भागुरायण--जैसी आज्ञा कुमार ! अमात्य ! यह कहता है कि “मुझे अमात्य राक्षस 
ने, पत्र देकर तथा मौखिक सन्देश बताकर चन्द्रगुप्त के पास भेजा दै । 

रास -सिद्धार्थक ! क्या यह सच हे ? 

सिद्धाथक--( र्जा का अभिनय करते हुए ) बहुत अधिक मारे-पीटे जाने से मैंने 
me दिया । 

राक्षस--कुमार ! यह झूठ हे । मार खाने पर क्‍या कुछ न कह दे । 
` मलयकेतु-भागुरायण ! पत्र दिखाओ । मौखिक संदेश तो इनका सेवक स्वयं ही 
इन्हें निवेदन करेगा । 

भागुरायण--( पत्र देखते हुये ) “स्वस्ति यथा स्थाने? इत्यादि पढ़ कर सुनाता है । 

TOK ताक के रइ अवे Collection. Digitized by eGangotri 
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_ लियकतुः -लख स्याशून्याथमार्येणे दमाभरणमनुप्रेषितमिति तत्‌ कथं 
शत्रोः प्रयोग एष स्यात्‌ ? ( इत्याभरणं दर्शयति) ` 
राक्षतः--( आभरणं निवण्ये ) कुमार ! नेतन्मयाऽनुमेवितम्‌ , एतद्धि 
झुमारण सह्य दृत्तं मया च परितोपस्थाने सिद्ध/र्थकाय दत्तम्‌ | 
भायुरायणः--भो भो अमात्य ! इदृशस्याभरणबिशेषस्य, विरोपतः 
SARI स्वगात्राद्वताय दत्तस्येयं परित्यागभूमिः ? 
मलयकलु-“बाचिकमप्याततमास्सिद्वार्थकाच्छ्लोतव्यमिति लिखिः 
तमार्यण | 
राक्षसः--कुंतो वाचिकम्‌? कस्य वा लेखः ? अयमेबास्मदीयो न 
भवति | | 
मलयकेतुः --इयं तर्हि कस्य मुद्रा ? 
राक्षस कुमार ! कपटमुद्रामप्युत्पादयितुँ शक्चुवन्ति धूत्ताः | 
मागुरायणः--कुमार ! सत्यममात्यो विज्ञापयति | सिद्धार्थक ! केनायं 
लिखितो da: ? 


Se म 
मलय़केतु--लेख के साथ-साथ, आर्य ने यह आभूषण भेजा है--तो झु की यह 
चाल केसे हुई १ 0 
राक्षस--( आभूषण को ध्यान से देखकर ) कुमार ! मैंने इसे नहीं नेजा इसे तो 
कुमार ने मुझे दिया था और मैंने पारितोपिक के रूप में सिद्धार्थ को दिया। 
भागुरायण--हे अमात्य ! ऐसे आभरणविशेष को, विशेषरूप से, जिसे, कुमार ने 
. आपको अपने शरोर से उतार कर दिया था, क्या सिद्धार्थक हो देने योग्य पात्र मिला ? 
सलयकेतु--आयं ने यह भो लिखा हे कि हमारे परम विश्वासभाजन सिद्धार्भक से 
मौखिक निवेदन भी सुन ळे । 
राक्षस--किसका संदेस ! किसका पत्र ! यह लेख ही मेरा नहीं । 
सळ्यकेतु-तो इस पर यह मुहर किसकी दै ? 
राक्षस--कुमार ! धूतो के लिये नकली मुहर वना देना असंभव नहीं १ . 
भागुरायण--कुमार ! अमात्य सच कह रहे हे । Rama! यह लेख किसने 
ल्खि हे ( Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सिद्धार्थकः--( राक्षसमुखमबलोक्य तूषणीमधोसुखस्तिष्ठति ) 
भागुरायणः-- अलं पुनरात्मानं ` ताडयित्वा | कथय | 
सिद्धार्थकः- अज्ज ! सअटदासेण ! ( आये ! शकटदासेन । ) 
राक्षसः - कुमार | यदि शकटदासेन लिखितस्तर्हि मयेब लिखितः। 
मलयकेतुः--विजये ! शकंटदासं द्रव्डुमिच्छामि । | 
प्रतीहारी--जं कुमालो आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति ) 
भागुरायणः--( स्वगतम्‌ ) न खल्वनिश्चिताथमायंचाणक्यप्रणिघयो$- 
मिधास्यन्ति | आगत्य शकटदासो वा, “सोऽयं लेखः? इति प्रत्यभिज्ञाय 
gaga प्रकाशयेत्‌ | एबं सति सन्दिद्दानो मलयकेठुरस्मिन्‌ प्रयोगे श्लथा- 
दरो अवेत्‌ । ( प्रकाशम्‌) कुमार ! न कदाचिदपि शकटदासोऽमात्यः 
राक्षसस्याम्रतो 'मया लिखित? इति प्रतिपत्स्यते; अतोऽन्यलिखितमप्या- 
नीयतां) यतो वर्ण संवाद एवतत्‌ सब विभावयिष्यति | 
मलयकेतुः--बिजये । एवं क्रियताम्‌ | 
भागुरायणः--छुमार ! सुद्रामप्यान यरबियम्‌ | 


सिद्धार्थक--( राक्षस का मुंह देखते हुये चुप चाप मुंह लटकाये खड़ा रहता हैं )। 
भागुरायण--अव क्यों मार खाना चाहते हो । कद दो । 
सिद्धार्थक--आयं शकटदास ने । 
राक्षस-कुमार ! यदि शकरदास.ने लिखा है तव तो मैंने ही लिखा है। 
मळयकेतु--विजये ! शकटदास को बुछाओ | 
प्रतीहारी--जो आज्ञा कुमार ! 
भागुरायण--( स्वगत ) आये चाणक्य के प्रणिधि विना सोचे-समझे कुछ नहीं कहेंगे। 
कहीं ऐसा न हो कि शकटदास आवे और इसे-'यह तो वही लेख है? ऐसा पहचान, सभी 
बीती बातें खोल दे तव तो, सन्देह में पड़कर 'मल्यकेतु इस नीति-प्रयोग को विशेष 
महत्त्व नहों देगा । ( प्रकट रूप से ) कुमार अमात्य राक्षस के आगे शकटदास कभी भी, | 
“मैंने लिखा है? यह नहीं मानेगा । इसलिये इसका लिखा कोई दूसरा लेख लाया जाय 
जिसमें, अक्षेरोंको एक समान लिखावट ही सव कुछ स्पष्ट कर देगी । 
००मालसकेडाति RRs 00100101. Digitized by eGangotri 
आगुरायण--कुमार ! यह ( विजया ) मुद्रा भी ले आवे । 


~ 


मलयकेतुः-उभयमप्यानीयताम्‌। 
्रतीहारी-जं कुमालो आणबेदि | (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) 
कुमाल ! इदं कसु त सअडदासंण स्सहत्थलिहिदं पत्तअं मुद्दा अ! (यत्‌ 
कुमार आज्ञापयति । कुमार ! इदं खलु तत्‌ शकटदासेन स्वहस्तअिखितं 
पत्र, सुद्रा च । ) 
मलयकेतुः--(उभयमपि नाद्येनावलोक्य) आरं ! संबदन्त्यक्षराणि | 
राक्षतः--( स्वगतम्‌ ) संवदन्त्यक्षराणि, शकटदासस्तु मम मित्र- 
मिति च बिसंवदन्त्यक्षराणि तत्‌ किं शकटदासेन लिखितम्‌ (-- 
स्मृतं स्यात्‌ पुत्रदाराणां विस्खताः स्वामिभक्तयः। 
चळेष्वर्थेघु लुब्धेन न यशःस्वनपायिषु ॥ १४॥। 


सळ्यकेतुना प्रशनप्रतिप्रशनाभ्यां निगृहीतः राक्तसश्शकटदासाय बुद्धिस्थाय 
कुप्यन्‌ वदति-स्ट्रतमित्यादि । हन्त! इाकटदासेनेच पत्रमिदं लिखितसिति कः 
संदेहः ? यतो हि चलेप्वर्थेषु लुव्धेन विनाशस्वभावेए पुत्र-कळत्र-वित्तादिप्वर्थनीयेपु 
चस्तुपु गर्धावता, यशःस्वनपायिपु चिरस्थायिषु राजभक्तिमहाफलेपु .कीर्तिकामेपु 
न लुब्धेन कामपि स्पृहां कामनां वा न वध्नता शकटदासेन .राजद्रोहिणा एुन्रदारा- 
णां स्मृतं स्यात्‌ स्वसुतकळनत्रादिमोक्षोऽवश्यंभावीति -निर्धारितं भवेत्ततो सुतरासु- 
पपद्यते तस्लिखितमेव पत्रमिदमिति, अथवा तत एव हेतोस्स्वामिभक्तयस्सर्वाः 
सर्वविधा वा राजभक्तयस्तेन बिस्म्तास्स्युरिति शेप इति सूपपन्नं तल्छिखितमेव 
कूरलेखपत्रमिद्‌मित्यर्थ इति ॥ १४॥ 


सळयकेतु-दोनों ही लाओ। | 

प्रतीहारी--जैसी आज्ञा, कुमार ! ( वाहर जाकर फिर' प्रवेश करके ) कुमार ! 
यह रहा शकटदास का स्वहस्तलिखित पत्र और यह रही मुद्रा ! 

मळ्यकेतु--( दोनों को अभिनय के साथ देखभाल कर ) आये | अक्षर परस्पर 
मिल रहे हैं । | 

राक्षस--( स्वगत ) अक्षर मिल रहें हे किन्तु, शकटदास मित्र है इसलिये नहीं भी 
मिल रहे हैं। तो क्या शकटदास ने ही लिखा दै! | 

“नइवर धन के लोभी न कि अक्षय यश के अभिलाषी शकटदास ने बीबी-बच्चो का 


ही ध्यान रखी ईगी और सेवी मिभीक्ति वरु RY by eGangotri 
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अथवा, कः सन्देहः ९ 
मुद्रा तस्य कराङ्कुळिप्रणयिनी, सिद्धार्थकस्तत्खुद्दत्‌ 
तस्येवापरलेख्यसूचितमिदं पत्रं प्रयोगाथयम्‌ । 
सुव्यक्तं शकटेन मेदपटुभिः सन्धाय साद्ध परे- 
भंएंस्नेइपराङसुखेन छृपणं प्राणः थिंना चेष्टितम्‌ १५॥ 
मल्यकेतुः--आये ! ‘अलङ्कारत्रयं श्रीमता यद्नुप्रेषितं, तदुपगतम? 
इत्यार्येण, परिलिखितं तन्मध्यादेकं किमिदम्‌ ( निवण्योत्मगतम्‌ ) कथं 
तातेन शरतपू्मिदमाभरणम्‌ ? ( प्रकाशाम्‌ ) आये ! कुतोऽयमलङ्कारः ? 


राक्षसस्स्वसुदासुद्रणया शकटदासेनेव लिखितं पत्रमिति निश्चिन्वानस्स्वगतं 
चक्ति-मुद्रेत्यादि । सुद्धा यया हि पत्रभिदं सुद्रितं सा खछ तस्य शकटदासस्यंवः 
कराङ्ुिप्रणयिनी राज्यकार्यकरणाय सदर्पितस्वात्सदा तदझुलिंवतिन्येवेति कः 
'सन्देहः । सिद्धार्थकस्तत्सुहृत्‌ तस्येच शकटदासस्य सौहादपान्नमित्यत्रापि कः 
संदेहः ! तथा चाऽपरलेख्यसूचितं तल्ञिखितलेखान्तरवर्णविरचनया सर्वथा संवाद्ये 
तद्वर्णविरचनमिदं प्रत्यक्षदश्यमानं ्रयोगाश्रयं शत्रोरस्मत्संघभेदनौपयिककूरनय- 
व्यवहारनिदानं पत्रं छेखपत्रे तस्य शकटदासस्येवेति कः सन्देहः ! हन्त ! सुव्यक्त- 
मिदं स्पष्ट निश्चितमेचेतद्‌ यद्‌ भेदपडुभिस्संघभेदननिपुणेः परे रस्मतप्रतिपक्षिभि- 
स्साद्ध ससं सन्धाय मिलित्वा भतृंस्नेहपराड्मुखेन अर्तृस्नेहाच्नन्दानुरागादस्मत्सो- 
हादांद्वा पराङ्मुखेन चिसुखीभूतेन प्राणार्थिना स्वपुत्रकलन्रादिजीवनेकरक्षगासि- 
लाषुक्रेण शकटेन शकटदासेन लेखाध्यक्षेण कृपणं महाकदयंचेष्टितमा चरितमित्यभि- 
ग्राय इति १५॥ ; 


अथवा, सन्देह क्या ! 

मिरी अङ्गुलीयक मुद्रा ( नाम खुदी अंगूठी ) उसके हाथ की अंगुली से प्रेम करने 
वाली, सिद्धार्थक उसका भ्रियमित्र, उसी के दूसरे पत्र की लिखावट से मिलती-जुलती 
लिखावट वाला, भेद-प्रयोग का आधारभूत यह पत्र”! यह स्पष्ट है कि भेदनोति में 
निपुण Ta में मिळे तथा स्वामिभक्ति से विमुख, अपने प्राणों के मोही झकरदास ने 
ही यह नीच कार्य किया है ॥ १५॥ 

सलयकेतु- आर्य ! “तोन आभूषण; जो श्रीमान्‌ ने भेजे थे, वे मिल गये? यह आये ने 
लिखा है। इनमें से एक आभूषण क्या यह है ? ( ध्यान से देखते हुये-आत्मगत ) अरे ! 


ag दय ण तो पहले पिता जी धारण किया करते थे ! ( प्रकट में ) आर्य ! यह आभूषण 
-कहां से आयी १1५1५ Bhawan Varanasi Collection. Gaes) आये ! यह 
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राक्षसः-चणिग्भ्यः क्र्‍रयादधिगतः | 
मलयकेतुः--बिजये ! अपि प्रत्यभिजानाति भवती भूषणमिदम्‌ ? 

. अतीहारी-(निवण्य संवाष्पम्‌ ) कुमाल ! कहं ण पच्चभिआणिस्सं ? 
इदं क्खु सुभिहीदणामधेएण देएण पव्वदीसरेण घारिदपुर्बं। ( कुमार ! 
कथं न प्रत्यभिज्ञास्यामि ? इदं खलु सुगृदीतनामधेयेन देवेन पवेतेश्वरेण 
घारितपूवम्‌ ) 

मलयकेतु:--( सबाष्पम्‌ ) हा तात !-- 
एतानि तानि तव भूषणवलऴभस्य 
गात्रोचितानि saya | भूषणानि । 
यैः शोभितो5सि मुखचन्द्रकृतावभासो 
नक्षत्रवानिच शरत्समयप्रदोषः ॥ १६॥ 


सल्यकेतुरलङ्करणानि निर्वर्णयन्‌ स्खतस्वपितृवियोगस्तप्यमानमना वदति-- 
एतानौत्यादि । आः ! एतानि-पुरोच्श्यमानानि राक्षसाचारेण राक्षसेना5पात्रप्रसादी- 
कृतानि तानि महाघांणि, अयि कुळ्भूपण ! अस्मद्राजवंशमहाविभूपण ! अस्मत- 
पूज्यपितृदेव ! तव महाराजस्य भूपणवज्ञभस्य प्रियभूषणस्य 'उतभूपणनिधानस्य 
भरू पणानि महान्स्यछङ्करणानि येस्त्वमिति शेपः। राज्ञां पुरतः मुखचन्द्रकतावभास- 
स्स्वसुखचन्द्रविभूपितो विद्योतितस्वसुखेन्दुस्तथाभूतो नक्षन्नवान्‌ शरत्समयप्रदोप 
इव सतारकशारदीयसांध्यसमय इव शोभितोऽसि किमप्यद्सुतं रामणीयकं प्रका- 
शितवानसीति भाव इति ॥ १६॥ 


' राक्षस--वनिर्यो से खरीद कर मिले । 

सळयकेतु-विजये ! क्या तुम इस आभूषण को पहचान रही हो? 

मती हारी--( ध्यान से देखकर आंखों में आंसू लिये ) कुमार ! क्यों कर न पह- 
चानूंगी ! यह आभूषण प्रातःस्मरणीय महाराज पर्वतेश्वर पहले धारण करते थे ! 

मल्यकेतु--( आंसू भरी आंखों से) “दा तात! 'हा कुलभूपण ! आमूपर्णो के 
प्रेमी आपके शरोर के योग्य ये हो वे आभूषण हैँ जिन्हें धारण कर? मुखचन्द्र की छटा 
छिटकाते हुये, आप, तारों से भरे शरत्कालीन सन्ध्याकाछ की भांति सुशोभित हुआ 
AE. Ruktukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri 
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--_-...व्न्चन्न्न्च्च्च्च्च्यचयाच्च्यच्च्च्च्च्च्काऱ्य्चा्ााजजूजजच्चा्च्च्चाचच्च्च्च 
राक्षसः--( स्वगतम्‌) कथं 'पतेश्वरघृतपूर्वोणीःत्याह ९ ( प्रकाशाम्‌) 
व्यक्तमेतान्यपि तेन चाणक्यप्रयुक्तेन वणिग्जनेनास्मासु विक्रीतानि | 
मलयकेतुः--आये ! तातेन श्ृतपू्वीणामाभरणविशेषाणां विशेषतश्च- 
ज्द्गुप्तडस्तगतानां चणिरभ्यः क्रयादधिगस इति न युज्यते, अथवा युज्यत 
०७ 
gada 
चन्द्रगुप्तस्थ विक्रेतुरधिक छाममिच्छतः । 
कब्पिता मूल्यमेतेषां ऋरेण भवता वयम्‌ ॥ १७॥ 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) अहो ! सुश्लिष्टोड्यमभूच्छत्रुप्रयोगः | 
-कुतः — 
aa TTT aa 3 
टिप्पणो--अत्र नाटकक॒ता करुणो रसस्सामाजिकहृदये ससुद्देक्लित इव 
अकाशीक्कतः । २ 
मल्यकेतुरमात्यराक्षसं सामर्पमभिभापते--चन्द्रगुप्तस्येति । अये राक्षस ! वणि 
उभ्यः क्र्‍यादुधिगता आभरणविशेषा इमे अवतेति सर्वथा ससुपपन्नं अवदुत्तरम्‌। 
अये ! क्र्रेण ऋरहदयेन दारुणाचारेण भवताऽधिकं छाभमिच्छुतो विशिष्टछाभा- 
भिळाषुकस्य चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुः वणिजो मौयंस्य कृत इति रोषः वयमेव भवदुभ- 
को5हमेव ( 'अस्मदोङ्वयोशचे'ति बहुवचनाबुशासनम्‌ ) पुतेपामछङ्काराणां मूल्यं 
कल्पिताः मूल्यस्वेन निश्चिताः प्रदत्तारचेति भाव इति ॥ १७॥ 


राक्षस--( स्वगत ) अरे ! क्या इसने यह कहा कि पवेतेदवर के पहने ये आभूषण 
हें! ( प्रकट ) अव तो स्पष्ट है कि चाणक्य की चाल चलने वाळे बनियों ने ही इन्हें भी 
हमारे पास वेचा है। ` 

मल्यकेतु-आर्य ! पहले मेरे पिता के दारा धारण किये गये तथा वाद में विशेष 
रूप से चन्द्रगुप्त के हाथ में आये इन आभरण विशेषों के वनियों से खरीदने की बात 
कुछ जंचती नहीं । अथवा जंच ही रही है-- 

“आप जैसे महानृझंस ने, चन्द्रयुप्त जैसे बनिये से अधिक लाभ की इच्छा करते हुये, 
मुझे ही इन आभूषणों का मूल्य वना दिया है ॥ १७॥ 


0राजसनण( सात, सोह Kasat Reba) कह क्रि। 
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टेखोऽयं न ममेति, नोत्तरमिदं, मुद्रा मदीया यतः 
सहादे शकटेन खण्डितमिति शरद्धेयमेतत्कथम्‌ ? 
मौयें भूषणचिक्रयं नरपतौ को नाम सम्भावयेत्‌ ? 
तस्मात्‌ सम्प्रतिपत्तिरेव हि बरं, न आम्यमत्रोचरम्‌ ॥ १८॥ 
मलयकेतुः--एतदाये प्रच्छामि | 


KAA सबाष्पम्‌ ) कुमार | य आर्यस्तँ प्रच्छ, वयमिदानीमनायो: 
संवृत्ताः | 


राक्षसरदाचुप्रयोगस्य सुसंझ्िष्टता मुहुर्मुहुर्विचारन्‌ स्वगतं बक्ति-लेखो5- 
यमिति । हन्त ! निरुत्तरीकृतो5स्मि । सर्वतो निम्नुद्दीतोडस्मि । यदप्युत्तर॑ दीयते 
तस्सवं आग्यमेव अवेत्‌ नितरामसमी ची नमेव प्रतिभायादिति । तस्मात्ततो हेतो- 
ससंप्रतिपत्तिरेच स्वीकृतिरेव सर्वेपामाक्षेपाणां वर श्लाघनीयं संभवति । तथा हि 
छेखोञ्ये न समेति नोत्तरमिदं यतो हि सुद्रा मदीया, यथा सुद्वीक्ृतोऽयं नीयमानो 
विवीताध्यत्षेण निरीक्षितो सयाऽपि च निरीच्यत एवेति ' किन्तु शकटेन मन्मि- 
चरेण नन्द्राज्यळेखाध्यक्षेण शकटदासेन सौहाई सुहुरवमावयोः खण्डितं बिनाशित- 
मित्येतत्‌ कथं श्रद्धेयम्‌ ? नात्र विपये विश्वसिमि, कितु तदुपरलेखवर्णसंबादविभा- 
विततर्लेख्यमिदं पत्रमिति सर्वप्रकाशोड्यमर्थ इति विश्वसिम्येव, नात्र किमप्युत्त- 
रस्‌ । सोये नरपतौ भूपणविक्रयं को नाम संभावयेत्‌? न कस्यापि जनस्य शहझो- 
दियाद्‌ यन्महाराजश्वन्द्रयुसो भूपणानि विक्रीणीते रासो यानि क्रीणाति चेति 
सवं पामियमेव संग्रतिपत्तिर्यद्राच्स एव कृतध्नः कुमारप्रदूतानि भूषणानि लेखस्या- 
शुन्यीकरणार्थ मौर्याय प्रेपयतीति । तद्वरं दोपस्वीकरणं निर्दोपताऽघोपणादिति 
भाव इति ॥ १८॥ 


यह पत्रढेख मेरा नहीं-यह उत्तर नहीं, हो सकता क्योंकि इस पर सुदर मेरी 
ख्गी है! झकरदास ने मित्रता तोड़ दी इस पर 'बिइवास कैसे जमे! मौर्य सम्राट्‌ के 
सम्बन्ध में भूषण के वेचने की वात की किसे संभावना होगी ! इसलिये सव कुछ स्वीकार 
करना ही उचित है, गँवारू उत्तर देना उचित नहीं ॥ १८॥ 

मलयकेतु- आयं से यह पूछना हे-- 

राक्षस--( आँसू गिराते ) कुमार ! उससे पूछो जो आर्य छो। इम तो अव 


Ly 
गये < ti त 
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मलयक्रेतु-- 

asa स्वामिएत्रः, परिचरणपरो मिन्नयुत्रस्तवाईई 

दादा सोऽर्थस्य तुभ्यं, स्वमतमचुगतस्त्वन्तु मह्यं द्दासि | 

दास्यं सत्कारपूर्व ननु-सचिघपदं तत्र ते, स्वाय्यमत्र) 

स्वार्थे कस्मिन्‌ समीद्दा पुनरधिकपरे त्वामनाय करोति ? ॥ (२ ॥ 


राक्षसः- कुमार ! एवमयुक्तव्याहारिणा भवतेब मे निर्णयो दत्त: | 


ga !-- 
Mo ema Sas en 
मळ्यक्रेतस्सोल्लुण्ठं राच्चसमाह-मौर्योञ्साविति । अरे अनार्य ! अन्वर्थीकृत- 
नास-राच्चस ! कस्मिन्‌ पुनरधिकतरे स्वार्थे समीहा त्वासनाय करोति? केन 
ग्रबळतरेण स्वार्थेन प्रेरित इत्थं मौर्याय सालङ्करणप्रेपणं गुससन्धिपत्रं प्रेषितवान- 
सीति न ज्ञायते! यतो हि भवतो या खळ समीहितसिडिस्सा तु मत्त एव न 
मौर्यात्‌ ! तथाहि-सौयोऽसौ स्वामिएुत्रः स्वामिनो नन्दस्य कुमार इति न भव- 
दाज्ञाविधेय इत्यभिप्नायः, अहं तु मित्रपुत्रो भवन्मित्रस्य पर्वेतेश्वरमहाराजस्य 
पुन्तस्तव परिचरणपरस्त्वन्निदेशवशंचद्‌ एव सर्वदेति भवच्छुन्दानुवतनमेच मम 
कार्यमित्यर्थः। स मौयेस्तुभ्यमर्थस्य दाता स्वेच्छानुसारं यद्दास्यति तद्‌ दास्यति 
किन्तु मह्यं भवद्भक्ताय स्वमतमबुगतस्स्वच्छुन्दाबुसार त्वमेच ददासि, यदू 
वान्छुसि तत्‌ प्रयच्छसि यन्नेच्छुसि न तद्‌ ददासीति। अन्यच्च तत्र मोय ते तव 
सचिवपदं साचिव्याधिकारग्रहणं ननु सत्कारपूवं दास्यं संमानितग्हृत्यकमेंच केवलं 
किन्त्वत्र मयि भंबन्सुखमेक्षिणि जने ते स्वाम्यं स्वविधमाधिकारिकत्वमेच सर्वग्रा- 
काम्यं वेत्यभिम्रायः। भूयो विचार्यापि तव मनः पारं नेव प्राप्तु शक्‍नोमीति महा- 
कुतध्नस्त्वमिति शेप इति ॥ १९॥ 
मळ्यकेतु--'भला वह कोन सा महान्‌ स्वार्थ रहा जिसके लिये. आप को अनाये 
बनना पडा ! वह, चन्द्रयुप्त, नंद-वंश का राजकुमार और यह मैं, आपके मित्र का पुत्र, 
आपका सेवापरायण । वह ( चन्द्रगुप्त ), ` अपनी इच्छा से, आपको धन देने वाला और | 
यह में जिसे आप ही अपनी इच्छा से धन देते रहे ! वहां आपके लिये, चन्द्रगुप्त के 
सचिव का पद एक सम्मानित दासता के समान और यहां मुझ पर आप का ही पूर्ण 
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राक्षर--कुमार ! ऐसा अनुचित बोलने वाले आपने हो निर्णय कर द्या । क्योकि- 
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तल 0 1 ( मौरयोऽसौ स्वाभ्िपुत्रः इति युष्मदस्मदोव्येत्ययेन पठति ) 
मल्यकेतु:--( लेखमलङ्करणर्थगिकाङ्च विनिर्दिश्य ) इदमिदानीं 
१ 


KTA सबाष्पम्‌ ) विधेबिलसितमिदं, कुतः! 
सत्यत्वे परिभावधामनि सति ग्नेदवात्‌ मभूणा खतां 
युचरेम्यः कृतवेदिनां कृतधियां येषामभिभ्ना वयम्‌ | 
लोकस्य परीक्षकाः क्षितिभृतः पापेन येन क्षता- 
स्तस्येद्‌ विपुल विधेर्विलसितं एंखां प्रयत्नच्छिदः ॥ २० ॥ 


(नीताको ल —— स्वामिपुत्र इति-युप्मदृस्मदोच्यत्ययेन पठतीति व्यत्ययम्रकारस्त्वयस्‌- 
“मौयोंऽसौ स्वामिधुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रो मम रवं 
दाता सोऽर्थस्य मझं ! स्वमतमचुमतोऽहं तु तुभ्यं ददामि । 
दास्यं सत्कारपूव ननु सचिवपदं तत्र मे ! स्वाम्यमत्र 
स्वार्थे कस्मिन्‌ समीहा घुनरधिकतरे माम्ननाईँ करोति ॥ 
| रासः मल्यकेतुना5धिक्तिसस्स्वदुर्भाग्यमेवापवदति--भृत्यत्व इत्यादि । हन्त ! 
येन पापेन fadaa विधिना ते महान्तो लोकस्य परीक्षकाः जनचारित्रदूशिनो गुणा- 
चगुणविसशकाः Tana महाराजाः नन्दनुपतय इति शेपः, क्षताः क्षय आपिताः 


( मोर्योच्सौ इस इलोक में 'युष्मद और असमद्‌ शमदो को परस्पर बदळ कर | 
[ वहाँ तो रहा मौय, हमारे महाराज ( नंद) का वंशज और यहाँ रहे तुम मारे 
मित्र के पुत्र, हमारे भक्त; वहाँ रहा बह, मुझे सब कुछ देने वाला और यहाँ रहे तुम, 
सुश से ही मेरा मुंह देख, कुछ माँगने वाळे; बढाँ रहा मेरा सचिवपद, दासता कहे जाने 
पर भी महामहिम और यहाँ रदी मेरी प्रमुता और वह भी तुम पर इस से बढ़ कर, 
भव्य और कोन स्वार्थ हो सकता है जो सुझे अनाय॑ बना दे ! 
सळ्यकेतु--( पत्र और आभूषणों को पेटी दिखलाते हुए ) यह सब क्या हे! 
| TKA ऑसूभरी आँखों से ) भाग्य का खेल है। क्योकि-- 
। सेवक भाव के तिरस्कारास्पद होने पर भो, जिन परमक्कतइ, परम बुद्धिमान्‌ , 
| नन्द के मापण राजाओं के स्यि हम लोग इं से अभिन्न से थे, वे, मनुष्य के 
| परखने वाळे राजराजेइवर जिस दुष्ट दुर्भाग्य से मारे प उस sia पक 
। बड़ा खेल देप कं रबी को भीक म 3) Sani 
| १६ मु० 
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मलयकेतुः-( सक्रोधम्‌ ) कथमद्यापि निह्वयते बिधेर्विलसितभिदँ 
न ममेति १ अनाय !- 


कन्यां तीबचिषप्रयोगविपमां कृत्वा Basa | त्वया 
विस्लम्मप्रवणः पुरा मम पिता नीतः कथादोषतास्‌। 
सस्प्रस्याहितगौरवेण सवता मन्त्राधिक्रारे रिपोः 
प्रारव्या. प्रणयाय सांसवददो | विक्रेतुमेते वयम्‌ ॥ २१॥ 


err 
चिनाशिता वा येपां महतां सहनीयचरितानां प्रभूणां सर्वप्रकार प्रसुत्वशालिनां कृत- 
चिया मतस्विनां कृतात्मनां वा कृतवेदियां इतशानां सतां सव जगत्तन्त्रे तन्त्रयतां 
विराजमाचानां इते वयं राजसेवकाः खळ Tag परिभवधामनि सति राजसेवायां 
तिरदिक्रयास्पदीभूतायामपि सत्यां, स्नेहात्‌ सेव्यस्य सेवकानुरागादेव हेतोः gas 
भिन्नाः सुतनिर्विशेषा एवं संजाताः, तस्य तथा नृशंसस्य पुंसां प्रयत्नच्छिदो जनानां 
पौरुषदिघातकस्य विधेर्ाग्यस्येदे रेलाळङ्कारादिरूपदुर्घटनं fase किमपि बिकट 
बिळसितं विक्रमणसिति किसधिकप्तत इति भाव इति ॥ २० ॥ 


सळ्यकेतुरमास्यरात्तसं भत्संयन्‌ बक्ति-कन्यामित्यादि । अरे छृतध्न ! सहाप- 
कार ! सहापचार ! राक्षस ! त्वया, न कदापि चाणक्येनेति शेपः, तीन्रविपप्रयोग- 
विपमां तीचणरसदानेन जीवहन्त्री कन्यां चिपकन्यां छुस्वा संपाद्य विश्स्भप्रवणः 
कृतभवद्विश्वासः मम पिता सहाराजपर्वतकः पुरा प्रथमं कथारेपतां नीतो घातित 
इत्यर्थः । अथ च सम्प्रत्यधुना रिपोसंच्छत्रोमोयंस्य मन्त्राथिकारे महामन्त्रिपदे आहितः 
गौरवेण कृतमनस्कारेण प्राप्तमाहास्म्येन चा भवता चयसेते भवद्दशंवदाः प्रणयाः ' 
मौर्य प्रसादयितुं सांसवद्विकेदुं ्ारव्धाः इस्यहो ! महदाश्चयंम्‌ ! Kari 


~ 


भवतो सौर्यप्रणयसूल्यपरिआहिणोऽस्मस्पण्यवणिजश्चेति भाव इति ॥ २३ ॥ 
Mn > OT RE SES Mo पत्् 
मळयकेतु--( कुड होकर ) क्यों अभी छिपा रहे हो कि यह सव तुम्हारा किया- 
कराया नहीं किन्तु भाग्य का खेल है १ अनाये ! | 
पकृतध्न ! वह तुग्ही थे जिसने पहले तुम पर महाविश्वास करने वाले हमारे पिता 
तो, प्राणनाशक बिपकन्या के द्वारा, मौत के घाट उतार दिया! और अव भो तुम्ही हो 
tan कौ 
भांति उसके हाथ वेचना प्रारम्भ कर रहे हो ॥ २१॥ 
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म 

राक्षसः--( स्वगतम्‌) अयमपरो गण्डस्योपरि विस्फोटः ( प्रकाश 
कणौ पिधाय ) शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ | नाहं विषकन्यामारोपितवानन- 
पापोऽहं पवतेशश्वरे | 

मक्यकेतुः-केन तर्हि व्यापादितस्तातः ? 

राक्षस:--देवमत्र भ्रष्टव्यम्‌ । 

मलयक्ेतु:--( सक्रोधम्‌ ) देवमत्र र्यं न क्षपणको जीबसिद्धिः ? 

राक्षत:--( स्वगतम्‌) कथं जीवसिद्धिरपि चाणक्यप्रणिधिः ? हन्त ! 
हेदयमपि मे रिपुभिः स्वीकृतम्‌ | 

मलयकेतु:--( सक्रोधम्‌ ) भासुरक ! आज्ञाप्यतां शिखरसेनः सेना- 
पतिः--थि एतेन राक्षसेन सह सोदादसुत्पाद्यास्मच्छरीरद्रोहेण चन्द्रगुप्त- 
माराधयितुकामाः पञ्च राजानः, तद्यथा — iga: चित्रवसा, मलय- 
नरपतिः सिंहनादः, काशमीरः पुष्कराक्षः, सिन्धुराजः सुषेणः, पारसीका- 
विराजो मेघाक्ष' इति । तेषु त्रयः प्रथमा मदीयां भूमिं कामयन्ते, ते 
गभीरश्वञ्चसुपनीय पांशुभिः पूर्यन्ताम्‌ , इतरौ gi दस्तिवलकामी हस्तिः 
नव घात्येतामिःति | 


राक्षस--( स्वगत ) एक फोड़े पर अब दूसरा फोड़ा निकछा ! ( प्रकट कानों पर 
हाथ रखे ) राम राम ! मैंने विपकन्या नहीं ल्गायी ! महाराज पर्नतक के सम्बन्ध में 
मैं निष्पाप हूँ । 

` मल्यकेतु--तव किसने हमारे पिता की हृत्या को १ 

राक्षस--देव से पूछो । 

मल्यकेतु--( क्रोधपूवंक ) दैव से छ १ इस क्षपणक जीनसिद्धि से नहं १ 

राक्षस--( स्वगत ) तो क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का ही युप्तचर रहा ! ओइ ! 
याजुओ ने हमारे हंदय को ही वश में कर लिया ! 

मलयकेतु- ( कुद्ध होकर ) भाघुरक ! सेनापति शिखरसेन से कहो--इस राक्षस का 
साथ देने वाळे और हमारा प्राण लेकर चन्द्रगुप्त की सेना के इच्छुक, पाँचों राजाओं 
अर्थात्‌ कुलूत के चित्रवर्मा, मल्य के सिंहनाद, करमीर के पुष्कराक्ष, सिन्धु के सुपेण 
और पारसीक के मेघाश्ष, जिनमें पहले के जो तीन, हमारे राज्य पर आँख गड़ाये है 
उन्हें एक गहरे गड्ढे में गाड़कर, 0 से ढक 


| दि Fts Ti R3 KAI 
"गतेन कुक वि TER केक) 


रादवा कर मार डाला जाय । 
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पुरुषः-जं कुमारो आणवेदि ( यत्‌. कुमार आज्ञापयति) (इति 
- निष्क्रान्तः ) | 
मलयकेतुः- ( सक्रोधम्‌ ) राक्षस ! राक्षस !! नाहं विखस्भघाती 
राक्षसो) मलयकेतुः खल्बदं, तत्‌ गच्छ, समाश्रीयतां सबोत्मना चन्द्रगुप्त 
प विष्णुयुप्तञ्च Rig खममप्यायतौ त्वया । 
उन्सूळयितुमीशोऽहं निवर्गमिव दुनेय; ॥ २२ ॥ 
भागुरायणः--कुमार ! कृतं कालहरणेन, Mada ङुसुमपुरोपरो घाय 
प्रतिष्टाप्यन्तामस्मद्बलानि-- 
गौडीनां लोभ्रधूलीपरिमळबहलान्‌ धूञ्रयन्तः कपोळान्‌ 
क्लिदनन्त: इष्णिमान भ्रमरकुछूरूचः फुञ्चितस्याळकस्य । 


सळ्यकेतुरमास्यराक्तसं तज॑यन्नाह-विष्णुयुप्तभित्यादि । राक्षस ! गम्यतां यत्र 
गच्छुसि, समाश्रय सौय सर्वात्मना। किन्तु शणु--पाटलिएुत्रमभिपेणयिताऽसम्ये- 
aa! तथा च दुर्नयो दुराचार पुकाकी त्रिवर्ग धर्मार्थंकामानां संघवलमिवाह- 
मेकाकी सञ्चपि स्वया सममप्यागतौ विप्णुगुपतञ्च tag मौय-राक्षस-कोटिल्य- 
संघमिस्यर्थः, उन्मूलयितुसीशो विनाशायितुं सव॑दा सर्वधा चः समर्थं पुवेत्यभिप्राय 
इति ॥ २२ ॥ 

सागुरायणस्साधितस्वङ्कत्यः परं प्रह्ोऽमास्यराक्तसोचितां चलेभ्य आज्ञां स्वय- 
सेवाघोपयन्‌ व्याहरति--गौडीनामिति। वछानामस्मञ्चतुरङ्गसेनासंघातस्य तुरग- 


पुरुष--जैसी आज्ञा कुमार ! ( बाहर चला जाता है ) 
मलयकेतु--( Maya ) राक्षस ! राक्षस !! मैं मल्यकेतु हूँ, विश्वासघाती राक्षस 
` नहीं । चले जाओ, सव तरह से चन्द्रयुप्त की सेवा में लगो, किन्तु ध्यान रखना-- 

यदि तुम्हारे साथ साक्षात्‌ चाणक्य और चन्द्रशुप्त भी सामने आजायेँ तो तुम सब को, 
वैसे ही में सर्वनाश में मिला दूंगा जेसे दुनय, धर्म-अर्थ-काम के त्रिवर्गे को नाश में मिला. 
देता है ॥ २२॥ १ 

भागुरायण--कुमार ! अव विलम्ब क्यो १ शीघ्र हमारी सेनाओं को पाटलिपुत्र का 
“घेरा डालने के छिये प्रयाण करवा दें । 

TER ghe ee निए genap uga उद्री - छू, कराभ् वा सिनी 
गोड़नारियों के .लोभ-धूलिचाचित अति सुरमित कपोल-फलको को धूमिळ बनाती हुई, 


पा] DY SS टण 


पञ्चमोऽङ्कः २४५ 


(इति सपरिजनो निगेतो मलयकेतुः ) 


राक्षसः सावेगम्‌ ) हा धिक्‌ कष्टम्‌ ! तेऽपि हतास्तपस्विनश्रित्र- 
बमोद्यः !! तत्‌ कथं सुद्ृन्नाशाय राक्षसद्चेष्टते, न रिपुविनाशाय ? 
तत्‌ [कामदानीं करवाणि मन्दभाग्यः १ 


किं गच्छामि तपोबनं ? न तपसा शाम्येत्‌ सवेर मनः 


खुरघुट्चषो दूव्धात्मलाभास्तुरयाणामश्वसेनावतिनामश्चानां खुरपुदास्तैः कृतास्सम- 
राङ्गणस्येति शेपः । ये क्षोदाश्‍्चूर्णनव्यापारास्तेळंव्या आत्मलाभाः जन्मानि यैस्तथा- 
भूताः पांशुव्यूहाः घूलिराशयो गौडीनां सगधवत्तिनीनां गोडनारीणां ळोप्रधूलीप 
रिमळवहरान्‌ लोभ्ररजोविछेपनसुरभीन्‌ कपोलान्‌ गण्डभायान्‌ Yaa Yg: 
रितीकुवंन्तो मछिनीङ््बन्तो चा तथा-च तासामेव भ्रमरकुलरुचः अमरश्याम- 
कान्तेः कुञ्चितस्याछकस्य कुटिलस्य केरापादास्य कृष्णिमानं कृप्णरागं किलिश्नन्तो 
विनाशयन्तस्सन्तो गजमद्सलिळच्छिन्नमूळाः गजानामस्मस्सेनागजानां यानि 
-सद्सलिछानि मद्जळानि तैरिछुन्नमूलास्संजायमानार्शत्रणामस्मत्नतिवलाना- 
सुत्तमाङ्गे शिरसि पतन्तु स्थितिं कुर्वन्त्विति सत्वरमारभ्यतां वकेश्शत्रुणामभिपेणन- 
मिति भाव इति ॥ २३ ॥ 

सरं दूनहृदयो वक्ति राक्षसः--र्कि गच्छामीति । कि तपोचनं गच्छामि ? कि- 
aga विनष्टसर्वाच्ातन्तुना संन्यासस्स्वीकर्चच्यो मया ! कि तु तपसा सवेरं मनः 


उनके घुंघराले, भौरों के समान काले केशों की कमनीयता को मिट्टी में मिलाती हुई और 
हमारे द्वाथियों के मदजल की वोछार से कीचड़ उछालती हुई सोधे हमारे शचुऔं के 
गर्वोन्नत मस्तक पर गिरने लगे !? ॥ २३ ॥ 
( मळयकेतु अपने परिजनों समेत चला जाता है । ) 

राचस--( उद्विग्नता के साथ ) हाय । धिक्कार है ! वडा दुःख है ! अव तो वेचारे 
चित्रवर्मा इत्यादि भी मारे गये ! तो क्या राक्षस मित्रों के नाश के लिये प्रयत्न कर 
रहा है, शद्चुओं के नाश के लिये नहीं । अब, मुझ सा अभागा क्या करे ? 

“कया तपोवन चला जाय! किन्तु भला प्रतिशोध ओर प्रतिह्िसा से भरे मन की 
तपस्थी से कैसी श/म्ति'। जिया "मपने Peda मिहषाँराअण्फा Daan Gara राजु के 
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कि भत नचुयामि जीवति रिपौ स्रीणामिय॑ योग्यता । 


कि वा खड्गसखः पताम्यरिवळे ? नेदं न युक्त भवे 
च्चेतश्चन्द्नदासमोक्षरभसं रुन्ध्यात्‌ कृतध्नं न चेत्‌ ॥२७॥ 


न शाम्येत्‌ तपश्चरणेन सामपस्य मनसो नवोपशमश्शक्य इति नायसुपायोऽपि 
कथमप्यौपयिको ममेति, तर्हि कि भत नजुयामि कि स्वामिनो यथा gaada 
स्रत्यवे परिददाम्यात्मानस्‌ ? किं तु रिपो जीवति aya धरमाणे खीणा- 
मियं योग्यता ख्रीणामेवायं स्वाम्यचुमरणव्यापार इति नायसपि कदाप्युचितो समे- 
ति, तदा कि खड्गसलः खड्गद्वितीय एकाकी एवारिवळे शत्रुसन्ये पतामि ? किन्तु 
न नेवेदं कत्तव्यं सम्प्रति मस यतो हि न युक्तं भवेन्नोचितं कथमपि, यतः खलु 
चन्दनदासमोक्षरभसं चंदनदासः परमभित्रं सुच्यतां शञ्जुसंबकेशादिति किमपि संरव्धं 
agus चेतो हृदयं रुन्ध्यान्मां निचारयेदस्माद्‌ व्यापारादिति, न चेद्‌ यदि न 
रुन्ध्यात्‌ तर्हि कृतघ्नं महाऽञ्कतञ्ञं अवेत्तथा च का निप्कृतिः कृतध्नतायाः ! इति न. 
कोऽप्छुपायः किं क्रियतास्‌ कि वा न क्रियलासिति महामोहान्धतससे पतितोऽहं 
नएकरप एच वर्ते इति भाव इति । अथवा नेदं न युक्तं अवेत्‌''`'' कृतध्न॑ न चेदिः 
त्यस्थायमसिप्रायः--इदे AJA खड्गसहायस्य मस पतनं युक्तं न भवेदिति न 
agya समुचित भवेत्‌, चेत्‌ यदि चन्द॒नदासमोच्रभससत एव कृतध्न॑ चेतो न 
रुन्ध्यात्‌ न वारयितुं मां प्रचतेतेति भाव इति ॥ २४ ॥ 


रिप्पणी—अन्राङ्के विमरसन्धिसंदव्ये सर्व एव नाटकार्थराशिरिति न निर्दहणा- 
शङ्का कापि मनसि कार्या । विमशंसन्धेलेक्षणन्तु-- 
“उद्भिन्नसाध्यविध्नात्मा विसर्शो व्यसनादिभिःरिति। अत्र चाणक्यनायकस्येव 
¢ 
नियताप्तिरूपावस्थाया उद्भवो वण्यते । नियताप्तिस्तु— 
“नियताक्तिरुपायानां साकल्यास्काय निर्णय? इति सुतरामन्वर्थाभिधाना। कथं 
राक्षसनिकारे चण्यमाने चाणक््यनायकस्य नियताल्लिरिति चेत्‌? अङ्गयेति ब्रमः। 


निकृतमेव रासं सूयोऽपि कूरनीतिवलेनात्तंपुरुपादिसंभापणादिरूपावसरप्रदापनेन 
वशीकतु चेष्टतेडमे चाणक्य इति नातितिरोहितं सामाजिकानामिति। अन्न खलु 


जीते-जागते ऐसा अवलोचित कमे करूँ! तब क्या हाथ में तलवार लेकर झाचु-दल पर 
कूद पड़े १ ठीक तो यही ठहरा ! किन्तु चन्दनदास के छुटकारे के लिये व्याकुल मेरा.यह 
मह्दार्शरतरथ्न मन योर म रीप पिव MUA कर सक पी पुटः by eGangotri 
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०००m 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्राराक्षसे पञ्चमोञ्ङ्कः ॥ ५ ॥ 


1०>५८< >>. 7 
— Prone 


nin ARA 


वस्तुतः प्रतिनायकोऽमात्यराचसः प्रत्यासच्चमपि स्वसाध्यं प्रति सर्वथा सन्दिग्ध 
इति. प्रकारान्तरेण चाणक्यस्य नियतासिरेव ससुज्लसति । राक्तसस्य निकार एकतः 
| चाणक्यस्य कृते साध्यरूपः किन्स्वपरतः 'निकृतोऽमात्यराच्ञसः किं करिप्यती'दि 
| निश्रयाभाचात्‌ साध्यविव्नसम्पातोऽपि ततश्च सुनिपुणं संःधोऽयं चिसर्शसन्ध्युञ्चन- 
| इति तदङ्गानि तत्र स्वयमेचान्वेष्व्यानि सुधीभिरित्यळमधिकग्रपञ्चनक्लेशेनेति । 


इति राचसनिकारो नाम पञ्चमोऽङ्कः । 


pa 


LI Ia 


( सभी पात्र रंग-मंच से बाहर चले जाते हैं ) 
राक्षस-निकार नामक पञ्चम अछू-समाप्त 


setan एड उसपर 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशत्यलङक्कतः ace: सिद्धार्थकः ) 
सिद्धार्थकः-- 

जमदि जळदणीळो केसवो केसिघादी 

जमद्‌ अ जणदिद्ठी चन्द्मा चन्दउत्तो । 
जअदि जअणसज्ज जा अकाऊण सेण्ण 

पड्इद्‌पड्पक्खा अज्जचाणक्कणीदो ॥ १॥ 
( जयति जलदनीलः केशवः केशिघाती 

जयति च जनदृष्टिक्नन्द्रमाश्चन्द्ररुतः | 
जयति जयनसञ्जं या अकुत्या सन्यं 

प्रतिइतप्रतिपक्षा आयचाणक्यनीतिः ॥ १ ॥ ) 


मळयकेतुम्रभ्टतिषु रङ्गन्निप्क्रान्तेषु पिनद्धाभरणस्सप्रहर्ष प्रविशन्‌ सिद्धार्थकः 
आर्यंचाणक्यमतिक्रांन्तकेशवपराक्रमं स्तुवन्नाटकस्य निर्वहणोन्मुखतासिव सूचय- 
ज्ञाह--जयतोति । केशवो भगवान्‌ कृष्णावतारो चिप्णुज॑यति सर्वोत्कपेण विराजताम्‌ 
यो हि भूभारोद्धरणाय कृतावतरणः केशिनं तन्नामानं हयरूपं महादानचं हन्तुं शील- 
मस्येति केशिनिपूदनो5थ च स्वदिव्यसङ्गलविग्रहे जलदो मेघस्तद्वन्नीलश्यामल- 
स्सबसन्तापनिर्वापणसमर्थश्च चकास्ति 1 चन्द्रगुप्तश्लाधिकृतसाम्राज्यो जयति 


( अलढकृत सहप॑ सिद्धार्थक का प्रवेश ) 
सिद्धाथंक--जय हो घनश्याम भगवान्‌ कृष्ण की, जिन्होंने ( महादानव ) केशो का 
संहार किया है, जय हो (ama) चन्द्रगुप्त की, जो प्रजाजन की आँखों के लिये 
चन्द्रमा के समान ( रिनग्ध और शीतल ) हैं और जथ हो आये चाणक्य कौ उस 
राजनीति कौ» जिसने विजय के लिये सेना-संनाह किये विना ही शत्रुपक्ष का सर्वनाश 
कर दिया है॥ १॥ 


in me Se, Vin 1 55551 

% इस नाटककार की दृष्टि में राज्य की स्थिति और सुरक्षा के लिये प्रभुशक्ति से 
भौ अधिक मन्त्रशक्ति का ही महत्त्व दिखाई देता है। इसी दृष्टि से इस नाटक में 
चाणक्य को नायक और उसकी राजनीति को एक प्रकार से नायिका के रूप में प्रस्तुत 
किया गया हे । यद्यपि यह नायिका रंग-मंच पर दिखाई नहीं देती, किन्तु चाणक्य की 
उपस्थिति में इसको उपस्थिति की कल्पना और उसके नयःचिन्तन में इसकी दिव्य 


मूर्ति होती, 
k कौ भाव साभि FA Collection. Digitized by eGangotri 
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'ता जाब चिरस्स कालस्स प्पिअबअस्सं सुलिद्धत्थअं पेक्खामि | 
( परिक्रम्यावलोक्य च ) अअं उणं प्पिअबअस्सओ सुसिद्धत्थओ इदो 
। अ्जेब आअच्छदि, ता जाव उवसप्पामि (तद्याबच्चिरस्य कालस्य प्रिय- 
| वयस्यं सुसिद्धार्थकं पश्यामि | अयं पुनः प्रियवयस्यः सुसिद्धाथक इत 
एवागच्छति, तद्याबदुपसपोमि । ) 
( ततः प्रबिशति सुसिद्धार्थकः ) 


oS maa, 


F सर्वानधिराजानतिशेताम्‌ यः खलु जनानां प्रजाजनस्य भूतमात्रस्य वा याः इष्टयो 
नेत्राणि तत्कृते चन्द्रमाश्चन्द्र इव स्निग्धमधुरशीतलो विभाति । आर्यंचाणक्य- 
नीतिजंयति सर्वातिशायिनी समेधताम्‌ या हि सैन्यं चतुरङ्गवछं जय नसउजं जीयते- 
। अनेनेति जयनं ( करणे ल्युट) युद्धसंभारस्तस्य सजा संनाहो यस्य तथाविधम- 
| छत्वेव--विना युद्धं विना रक्तपातमिति शेपः, प्रतिहतो विनाशितः प्रतिपत्तः दाचु- 
| चर्गो ययेति विजितझ्यात्रवा विराजते ॥ १ ॥ / 

| टिप्पणी--विष्णोजयोदोपणे यः प्रहपस्सिद्धार्थकस्य ततो5प्यधिकः विष्णु- 
| गुप्तस्य जयोद्योपण । करचरणादिप्रहरणेः केशचः केशिघाती यथोक्तं श्रीमद्वागवत- 

महापुराणे दुशमस्कन्धपूर्वाङ्ै सप्तविंशत्तमेऽध्याये- 


| “समेधमानेन स कृष्णवाहुना निरुद्धवायुश्ररणांश्र विक्षिपन । 
| अस्विज्ञगात्रः परिवृत्ततोचनः पपात लेण्डं विसूजन्‌ क्षितौ व्यसुः ॥' 


| चाणक्यनी तिस्तु वस्तुतोऽनन्यसाधना प्रतिहतप्रतिपक्षेति का तुलना पूर्वापरयोः 


& केशवस्तु भगवान्‌ वि<णुः कृप्णावतार उच्यते । यथोक्तं श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये | 
| (२-५७) श्रीमदानन्द॒तीर्थपादैः saman ईसं रुद्रञ्च वर्तमतीति केशवः हरि- 
वंदोग्वपि aga निरुक्तिः ` 


“हिरण्यगर्भ: कः प्रोक्त ईशः शक्कर एव च। 
सृष्टयादिना ada तौ यतः केशवो भवान्‌ ॥' 

बहुत दिनों के बाद आज प्रियमित्र सुसिद्धार्थक को - देखूँगा । ( घूमते हुये इधर-उधर 
देख कर ) यह मेरा प्रिय मित्र सुसिद्धाथंक तो इधर हौ आ रहा है! में इसके पास चलं.। 
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सुसिदार्थकः-- 
सन्ताचेन्ता आबाणेल महुसवेखु रआवेन्ता । 
द्विभअअच्छिआ अचि विहबा विरहे मिताणं डुम्मणाअन्ते ॥ २॥ 
( सन्तापयन्त आपानेपु महोत्सवेषु रुजायन्तः | 
हृदयस्थिता अपि विभ्रवा विरहे मित्राणां दुर्मनायन्ते ॥ २॥ ) 
ITA मए जधा- 'मलअकेदुकड़आदो प्पिअबअस्सओ सिद्धत्थओ 
आअदो'त्ति | ता जाब णं अण्णेसामि । ( परिक्रम्योपस्रृत्य ) एसो सिद्धः 
त्थओ । (Gasa मया यथा-*मलयकेतुकटकात्‌ प्रियवयस्यः सिद्धार्थेक 
आगत” इति । तद्याबदेनमन्विष्यामि | एप लिद्धाथकः । ) 


सिद्धा्थंकमनुरङ्गं प्रविशन्‌ सुसिद्धाथंकनामा नारकपुरुपश्चन्द्रगुसस्य साम्राज्या- 
रोहणमहोत्सवे करिष्यमाणे प्रियवयस्यं साधितराजकाय सिद्धार्थकमसं निहितं पश्यन्‌ 
छिश्यमानमना चक्ति-सन्तापयन्त इति । हृदयस्थिता अपि विभवाः चन्द्रगुत्त राजनि 
सति महोद्याशंसिनस्ते ते संरम्भास्सुखोत्सवानां करिप्यन्ते, संभुक्तयः संपीतयश्च 
तास्ताः प्रचलिप्यन्तीत्येचं वहोः काळादाशंसापरिकल्पिताः उस्सवाभ्युद्याः मित्राणां 
सुहृदां विरहे वियोगे देवदुदिपाकादसन्निधाने संभाव्यमाने, आपानेछु पानगोष्टीपु. 
सन्तापयन्तो नितरामरुचिं जनयमन्तोऽथ च महोत्सवेपु नृत्यगीतादिषु समारम्मेु 
रुजायन्तः मनोरोग ससुत्पादयन्तस्सन्तः केवलं दुमंनायन्ते ( “शञञादिभ्यो भुव्य- 
च्वेळोपश्च हल? इति दुर्मनश्शव्दाद्‌ अवस्यर्थे क्यङ्‌) निरानन्द्वन्त एव सम्प- 
त्स्यन्त इति भावः॥ २॥ 

टिप्पणी-- (१) सुसिद्धार्थकस्य हृदयात्‌ ससुच्छुरून्ती शोककणिका सामाजिकानां 
` मनांसि द्रावयन्ती निकामं प्रधानमेव रसभाचं पोपयति। अयमेव पन्थाः रसभाव- 
विदः ष विरोधिभावानां परस्परसुपमद्योंपमदंकतया वर्णनादिष्टरसा सिब्य- 
अनमिति । 


सुसिद्धार्थक-मित्रों के वियोग में हृदय में अवस्थित भी उत्सव, विषयक विभव 
अथवा अभ्युदय, पानगोष्ठिओ में हृदय में संताप पहुँचाते तथा महोत्सवों में मन को 
दुःखित करते निरानन्द बन जाते हैं ॥२॥ 
मैने सना हैं कि 'मल्यकेतु के सैन्यकटक से प्रियमित्र सिद्धाथंक आया है?। तव तक 
21 बर 5 
5 ६६ (घूमते हुये, रिच ) पनि रहा aa ००० by eGangotri 


umukshu Bhawan Varanasi 


षष्ठोऽङ्कः २५१ 


सिद्धार्थथः--( विलोक्य ) कथं इदो ज्जेब प्पिअबअस्सओ सुसिद्ध- 
त्थओ !। ( उपगम्य ) अवि सुहं प्पिअवअस्सस्स ? ( कथभित एव 
प्रियवयस्यः सुसिद्धार्थकः | अपि सुखं प्रियबयस्यस्य ? ) 

( उभावन्योन्यमालिङ्गतः ) 

सुसिद्ार्थकः--अह्‌ बअस्स ! कुदो मे सुहं जस्स तुमं चिरआलप्प- 
बासबच्चागदोबि, अआणिअ वुत्तन्तं अण्णदो गदोसि ? त्ति। ( अहो 
बयस्य ! कुतो मे सुखम्‌ यस्य त्वं चिरकालप्रवासप्रत्यागतो5प्यज्ञापयित्वा 
वृत्तान्तमन्यतो रातोऽसीति । ) 

तिद्धाथकः-पसीददु प्पिअवअस्सो । अहं क्खु दिटटमेत्तो उजेव्व 
अड्जचाणककण आणत्ता, जघा--'सिद्धात्थअ गच्छ एदं प्पिअ gu 
प्पिअदंसणस्स देअस्स चन्दसिरिणो णिवेदेहिःत्ति | तदा तस्स तं 
णिवेदिअ एड्बं अणुभूदपास्थिबप्पसादो अहं प्पिअबअस्तं प्पेक्खिदु तु 
गेहं चलिदोह्यि । ( प्रसीदतु प्रियवयस्य: | अहं खलु दृष्टमात्र एवायचाण- 
क्येनाज्ञत्ो यथा--सिद्धार्थक ! रच्छ, इमं प्रियं वृत्तान्त प्रियदर्शनस्य 
देवस्य चन्द्रश्रियो निवेदयेशति | ततस्तस्य तज्निवेद्य एवमनुभूतपार्थिव- 


(र) अप्राणवतामपि महोत्सवविभवानां आणवतामिव सौमनस्यं दौर्मनस्यं वाः 
सरवंमसम्भवि तथास्वेऽपि तेपां तत्तत्सम्भावनसुस्परेक्षणमत्र वस्तुतः रसानुस्यूतमेव' 
सम्भवत्कवेः कोशळसुद्भावयति । 

अनुभूतपाथिवप्रसाद इति । सन्राजश्चन्द्रयुसाच्छूतचिजयबृत्तान्तात्‌ पारितोपिक- 
रूपेण प्रदापितालङ्करण इति भाव: । 


सिद्धार्थक-( देखकर ) अरे ! प्रियमित्र सुसिद्धाथेक इधर हो आ रहा है ! ( समीप 
पहुँच कर ) प्रियमित्र ! आनन्द मंगल तो है न? 
( दोनों परस्पर आलिङ्गन करते हुए ) 
सुसिद्धार्थक--अरे मित्र ! मुझे क्यों कर आनन्द-मंगल, जब कि चिरकाल के प्रवास 
से वापस लोट कर भी तुम, विना समाचार वताये, अन्यत्र चले गये ! 
सिद्धार्थक--प्रिय मित्र ! प्रसन्न रहो । जैसे हो आर्य चाणक्य ने मुझे देखा, वैसे 
RT अऊ की सिन्के कालो शोर पट सल लाचा प्रिय ० समाप को 
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प्रसादो5हं प्रियवयस्य प्रेक्षितुं तव गेहं चलितोऽस्मि | ) 

सुपिद्धार्थकः--बअस्स ! जदि मए एदं सुणिदव्वं भोदि, ता मं वि. 
सुणावेहि, कि ते पिअदंसणस्स चन्दसिरिणो णिवेदिदं त्ति । ( वयस्य ! 
यदि मयेदं श्रोतव्यं भवति, तन्मासपि श्रावय, किं तत्‌ प्रियं प्रिय- 
दर्शनस्य चन्द्रश्रियो निवेदितमिति 1) 

सिद्धार्थकः--प्पिअबअस्स ! तुह वि किं असुणिदव्बं अत्थि ? ता 
णिसामेहि aka दाब अञ्जचाणक्कणीदिमो डिंदमदिणा मलअकेहदएण 
'णिराकरिअ रक्खसं हदा चित्तवम्मप्पसुदा प्पहाणा पञ्च पाव्थिवा, तदो 
'असमिक्खकारी एसो दुराआरो'त्ति कदुअ, उड्मिअ मलअकेदुकड- 
अभूर्मि, णिअभूमिकुसलदाए भअविलोलसेण्णतनूकिदसेसपरिवारेसुं सकं 
सकं ras अभिप्पत्थिदेसु पास्थिवेसु, भददभट-पुरुसदत्त-हिङ्कुरात- 
बलउत्त-राअसेण-भागुराअण-रोहिदक्ख-विजअवम्मप्पमुददेहिं संजमिदो 
सलअकेदू | ( प्रियवयस्य ! तवापि किमश्रोतव्यमस्ति ? तन्निरामय-- 
अस्ति तावदायचाणक्यनीतिमोदितमतिना मलयकेतुहुतकेन usa 

मलयकेतुहतकेनेति । मळयकेतुश्चासौ हृतकश्चेति तेन ( कुत्सितानि कुस्सितेरिति 
समासः ) । राक्षप्तपक्तस्थानां कृते आयचाणक्यश्चाणक्यहतकश्चाणक्यपक्षीयाणां 
कृते चामात्यराक्तसः रात्तसहतकः कुमारमळयकेतुश्च मलयकेतुहद तक इति पक्षयो- 
इ नाम कुर्सनार्थंकहतकशब्द्प्रयोगाढुभयत्र निव्यूंढ नाटकङृतेति विभा- 
Talak | 


बताओ । उसके वाद, चन्द्रयुप्त को सव समाचार बताकर, महाराज को झया का प्रत्यक्ष 
अनुभव करके, प्रियमित्र तुम से मिलने, तुम्हारे घर जा रहा हूँ । 

सुसिद्धार्थक-भित्र ! यदि मेरे सुनने योग्य है तो मुझे भी सुनाओ कि प्रियदर्शी 
महाराज चन्द्रगुप्त से, तुमने क्या निवेदन किया । 

सिद्धाथंक -प्रियमित्र ! ऐसो क्या वात है जिसे तुम्हें न सुनाऊँ ! तो सुनो, वात 
यह है कि आये चाणक्न्य की नोति से किंक्रत॑व्यविमूद़ वने मल्यकेतु ने, राक्षस क] 
निकाल वाहर किया ओर चित्रवर्मा आदि पॉर्चा राजाओं को मरवा डाला । इसके वाद, 


“मल्यकेतू SARA Ie अत्याचारो? यह i ठि भतलेह०तपज़ प्रश्न, मछ्षप केतु के 
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राक्षसं, हताक्चित्रवमेप्रमुखाः प्रधानाः पञ्च पार्थिवाः। ततो'ऽसमीद्यकारी 


एप दुराचार? sukma मलयकेतुकटकभूमि निजभूमिकुशलतया 
भयविलोलसे न्यतनूकृतशेषपरिवारेषु स्वकं स्वकं विषयममिप्रल्थितेयु 
पार्थिवेषु, भद्र भट-पुरुषदत्त-हिङ्खुरात-बलगुप्-राजसेन-मागुरायण-रोडि- 
ताश्न-बिज यवमेप्रमुखे: संयमितो मलयकेतुः |) 

सुसिदार्थकः--वअस्स | भदूदभटप्पमुद्दा किल देअस्स चन्दसिरिणो 
अवरता मलअकेटुं समास्सिदा त्ति लोए मन्तीअदि। ता कि णिमित्तं 
एदं कुकविण [डअस्स बिअ अण्ण मुद्दे अण्णं णिस्बहणे त्ति। ( वयस्य ! 
“भद्रभटप्रमुखाः किल देवस्य चन्द्रश्रियोऽपरक्ता मलयकेतुं समाश्रिता’ 
इति लोके मन्त्र्यते । तत्‌ किंनिमित्तमेतत्‌. कुकविनाटकस्येवान्यदू 
सुखेऽन्यन्निबहण इति ९ ) 

निजभूमिकुशळतयेति-निजभूमिणु स्वायत्तरवीयराज्यसीमसु न तु पाटलिपुओप- 
कण्ठभूमिषु कुशरास्सुरक्षिताः सुरक्षितम्मन्या वा तेपां भावस्तत्ता तया तद्धेतोरिति 
स्वकं स्वकं विषयमभिम्रस्थितेव्वित्यनेनानान्वयः | 

भयविलोळसैन्यतनूकृतशेपपरिवारेष्विति। अयविलोळानि भयासद्रृतानि प्रद्गावि-3 
तानि वा सैन्यानि चतुरङ्गवळानि येपामथ च तनूकृताः क्षीणक्षीणाः dar कियन्तः 
एव परिवाराः रक्षकसैनिकाः येषां तेष्विति । 

कुकविनाटकस्येवान्यद्‌ सुखेऽनयाज्नवंण इति । आसुरो पसंहारयोः चस्तुनेतुरसचर्ण- 
नायां सामरस्यमेच नाउरेप्वभिम्रेतं व्यतिक्रमश्च परिवर्जनीय इस्येव सम्प्रदायोः 


सैन्य-शिविर को छोड़कर, अपनी-अपनी सेनाओं के भयभीत होकर भाग खड़े होने के 
कारण, अपने-अपने अङ्गरक्षक दल के भी अल्पसंख्यक हो जाने से, अपने-अपने राज्यों 
की ओर चल. पड़े. क्योकि वहाँ पहुंचे विना उनकी कुशल नहीं थी । तब भद्र्भर, पुरपदत्त, 
हिज्ठुरात, वल्युप्त, राजसेन, भागुरायण, रोहिताक्ष और विजयवर्मा इत्यादि ने मल्यकेतु 
को पकड़ लिया । 

सुसिद्धार्थक-क्या भाई ! छोग तो समझ रहे हैं कि भद्रभट इत्यादि सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त 
से र्ट होकर मलयकेतु'से जा मिले हैं.। तो, याकर, यदद सब, किसी कुकवि के नाटक. 
की मति 429“ RaR अन्तर्मेव्कुर्छ-सोरळंगारद हे ४०१ by eGangotri 
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————— D5 या 
तिदार्थकः--बअस्स ! सुणु दाब, दैवगदीए बिअ असुणिदगदीए णमो 
अञ्जचाणक्कीदीए | ( वयस्य ! तावत्‌, देवगत्ये इवाश्रुतगत्ये नम आर्य- 
चाणक्यनीत्ये । ) 

पुसिद्ार्थक:--बअस्स ! तदो तदो ? ( वयस्य ततस्ततः ? ) 

सिद्धार्थक:--वअस्स ! तदो प्पहुदि सारसाहणससुदएण इदो 
णिक्षमिअ अज्जचाणक्केण पड़िवण्णं अराअलोअं असेसराअबलं | 
( वयस्य ! ततः प्रति सारसाधनससुद्येनेतो निष्क्रम्य आर्यचाणक्येन 


प्रतिपन्नमराजलोकमशेषराजबलम्‌ |) 
Re IS 


सहतां नाटकक्कतास्‌ । अत्र कथावस्तुसून्रमनुशीलचतां सुखसन्धावन्यन्नि्ंहण- 
सन्धौ चान्यदिच किमप्याभाति यतो हि पूर्व अद्सटाद्यश्चन्दरगुप्तादपरक्ताः सलय- 
केलुमाश्रितास्संवर्णिता अन्न च मळ्यकेतुसंयमने ससुद्युच्ाः प्रदर्शिताः किन्तु नेद्‌ 
` कुकविचारकं सुकविनाटकमेतत्‌। आपाते यद्वा तद्वा अतिभायात्‌ Yara तु सवमेव 
“समअसमेव नाटककृता करिप्यत इति निएुणमब्रेतन्नाटककविस्सामाजिकान्‌ 
विस्मापयन्‌ संवीयनाटकनेपुणी मभिव्यनक्ति । 


देवगत्ये इवाश्वतगत्यै नम आर्येत्राणक्यनीत्यै इति। आर्यचाणक्यनी तिरे दैवयति- 
'रिवाश्च॒तगतिरपि तु तन्जीतिसुपजीव्य कते तन्नाटकगतिर[ि ' तथैवाश्चतगमनिकाऽ- 
यूवंप्रस्थानेति द्वयोरपि सामाजिकानां प्ह्मीभाद एव सूचमसुद्‌भावितस्स्वयमेव 
कविना । 
> _सारसाधनसमुदयेनेति । शञ्गुविजयसमर्थचतुरङ्गवलसन्नाहेनेति । अत्र जय न सज्ज- 
सन्येनेत्या दिपद्मनाइत्य सारसाधनससुद्येनेति पदं निवध्नता नाटककविना सका- 
` रस्याइत्या चाणक्यपक्तविजये कश्चनानन्दसान्द्रो मनोळ्यस्सभ्यानां सूचितः । 
अतिपन्नमिति । वशीक्कतम्‌ । 


ति कक रा 
सिद्धार्थक-भित्र सुनो ! पहले तो भाग्य की अगम्य गतिविधि की भांति आये 
चाणक्य की अगम्य नीति को नमस्कार है। 

सुसिद्धाथक--अच्छा, मित्र ! आगे कहो ! 

सिद्धाथंक-उसके वाद, अरवल सैन्य और साधन के साथ, आयेचाणक््य पाटलिपुत्र 
से चछ पड़े ओर समस्त इान्रुदळ को, जिसके सेनापति राजगण का कहीं पता न था, 
अपने वश मे बूर लिया. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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= = त 4९०९ 
सुसिदार्थकः-वअस्स ! कहिं ? ( बयस्य ! कुत्र ? ) 
सिद्धार्थकः--बअस्स ! जहिं एदे--((घयस्य ! यत्रैते ) - 

अद्सि अगुरुएणं दाणदप्पेण दन्ती 
सजळजळइलीलां उष्बद्दन्तो uga | 

क जपहदरभपणं जाद्कम्पा तुरन्तो 
गहिद्जअण लञ्ञा संपद्म्ते तुळंगा ॥ ३॥ 

( अतिशयगुरुकेण दानदर्पण दन्तिनः 
सञजलजलदलीलाघुट्रहन्तो नदन्ति | 

कशाप्रहारभयेन जातकम्पास्त्वरयन्तो 
गुदीतजयनसज्ञाः सम्पद्यन्ते तुरङ्गाः ॥ ३॥ ) 


सेम्यसजां वर्णयन्‌ सिद्धार्थको विना युद्धं प्रतिदृतप्रतिपच्षां चाणक्यनीति पुनः 
रपि प्रस्तौति--अतिशयेति । यत्रातिशयगुरुकेण रश प्रवृद्धेन दानदुर्पण दानं सद्‌- 
जल तज्जनितेन दपंणोद्दामेन दीर्यासिमानेनोपलच्षिता इति शेपः, दन्तिनो दन्त- 
वन्तस्सेन्यगजास्सजळजलदलीळां सजळाः जळमरिताः ये जळदाः मेघास्तेपां 
लीलामिव Sei विळासरसमुद्दहन्तो धारयन्तो नदन्ति गर्जाभिविजयप्रहपंमन्त- 
रसान्तसुद्धोपयन्ति । अथ च गृहीतजयनसञज्जाः गृहीताः विजय्राशंसया स्वयमेव 
परिता जयनसजाः समरसन्नाहाः यैस्ते तथाभूतास्तुरङ्गारसबलवेगा अश्वाः 
कशाप्रहारभयेन कशानां ताडिनीनां प्रहारा आघातास्तेभ्यो भयं तेन हेतुना जात- 
कस्पाः प्रत्यङ्गं तवरमाणाः किञ्च त्वरयन्त आरोहसेनिकानपि त्वरावतो विद्धानाः 
सम्पद्यन्ते सन्नद्धास्सन्तीति भावस्तत्र रणाङ्गणे इति शेपः ॥ ३॥ 

रिप्पणी-रणाङ्गण इति वक्तव्ये काचनोदात्तवर्णना युद्धचेत्रस्य कृता कविना। 
कुत इति चेत्‌? नात्र युद्धवीरता विवक्तिता, विवक्षास्पदं तु नीतिवोरत्वमेव । नाट- 


सुसिद्धाथंक-मित्र ! कहाँ ! 

सिद्धार्थक-अरे मित्र ! वहां--जहां पर-- 

५ हस्ति-सेना के) वड़े-बड़े हाथी अपने मदजछ को बाढ़ से सजल मेघों की भांति 
लोला में रगे गर्जन-तर्जन करते सुनाई पढ्‌ रदे दै और (अश्व-सेन्य के) युद्धभूपा में 
3 घोड़े ( अपने आरोहियों के) कोड़ों की चोट के डर से चपल-चन्नळ दिखाई 
पड़ र 


है IR Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सुतिदार्थकः--बअस्स ! एदं सव्बं दावं चिट्ठदु, तहा सब्बलो- 
अप्पच्चक्खं उड्किआहिआरो भविअ कहं अज्जचाणक्को पुणो बि तं च्जेव 
मन्तिपदं आरूठो ? ( बयस्य | एतत्‌ सब तावत्‌ तिष्ठतु । तथा सर्वलोक- 
अत्यक्षमुज्किताधिकारो भूत्वा कथमायचाणक्य: पुनरपि तदेव मन्त्रः 
यद्मारूढः ? ) 


सिद्धार्थकः-बअस्स ! अदिसुद्धो दाणीं सि तुमं, जो अमच्वरक्खसेण 
अणवबगाहिदपुव्बं अज्नचाणक्कबुद्धि अवगाहिदुं इच्छसि ? ( बयस्य ! 
अतिमुग्ध इदानीमसि त्वं, यो5मात्यराक्षसेनानवग्रहीतपूवासायचाणक्य- 
बुद्धिमवगाहितुमिच्छसि । ) 

सुसिडार्थकः--बअस्स ! अध असच्चरक्खसो दाणीं कहिं? 
( वयस्य ! अथाऽमात्यराक्षस इदानीं कुत्र?) 

सिदार्थकः- बअस्स ! सो क्खु तस्सि पपलअकोलाहले बढढमाणे 
मलअकेदुकड़आदो णिक्कमिअ उन्दुरणामहेएण अणुसरन्तो इमं ज्जेव 
कुसुमउरं आगदो त्ति अज्ञचाणक्कस्स णिवेदिदं ( वयस्य ! स खलु 
तस्मिन्‌ प्रलयकोलाहले वर्धमाने मलयकेलुकटकात्‌ निष्क्रस्योन्दुरनास- 
धेयेन चरेणाबुस्रियमाण इदमेव ङुसुमपुरमागत इत्यार्यचाणक्यस्य 
निवेदितम्‌ । ) 


सुसिद्धाथेक--मित्र ! यह सब रहने दो । यह वताओ कि जव कि आये चाणक्य ने 
सब के सामने अपने पद का परित्याग कर दिया तव क्यों कर फिर उसी मन्त्रिपद-पर 
आरूढ़ हो गये ? 

सिद्धाथक--अरे भाई ! अभी तुम विलकुल भोले-भाले हो, तभी आर्य चाणक्य की 
उस नोति का पार पाने चले हो, जिसे, अभी तक अमात्य राक्षस भी न पा सके ! 

सुसिद्धार्थक--मित्र ! तो, अव अमात्यराक्षस कहाँ है ? 

सिद्धारथंक-मित्र ! जव कि चारों ओर प्रल्य का-सा कोछाइल मचने ल्गा, तब, 


अमात्य राक्षस मलयकेतु के सैन्य-शिविर से वाइर निकल कर इसी पाटल्िपुत्र में आ गये 


जहाँ उन्दुर नाम का गुप्तचर उनके पीछे लगा है-यह सब वात आये. चाणक्य को 
वतायीःजम0चुक्री हेऽ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 1 
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99 9 बअस्स ! तहा णाम अमच्रक्खसो णन्द्रञ्जपन्चणअणे 
किदव्बअसाओ णिक्षमिअ सम्पदं अकिदत्यो पुणो वि कहं इमं जेब 
कुसुमउरं आअदो 1 ( बयस्य ! तथा नाम अमात्यराक्षसो नन्द्राज्यप्रत्या- 
नयने कतव्यवसायो निष्क्रम्य साम्प्रतमकृतार्थ: पुनरपि कथमिदमेब 
छुसुमपुरमागतः ? ) | 

तिद्ाथक-चअस्स ! तक्केमि 'चन्दनदासस्स सिणेद्देण त्ति 
( बयस्य ! तकेयाभि-'चन्दनदासस्य स्नेहेने? ति । ) ' 

ुसिदधार्थकः-बअस्स ! सच्चं चन्दणदासस्स सिणेहेण त्ति? अघ 
चन्दणदासस्स मोक्खं प्पेक्खसि ! ( वयस्य ! सत्यं चन्दनदासस्य 
स्नेहेनेति ? अथ चन्दनदासस्य मोक्ष रक्षसे ? ) 

सिद्धार्थक:--बअस्स ! कुदो से अधण्णस्स मोक्खो | सो क्खु सम्पदे 
अञ्जचाणक्कर्स आणतीए gak पि अन्ददेहिं वज्मदठाणं प्पवेसिअ 
बावादइदव्यो ( बयस्य ! कुतोऽस्याधन्यस्य मोक्षः ? स खलु साम्प्रतमाये- 


चाणवयस्याऽऽङ्ञपया द्वाभ्यामप्यावाभ्यां वध्यस्थानं प्रवेश्य व्यापादयि- 
तव्यः | ) 


केऽत्र चाणवयनीतिरेव चत्रन्‌ पराजयते मौयसेन्यं तु साञ्राज्योपकाराय अत एच 
न साधकतसत्वेन गजाश्वसंकुरूस्य मोर्यवलस्य वर्णनमपि छु योधनाधिकरणभूतायाः 


रणभूमेरुपटक्षकस्वे नेति महत्रेषुण्यमाविप्कृतं राजनयोत्साहमङ्गिरसभावरूपेण fra- 
ध्नता नाटककविनेति सब समज्ञसम्‌। . 


सुसिद्धार्थक--मित्र ! जो अमात्य राक्षस नन्द-राज्य की पुनः प्रतिष्ठा में इतना 
प्रयत्नशील रहा, वह, अव निष्फळ-प्रयत्न हो जाने पर, इसी पाटलिपुत्र में क्‍यों कर 
लौट आया ? 

सिद्धार्थक--मित्र ! मुझे ऐसा लगता है कि चन्दनदास के स्नेह से (ऐसा किया Di 

सुसिद्धाथंक-मित्र ! तो क्या सचमुच बन्दनदास के हो स्नेह से! तो कया 
चन्दनदास का छुटकारा हो सकता हे ? 

सिद्धार्थक-मित्र ! उस अभागे का छुटकारा कहाँ! उसे तो, अब हम दोनों को 
आये NN enek है?! by eGangotri 
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Fl 
सुसिदार्थकः--( सक्रोधम्‌) बअस्स ! कि अज्जचाणक्कस्स घादअजणो 
अण्णो aka, जेण अह्ले Ipa णिसंसे कम्मे णिजुञ्जीअदि ? ( वयस्य ! 
किमार्यवाणक्यस्य घातकजनोऽन्यो नास्ति, येनाबामीदृशे नृशांसे 
` कर्मणि नियुज्यावहे ? ) 
सिदार्थकः--वअस्स ! को जीबलोए जीबिदुकामो अञ्ञचाणक्कस्स 
आणि पड़िऊतेदि ? ता एउि, चण्डालबेसधारिणो भविअ चन्दणदासं 
बज्मदठाणं णेह ( वयस्य ! को जीवलोके जीबितुकामः आरयचाणक्य- 
स्पाज्ञति प्रतिकूलयति ? तदेहि, चाण्डालवेषधारिणो भूत्बा चन्द्नदासं 
चध्यस्थानं नयावः । ) ( इत्युभौ निष्क्रान्तो ) 
(इति प्रवेशकः 1) 
( ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः ) 
पुरुषः— 
छग्गुणसंजो as उचाअपरिवाडिद्पासमुद्दी । 
खाणक्कणीदिरऽ्जु रिउखंजमणउज्ुआ aa ॥ ४॥ 


बञ्ीङतेऽप्परोपराजवळे रा्ससवशीकारमन्तराऽस्थे्य सौर्थराज्यश्चियः सन्वान- 
स्यार्यचाणक्यस्य राक्षस वशीकर्तृमप्यस्ति कश्चनानतिक्रमणीयो वीर्योद्दामः कूर 
नय इति मनसि प्रहृष्यन्‌ चाणक्यनयसचुवत्तंमानस्तव्वरो चक्ति-पड्युणसंयोगटदे- 
त्यादि । चाणक्यस्य नीतिः कूटनीतिरेव रज्जुजंयति केनाप्यप्ररुष्येणोत्कषेण विराजते 


सुसिद्धार्थक"-( क्रोध के साथ ) क्यों मित्र ! क्या आये चाणक्य को कोई और 
हत्यारा नहीं मिलता कि हम दोनों को ही इस ऋर-कर्म में छुगा रहे हैं १ 
_ सिद्धार्थक-मित्र! इस संसार में जीवित रहने का इच्छुक कौन है जो आये 
चाणक्य की आशा के विरुद्ध आचरण करे । तो, चलो, चाण्डालवेशधारी होकर, 
चन्दनदास को वध्यस्थान पर ले चलें। ..,.. - 

( प्रवेशक का अन्त ) 
( हाथ में रस्सी लिए पुरुष का प्रवेश ) 

, पुरुप-'वरिद्वारी है चाणक्य को राजनीति कौ जो कि सन्धि-विग्रहादि षाड्गुण्य 
के संयोग “बु ओर० सामदोनिदि०उंपीवतुध्य Disadari ?संगश्धित० छंस रस्सी के 
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( षडूगुणसंयोगदढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी | 
चाणक्यनीतिरज्जू रिपुसंयमनऋजुका जयति ॥ ४ 1) 

( परिक्रम्यावलोक्य च ) एसो सो अज्जचाणक्कस्स उन्दुरणण चरेण 
कथिदो प्पदेसो, जहिं मए अज्ञचाणाक्काणत्तीए अमच्चरक्खसो 
स्पेक्खिदव्यो | कहं एसो क्खु अमबरक्खसो किदसीसाबगुण्ठणो 
ज्जेब आअच्छदि । ता जाब इमेहि जिण्णुब्जाणपादवेहिं अवबारिद्सरीरो 
प्पेक्खासि, कहिं आसणपरिमाहं करेदि ( इति परिक्रस्य तथा स्थितः ) 
( एष स आर्येचाणक्यस्योन्दुरकेण चरेण कथितः प्रदेशः, यत्र मयाऽऽ्ये- 
चाणक्याज्ञप्त्याऽमात्यराक्षसः प्रेक्षितव्यः | ( विलोक्य ) कथमेष खल्व- 


कथमिति चेत्‌? सा हि खलु घड्गुणसंयोगइढा पट्‌ च ते “सन्धिना विग्रहो यान- 
आसनं द्वधमाश्चयः' ( अमरकोपे ) इति सन्ध्यादयो गुणास्तेपा्ुपकार्योपकारकतया 
संग्रथनसिचाऽचस्थापनं तेन इढा चरोटनासम्थंवाऽशक्यविनिपाता, अथ चोपायपरि- 
पाटोघदितपाशसुखी-उपायानां ग्रथनाध्यवसायानामिव सामदामद्ण्डमेदानां चतु- 
णा राज्ययोगक्षेमक्कराणासुपायानां या परिपाटी भूयोऽनुशीळनपरम्परा तया घटित 
Tagana सुखं ्रतिद्वन्दिदष्टं साम्मुख्यं यस्यास्तथाविधाऽत पुच हन्त | 
रिएुसंयसनकऋजुका रिपोरेकशत्रोः परसप्रतिस्पद्धिनः राच्चसस्य संयमने सर्वतो 
चन्ध्यम्रयर्नताऽऽपादुनरूपे बन्धने ऋजुका चिना प्रयासं समर्थेति ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी-नारककविरयं चाणक्यनीतं रज्जूपमानेन बहुशो वर्णयन्‌ बहुविधाः 
भावभङ्गीः अस्फोटयन्‌ इश्यते । पू्वंमपि यथा प्रथमाङ्कावसाने सेनाशतेम्यो5प्यधि- 
कसमर्थां चाणक्यडुद्धियुपमित्समानेन कविना बुद्धया विग्ृह्य वृपळ्स्य कृते क्रिया- 
यामारण्यक गजमिव प्रगुणीकरोमी' त्यादौ रज्जुरेव कयाचन अङ्गया स्मर्यते । 
अत्रापि ताइश्येच सरणिः । कोऽथो ननु सिपाधयिषितः कवेः १ 


- समान अपने शबुभो के बन्धन ओर वश्चौकरण में समर्थ है जो ६ शुनी वरी दोने के 


कारण टूरना नहीं जानती ओर जिसका फन्दा अनेकों उपायों से बना होता है?॥ ४ ॥ 
| ( इधर-उधर घूमते हुये, देख कर ) : 
` अरे! | गुप्तचर उन्दुरक कै द्वारा आये चाणक्य को प गया यही वह स्थान 
जहां मुझ नीये क्षि“ से Tahi KEK देखना EP PA ) तो 
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मात्यराक्षसः कृतशीषोबशुण्ठन इत एवागच्छति, तद्याबदेभिर्जीर्णा- 
द्यानपादपेरपवारितशरीरः प्रत्ते, कुत्रासनपरिझहं करोतीति ? ) 
राक्षसः--( सबाष्पम्‌ ) कष्टं ! भोः कष्टम्‌ !! 
उत्खन्नायकातरेच कुळटा गोत्रान्तरं थरीगेता 
तामेवाबुगता गताडुगतिकार्त्यक्तानुरागाः प्रजाः । 


कि “चाणक्यस्स्वनीतेरपि तथेवागम्यमहिमा यथा कश्चन रञ्जुनिर्माणनिपुणः 
स्वकृतरज्जुकौशळादप्यपरिच्छिक्षकोशलः? उत “चाणक्यात्‌ कुटिलनीतेस्तथेव 
विभेति राक्षसो यथा रज्जुहस्तात्‌ पुरुषात्‌ कश्चन गवादिरथवा कूटनीतिविशारद्स्य 
चाणक्यस्य पुरतोऽमात्यराक्षसो गज इव स्थूल्डुडधिः कायसारस्सम्पनीपद्यते, 
अन्यद्वा किमपि। समिदं यावच्चिन्त्यमानं वेति बूमः । अतिदक्षिणोऽयं नाटक- 
कविः महता संयमेन वाचि रमते, वागेव च वश्या तमनुवतंते । 
उत्सन्नेति । मळ्यकेतुना चाणक्यनयविसूढेन निराकृतः नेराश्याविष्मानसः 
राक्षसः यदूभूतं यच भावि तत्सबंमेकपद एव स्वनीतिनेप्फल्यं निध्यायन्‌ प्रथमं 
राजळचमीमेव ङुत्सयते-श्रीराजळचमीः कुलटेव ङुळाव्कुलमरतीति बन्धकी 
पुंञ्चलीचोत्सन्नाश्रयकातरा उत्सन्नो नष्टः आश्रयोऽवळम्वो नन्दः पतिरिच यस्यास्सा 
चाऽसौ कातरा किंकत्तव्यविमूढा चेति तथाभूता सती गोत्रान्तरं नन्दभिन्नराज- 
dag अन्यद्गोत्रमिव ङुलीनमङुळीनं वा मोयं गता प्रसृता । अथ च त्यक्तानु- 
रागास्त्यक्तोऽनुरागः पितृवंशस्नेह इव नन्दराजभक्तिर्याभिस्ताः प्रजाः अपत्योपमाः 
` प्रकृतयो गताचुगतिकाः गतायाः कुलटायाः रूचम्या अचुगतिरनुसृतिर्यासां तथा 
सत्योऽविचारिण्य इति भावः, तामेव रुचमीमबुगता अनुसृताः । अन्यच्याप्तेरपि 


क्या यही अमात्यराक्षस है जो अपना सिर ढके हुये, इधर ही चला आ रहा है ! तो, तब 
तक इस जीणांद्यान के पेड़ों की झुरमुट से छिपकर देखूँ कि यहद कहाँ बैठता है । 

( इधर-उधर घूम-घाम कर पेडों की झुरसुट में खडा हो जाता दै) 

` (द्वाथ में ra लिये, सिर ढे, राक्षस का प्रवेश ) 

राक्षस-( आँखों में आँसू भरे ) कितने दुःख की बात हे । राजलक्ष्मी अपने एक 

मात्र अबलम्त्र महाराज नन्द्‌-के -विनष्ट : हे जाने से विहृळ बनी एक पुंश्चली की भाँति 
एक नीच कुछ ( मौयेवंश ) में जाकर वस गयी है और उसकी सन्तान की भाँति उसकी 
अजायॅट्मी, Arena कुछव्मी विन्त र ५२०४सी. ध9 पछि, ? विधी? कु सो चे-समझे,- 
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ञि २... 
याप्तेरण्यनवा्पौरुषफळे; कार्यस्य घूरुज्झिता 


कि कुवेन्त्ययवोत्तमा झरद्दितेनागेरिव स्थीयते ॥ ५॥ 
अपि च-- 


पति त्यक्त्वा देब सुवनपतिमुच्चेरभिजन 
गता च्छिद्रेण थ्रीदृषत्रमविनीतेव वृषली । 
स्थिरीभूता चास्मिन्‌ किमिद्द करचाम स्थिरमपि 
यत्ने नो येषां बिफळयति दैघं दविषदिव ॥ ६॥ 


An Ae —-——— 

विश्वासपात्रेरपि सम्बन्धिभिरिव प्रधानराजपुरुपैरस्माभिरिवेति भाव, अनवास- 
प्‌ पौरुपफलेरनवाप्तमप्राप्त पौरुपस्य कुलटाया उद्धारस्येच राजलच्म्यास्समुद्धारस्य फल 
यस्तथामूतस्सद्घिः कार्यस्य धूरुज्झता पौनःपुन्येन प्रयत्यमानस्य कर्तव्यस्य भारः 
परित्यक्तः । अथवा किसन्यद्‌ वहु विळप्य को छाभः। सत्यन्त्विदं यदाप्ता अपि कि 
कुवन्तु, कार्यविमूढेस्तेरपि वस्तुत उत्तमाज्नरहितेश्छिन्नशिरस्केनागः गरजेस्सपे रिव 
चा स्थीयते भूयत इति भावः । 

डिन्नमस्तकानां गजानामहीनां वा यथाकथञ्चिदपि वर्त्तनं वन्ध्यमेव, तथै 
चास्माकं विनष्टनन्दर।जानां किमपि कृत्यं निप्फलमेवेति तात्पयंस ॥५॥ 
... पत्रिमिति। नेराश्यावेगेन निरुध्यमानेनाऽपि प्रसर्पता निर्मथ्यमानमना राक्षसो 
देवं द्रे्टि-श्री राजलचमीः अविनीता पातिज्रत्यश्नशा5$त एव बृषली घटदासी शूद्रीव 
देवं द्योतमानं भुवनपर्ति सम्राजमुच्चेरभिजनं प्रसिद्धराजवंद पतिं नन्दं छिद्रण 
महता च्छुलेन त्यक्त्वा विहाय, वृषल चन्द्रगुप्तं शूद्रमिव कञ्चन गता समाश्रिताऽथ 
'चास्मिन्‌ नीचेरभिजने मोर्ये स्थिरीभूता सबै चापल्यं विहाय तदवशवर्तिनी 
संजातेति भावः । इहास्मिन्‌ प्रयतिते5प्यप्रतीकार्य विपये किं करवाम वयमिति . 


निकल पडी है ! जो भो कुछ विश्वसनीय लोग वचे-खुचे थे, वे भी अपने आपको ( मयाँदा- 


रक्षा में ) निष्फल-प्रयत्न देखकर हाथ पर हाथ रखे बैठ चुके हैं ! अथवा, करते भी तो 
क्या करते ! वे तो सिर कटे हाथी अथवा सांप की भाँति निष्क्रिय हो चुके हैं ॥ ५ ॥ 

और भी-- 

"राजलक्ष्मी, महाकुलीन महाराजाधिराज नन्द को छोड़ कर, एक दुश्चरित्र वृपछी 
की भांति, छल-बल से, दृपल ( चन्द्रगुप्त ) के पास चढी गयी है ओर उसके साथ स्थिर 
रूप से बैठ चुकी है। हम कया करें! हमार। वैरी बना हमारा भाग्य, हमारे सुदृढ 
अयर्त्नों KA AR "घरे दै“ A ollection. Digitized by eGangotri 
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मया हि-- 
देवे गते दिवमतह्विथस्ुत्यु योग्ये 
शेळेश्वर तमधिङत्य छतः प्रयत्नः | 
तस्मिन्‌ इते तनयमस्य, तथाप्यखिद्धि- 
Tik नन्दकुलराचुरसौ न विप्रः॥ ७॥ 


अहो ! विवेकझून्यता म्लेच्छस्य मलयकेतोः ९-- 


शेषः । न किमपि कत्त शक्नुम इति भावः। के चयमिति ? हन्त ! येपां नोऽस्माकं 


स्थिरमपि सुतरां इृढमपि प्रयत्नं क्रियमाणसुद्योगजातं द्विपदिव द्वेपं विदधदिव 
देवं दुर्भाग्यं विफलयति निष्फलमापादयदेव सततं वत्तते ॥ ६ ॥ 

देवे गते इति । सर्वतो निऽफलप्रयस्नोऽपि राक्षसश्वाणवयं तृणायेव मनुते--अत- 
द्विधख्त्युयोग्ये तद्विधस्ताहराः पामरजनसुळभो यः स्रत्युस्तस्य योग्यो न भवति 
तस्मिन्‌ महाचीरवद्‌ महापुरुपचद्‌ चा महु योग्येऽपि किंपुरुषवत्‌ तृणवद्धा सते 
तस्मिन्‌ देवे महाराजे नन्दे दिंचं गते स्वगांभिसुखं प्रस्थिते मया हि खळ तं सहा- 
बल शोलेश्वरं पर्वतेश्वरमधिकृत्य समाश्रित्य ग्रयर्नश्शच्रुपराभवरूपो नन्दराज्यपुन- 
रुद्धरणरूपो वा इतो यथाशक्ति संपादित एच। अथ चःसुस्मिन्‌ पर्वतेश्वरेऽपि हते 
'्चाणक्यम्रयुक्ता द्विषकन्या संप्रयोगरूपाद्विनाशस्ुपगते सत्यस्थ तनयं कुमारमलय- 
केतुमधिकृत्य महाबुद्योगः कृत इति रोपः । तथापि भूयो भूयः महत्याञशंसया 
महता चाशासंरम्मेण कृतेऽपि यथासामथ्य तत्तदायोगेऽसिद्धिरिसफलतेय केवलं 
फळतीत्यभिम्रायः । किं क्रियतास्‌ ? देवं हि वस्तुतो नन्द्कुळशञ्जुनेन्दपत्तप्रतिपत्षः, 
असौ मत्सास्सुख्ये तृणवद्‌ गणनीयो विप्रश्चाणक्यासिधानो ्राह्मणो न कथमपि नन्द्‌" 
कुल द्वप्ट प्रभवेदिति भावः ॥ ७॥ 


मैने तो ( सव कुछ किया ! ) 


उस प्रकार की अनुचित मृत्यु के सवेथा अयोग्य महाराज नन्द के स्वर्ग चले जाने 
पर, उस पवतिश्वर का सहारा लेकर प्रयत्न किया । उसके भौ मर जाने पर, उसके पुत्र 
( मल्यकेतु ) का सहारा लेकर उद्योग किया। किन्तु, तब भी सफलता नहीं मिली.। 
वस्तुतः भाग्य नन्दवंश का 93 है, वह विप्र ( चाणक्य ) नहीं ॥ ७॥ 

ओइ).]'ळेनछ-मछ्यमेछु"की) चिनेक-कन्यताकभी कैसी) 1200 by eGangotri 
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यो नष्टानपि जीवनाशमधुना शुभूषते स्वामिन- 
स्तेषां वेरिभिरक्षतः कथमसौ सन्धास्यते राक्षसः ? 
इत्थं चस्तुवियेकमूढमतिना म्ठेच्छेन नाळोचितं 
देवेनोपद्तस्य चुद्धिरथवा पूर्व विपर्यस्यति ॥ ८ ॥ 


यो न्टानिति-मरूयकेतुकटंकं स्वनिकारं मनसि Rae पुनरपि दुर्यवमेच 
दुराछोचयन्नाह राक्षसः चस्तुविवेकसूढमतिना वस्तुनः यथावस्थितस्व तत्तद्विप- 
यस्य यो विवेको विमशंस्तन्न सूढा मोहसुपगता मतिवंडिर्यस्य तेन स्लेच्छेन 
सळयकेतुना इत्थमेवंप्रकारं नालोचितं न समीत्तितं यद्‌ यः राक्षसो जीवनाश नष्टाः 
नपि समूलघातं घातितानपि स्वामिनो नन्द्नुपतीन्‌ अधुनाऽपि शुश्नपते न केवळं 
सेचते किन्तु सेवितुमिच्छति प्रयतते च, सोऽसौ राक्षसो5क्तस्स्वस्थगात्रः आम्राः 
णान्तमिति भावः, तेपामेव नन्दमहाराजानां वेरिभिश्दात्रुमिः कथं किमुद्दिश्य, कं 
स्वार्थसभिसन्धाय सन्धास्यते सन्धि करिष्यति ? अथवा कथं विरूशतु स वराक 
इति भावः, देवेन दुर्भाम्येणोपहतस्य विनाशितस्य, महतोऽपि, का कथा चुद्स्येति 
शेपः, चुद्धिविवेकिता पूर्वमेचाऽसमीच्यकारितायाः प्रागेव विपर्यस्यति विपर्याससु- 
पगच्छुतीत्यभिग्रायः ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--'उत्पन्ना ्रयकातरे 'स्याद्यारभ्य 'धुद्धिरथवा पूर्व विपर्यस्यती'स्यन्तो 
यस्सन्दुर्भ्तन्न राक्तसचित्रं चाणक्यचरितप्रतिपत्तभूतं भ्॒शसुन्मीलयति नाटककवि- 
रयस्‌ । राक्षसः राज्यश्चियं कामयतेऽत एवाग्रणयिन्यां तस्यां नेराश्यसुपगच्छति। 
न चाणवयरस्वार्थसिद्धये ता ग्रार्थयते, निरीहो हि सः, निरीहाणां ळच्मीस्तूणमिव 
तिरस्कारचिषया। रासो देवे विश्वसिति, प्रतिकूले च तस्मिन्‌ खिद्यति। न 
च्वाणक्यस्ताइशः, पौरुपं प्रमाणयन्‌ स खळ देवमपि योद्धुं ससुत्सहते राक्षसो नटः 
तेजस्को निराशामाछिङ्गति। चाणक्यस्तु का निराशा किंरूपा चेत्यपि न जानीते । 
राक्कसस्स्वपक्षस्थानां साहाय्यं-स्वसाफस्ये प्रमाणयति चाणक्यस्तु केवलमेकां स्व- 
बुद्धिमेवाघरितघरनापटीयसीं ada प्रमाणयति। दवु चित्रे चित्रिते कचिना। एक 
अत्यक्षीकुर्वतामत्र सामाजिकानामपरं तदन्तरा सुतरामभिव्यञ्यत इति सच 
समञ्जसम्‌ | 


नो राक्षस अपने महाराज के सवंथा समूल नष्ट हो जाने पर भी अभी भी उनकी 
सेवा करता आ रहा है, वही शरीर में प्राण रहते क्योकर, उन्हीं के शब्ुओं के साथ 
संधि कर सकता है! वस्तु-विवेक में पूव व जतक Gema )ने Aa कुछ 
नहीं सोचा PEN EA सै मरि गये भय की बुडि पहले ही सट दी YA दै ॥८॥। 
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तददानीमपि ताबद्रातिहस्तगतो बिनश्येद्राक्षसो न तु चन्द्रगुप्तेन | 

सह सन्धि कुयोदिति अथवा मम काममसत्यसन्ध इति बरमयशः, न 

पुनः शत्रवञ्चनपरिभूतिः | ( समन्तादवलोक्य सासनम्‌) एतास्ता देवस्य 
पादक्रमणपरिचयपवित्रीकृतरथ्याः कुःसुमपुरोपकण्ठभूमयः । इह्‌ हि-- 


शाङ्गज्याङृष्टसुक्तप्रशिथिलकचिकाप्रग्रहेणात्र देशे 
देवेनाकारि चित्रं प्रजविततुरगं बाणमोक्षश्चलेषु । 


अथवा मम काममसत्यसन्ध इति वरमयशः । न पुनः इत्रुवञ्चनपरिभूतिः-राक्षसोऽ- 
पूणंप्रतिज्ञ इति जना यन्मन्त्रयिप्यन्ते न तत्र मम कापि हानिः। किन्तु राक्षस- 
श्वाणक्यक्कतासिः प्रतारणाभिस्तथा Karat यथाऽऽत्मंच समप्यंते तेनेति यद्यः 
शस्तत्त परमसह्यम्‌ । 
देवस्येप्यादि-सञ्राजो नन्दस्य पादक्रमणानि चरणसञ्चरणानि तेपां यः परिचयो 
भूयोऽनुमूतस्स्नेहसंस्तवस्तेन पवित्रीकृताः घन्यस्मन्याः रथ्याः राजप्रतोल्यो यासां 
तथाभूता इति भावः । 
` आाङ्गेति-वहोः कालात्पाटलिपुत्रे ग्रविष्टोऽमात्यराक्तसो भावसञ्चितान्‌ तांस्तान्‌ 
विपयान्सुहुसु हुः पश्यन्‌ नन्दमहाराजे स्टेतिपथमायाते दुख्यन्नाह-अहो ! पाटलि- 
घुत्रोपकण्ठभूमय एताः यतो छात्र देरोऽयं स भूभागो यत्र देवेन महाराजेन नन्देन 
शाङ्गऽ्याङ्ठधिसुक्तप्रशिथिङकचिकामप्रग्रहेण शाङ्गस्य धनुषो या ज्या प्रत्यञ्चा तस्याः या 
आकुटिवाणमोक्षाय वळादाकषेणं तत्र सुक्तोऽत एवं प्रशिथिलः कविका प्र्रहोऽश्वर- 
शनाकपों यस्य तेन तथाभूतेन सता चलेषु दुतगतिप्वपि छचयेषु शरव्येषु प्रज- 


ओर, राक्षस, यदि अभी भो झां के हाथ में पड़ जाय, तो अपना प्राण दे देगा 
न कि चन्द्रशुप्त के साथ जा मिलेगा ? अथवा मेरे लिये यह अपयश, कि राक्षस सत्यसन्ध 
नहीं निकला (क्योकि प्रतिज्ञा कर के भी मल्यकेतु को चन्द्रगुप्त का राज्य नहीं दे 
सका ) उस अपयश से कि “राक्षस” शु की भेदनीति में परास्त हो गया कहीं अच्छा है! 
` (चारों ओर देखते हुये-आँखों में आँसू भरे ) ओह ! पाटलिपुत्र के ये ही बे प्रान्त- 
भाग हें जिनके मार्गे कभी, महाराज नन्द के चरण-संचरण से अनेकों वार पवित्र किये 
जा चुके हैं ! यही वह भूमि है जहां पर । 

“कभी महाराज नन्द ने धनुष को प्रत्यब्चा के खींचने में हाथ के व्यस्त होने से 
बागडोर कौ पकड़ के ढीळे पड़ जाने पर बहुत वेग से दौड़ते थोड़े पर से ही, भागते 
इये व पीशे"भादि रूक्ष्यो) पर" बडी विचित्रता सीर; बर्ष बशयी? थी? और जहां. को. 
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अस्यामुद्यानराजो स्थितमिद्द कथितं राजभिस्तेविनेत्थं 
सम्प्रत्याळोक्यमानाः कुछुमपुर भुवो भूयसा दुः्र्‍यन्ति॥९॥ 
तत्‌ क खलु गच्छामि मन्दभाग्यः ? ( बिलोक्य ) भवतु दृष्टमेतज्जी- 
णाँद्यानम्‌ , अत्र प्रविश्य कुतभ्चिच्चन्दनदासस्य ब्रृतान्तसुपलप्स्ये (परिक्रम्य 
स्वगतम्‌ ) अहो ! अलक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां समविषमद्शाविभाग- 
परिणतयो भवन्ति | ga: ९- 


ns 5 प... 
वितो ब्रुतगतिगामी तुरयोऽश्वो यस्मिन्‌ कर्मण्यथ च चित्रे महदाश्चर्यकारि यया 


स्यात्तथा बाणमोक्षश्शरप्रहारोऽकारि कृत इति भावः। इयं सा उद्यानराजिः प्रत्य- 
न्तोपचनपङ्कि्यत्र देवेन स्थितं सुगयाश्रमापनोदाय विश्रान्तम्‌ । अयं स देशो यत्र 
देवेन राजभिरजुयायिराजळोकेः कथितं किमपि किमप्याळपितम्‌ । हन्त, तेर्विना 
पूर्वानुभूता य इमे विपयाः कामपि ग्रीतिसुत्पादितवन्तस्तानन्तरा सम्प्रति सर्वविप- 
यये संघरमाने इस्थमाळोक्यमानाः शून्यशून्यत्वेन परिदश्यमानारता इमाः कुसुम- 
पुरञ्जुवः पाटलिपुत्रप्रत्यन्तभागाः भूयसा खश दुःखयन्ति खेदृयन्तीत्यमिम्रायः ॥९॥ 

टिप्पणी--अन्न हि राचसहदि निमरनोन्मझास्ते तेऽसूयानिर्वे दादिभावाः कविना 
सुनिपुणं वण्यंमानास्सासाजिकहृदि कामपि प्रीतिसुसपाद्यन्तो विभाव्यन्ते । शाङ्ग- 
ज्येस्यादौ समाससूयस्त्वेन या गौडी रीतिराश्रीयतेऽथ च यदोजःप्रकाशकवर्णचन्ति 
पदानि संघटथन्ते mada हृदयहारि, यतो हि गतेषु दिवसेघु यो वा वेभवोत्कर्ष- 
स्तस्य प्रत्यक्षायमाणतामिव पश्यतो राक्षसस्य वाचोयुक्तिरियं कमपि भावसंरम्भ- 
सेवाविश्चिकी पंति । 

अलक्षितोपनिपाता इत्यादि । पुरुपाणां न तेपां ये केवळं जायन्ते प्राणन्ति जीवन्ति 
चाऽपि तु पौरुपाधिकरणानां मानवानां समविपमदृशाविभागपरिणतयः समाश्च ताः 


इस उद्यान पंक्ति में वैठे ये और जहां साथी राजगण के साथ वार्तालाप किया था | अब 
उनके विना, इमारी आंखों के सामने पढ्ने वाली, पाटलिपुत्र की ये प्रस्यन्त भूमियाँ 


. हृदय में हूक भर कर रह जाती हैं ॥ ९॥ 


अब में अभागा कहाँ जाऊं ! ( देखकर ) अच्छा ! यह जीर्णोद्यान दिखायी दे रहा है । 
इसके भीतर चलकर, कहीं से चन्दन दास का हालचाल पता लगाऊं। ( घूमते'फिरते 


-हुये, स्वगत ) 


आश्चय है ! पुरुषों पर अनुकूळ और प्रतिकूल परिस्थितियों के पृथकपृथक्‌ परिणाम, 
विना उनके कुछ RKA Raranasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पौरैरङ्कलिभिनंवेम्दुचद्‌हं निर्दिश्यमानः शनै- 

यों राजेव पुरा Yuka राज्ञां सहस्नैच्तः | 

भूयः सम्प्रति सोऽहमेव नगरे तत्रैव बन्ध्यञ्चमो 
जीरणोँद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्‌ विशामि Tamil १०॥ 


विपमाश्च समविपमा अङुकूलप्रतिकूळा या दशा अवस्थास्तासां याः विभागपरिण- 
तयः विभक्ततया पूर्चापरीभावतया संघटमानाः परिणामास्ते खलु अळक्षितोपनिः 
पाताः न छूछ्षिताः नावधारिताः उपनिपाताः आगमाः इतीस्थंसूताः भवस्ति अद्य. 
यदि कस्यचित्‌ पुरुपस्य सुखदशा श्वोञकस्मादेव दुःखी भवन्‌ स दृश्यते । एवमेव ह्यो 
यदि चिषमपतितोऽद्य सुखमेधते । जीवनमिदमतर्क्यमाणोदयास्तसयं क्रिमपिः 
विचिन्नमेव वस्त्विति भावः। 

पौरे रिति-जीणाँद्यानं पश्यतस्तदिवात्मानञ्चानुपश्यतो गतगौरवस्य Ta 
पूवैश्‍्वर्यस्य राच्चसस्योक्तिरियम्‌-योञह राक्षसः पुरा, नन्द्राज्यं तन्त्रयति सति 
मयीति रोपः, पौरेः पाटलिपुत्रीयेः प्रजाजनरडुलिभिः संकेतकारिणीभिनंवेन्दुवत, 
नवोदितचन्द्र इव निर्दिश्यमानः:-'अयमसो सहामास्यः इति रूपेण संकेतविपयी- 
कृतः शनेः प्रजाकृतसंवद्ध नादीनां स्वीकारे मन्दीक्कतपात्राडस्वरः राजेच महैश्वर्यमा- 
हाभाग्यादिना सवंतस्संघुष्टापदान इति रोपः। राज्ञामनुयायिनां पुरोयायिनासुभ- 
यतो यायिनां वा नृपतीनां asada: परितो वेषितस्सन्‌ पुरादस्मादेव ङुसुम-- 
'इराध्िरगमं गतागतसकरवस्‌ । स एचेपोऽहं तत्रैव नगरे पूर्वानुभूतानां महैश्चर्याणां 
साक्षिभूते पाटलिपुत्रे वन्ध्यश्नमः वन्ध्यः विफलीकृतो विफलीथूतो वा नन्द्राज्य- 
अतिष्ठापनरूपः प्रयत्नो यस्येवंभूतस्सन्‌ सम्प्रति कालेऽस्मिन्‌ विपमदद्यासंकुळे भूयः 
पुनरपि तस्कर इव चौरवद्‌ जीणोंद्यानकस्‌ अनुकस्पाविपयीसूतमिद्‌ं परिदृश्यमानं 
घुराणोपवनं त्रासात्‌ कश्चन पश्येदिति भयादू द्रुतं झदिति धावमानो विज्यामि-- 
अविशामीति ॥ १० ॥ 

रिप्पणी-परस्वापद्दारकेण तस्करेणाऽमास्यराच्षसं पूर्वानुसूतेश्वर्यं प्रसक्तानुप्र- 
सवत्योपमित्समानोऽयं कविरत्र रसभावोपयिकीं कामपि सहतीझुपमासम्पत्ति निदू-- 
घाति यया खळु बहवो हि कवयो विरहिताः सहितास्तु द्वित्रा उत पञ्जपाः केवलस्‌। 


“जो मैं पहले कभी, नगर निवासियों द्वारा अंगुछियो से नवोदित चन्द्रमा के दिखाये 
जाने की भांति दिखाये जाते हुये, धीरे-धीरे, सहज्नों राजाओं से घिरा, इस पाटलिपुत्र से 
बाहर निकलता आ, वही, मैं, अब, इसी पाटलिपुत्र में, विफल प्रयत्न होकर, चोर के. 

-जल्यी,बस'थीोग्शरण उष्म” प्रवेश कर रह १९४ ॥ 
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अथवा, येषां ग्रसादादिदमासीत्‌ ते एव न सन्ति ( नार्थेन प्रविश्य 
विलोक्य च ) अहो ! जीणोंद्यानस्य नाभिरमणीयता | अत्र हि-- 
विपर्यस्तं सौधं फुलमिय मद्दारम्भरचनं 
. सरः शुष्कं साधोहेद्यमिव नाशेन सुद्ृदः | 
फलद्दीना दक्षा विगुणविधियोगादिव नया- 
स्तृणश्छन्ना मूमिमेतिरिव कुनीत्या ह्यविडुषः॥ ११ ॥ 


विपर्यय इति । जीणोंद्याने अविशन्‌ राक्षसरतदीयं भूतपूर्व रामणीयकं नष्टप्राय 
पश्यन्‌ किमपि दुःखमनुभवन्नाह-अहो ! तदिदयुद्यान ada सहारस्भरचन महां 
श्वासावाररभः महारम्भः महस्याऽऽशंसया महता वस्तुसंभारेण महता च वास्तुकमे- 
विधानेन यः निर्माणोद्योगस्तेनोपळच्तिता रचना निर्मितिय॑स्येवम्भूत॑ सौधं सुधाः 
Red सुहं किंचन महारम्भरचनं कुळमिव वस्तुतः प्रथितापदानं कृत विएुलक्ृत्यं नन्द्‌” 
कुलमिव सम्प्रति विपर्यस्तं नष्ट्नष्मेव संजातम्‌ । तदीयं सरः यद्धि पुरा साधो- 
हंद्यमिव fine सरसं सुरुचिरञ्च तदपि सुहृदः मित्रस्य नाशेन बिरहेण तस्यैवः 
साधोमंहास्मनः हृदयमिव शुप्कं नीरसमेव संभूतम्‌ । चस्तुतस्तु पुरा सरसेन राक्षसः 
हृदयेन स्पद्धमानं सर इदमद्यत्वे शुप्कंसत्‌ सुहृद्विनाशविरसेन राचसहृद्येन विडस्व्य- 
मानमिव इश्यत इति भावः । अन्यच्च वृक्षा अपि तथेव फळेहीनाः विरहिताः स्थूः 
णायमानाः वतन्ते यथा विगुणविधियोयादू विगुणः प्रतिकूलो यो विधिदेंवदुर्विपाक- 
स्तस्य योगात्‌ सम्वन्धात्‌ नयाः अस्मस्मयुक्ताः नीतिविधयो निप्फलाः वर्तेरन्‌ 


हन्त ! भूमिरुपचनस्थली अपि तथा खळ तृणेविरूढैः कुशकाशादिभिश्छुज्ञा से: 


अथवा, अब तो वे ददी नहीं रदे जिनकी कृपा से यह सव कुछ था ! ( प्रवेश करने का 
अभिनय करते-देखकर ) अरे ! इस जीर्णोयान में रमणीयता कहां । यहां तो, 

“कमी पहले मह्दान्‌ वास्तु संभार से बना भवन, अब, महान्‌ राजवंश ( नन्दवंश ) के 
समान नष्ट-्रष्ट हुआ पड़ा है; पहले का जलपूर्ण सरोवर, अव, उसी भांति सूख चुका है 
जिस भांति किसी सज्जन पुरुष का सरस हृदय ( जैसे मुझ राक्षस का हृदय ) मित्र 
नाश से सूख जाता है; पहले कभी फळों से उदे दृक्ष अव, उसी प्रकार, फलो के बिना 
निष्फल लग रहे हें जिस प्रकार, भाग्य के विपरीत होने से किसी राजनीतिज्ञ के ( जैसे 
कि मुझ राक्षस के) नीतिःप्रयोग निष्फल छग रहे हे और पहले की हरी-भरी यहां की 
भूमि अब उसी भांति घास-फूस से ढक गयी है जिस भाँति किसी मूखे पुरुप ( जते कि. 
मरकत?) थरि दुनी ति के भीती है 10१1?" Digitized by eGangotri 5 
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अपि चात्र-- : 
क्षताज्ञानां तीएणेः परशुभिदद्मः क्षितिरुद्दां 
रुजा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदितेः । 
स्वनिर्माकच्छेदैः परिचितपरिङलेशकपया 
शवसन्तः शाखानां बणमिव निवध्नन्ति फणिनः ॥१२॥ 


तस्संकुला यथा हि कस्यचनाविदुषो$विवेकिनः सलयकेतोरिति तास्पर्यम्‌ , मतिः 
वुद्धि: कुनीत्या दुर्नीत्या नितरामन्धकारिता स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

रिप्पणी--राक्षसोऽयं जीणोँद्याने स्थितः कामपि निर्विग्णतामचुभवति। मनो- 
छयोऽयं खिन्नस्य राक्षसस्यात्र तथा काष्ठाप्रा्ो यत्सचमेब जीणोद्यानायसानमेव 
विभाव्यते । कविरयं जीर्णोद्यानवर्गने नाटौपयिकीसुपमां निवऽ्नाति न काग्यौ- 
ययिकीम्‌। अत्रैव सौरस्यं सहृद्यानास्‌। इयमेव च सरणिरळङ्कारयोजनायाः 
-सुकदीनामिति । १ 

क्षताङ्गानामिति । निर्वेदस्य परस्मिन्‌ धामनि स्थितः uga: स्वमेवेकमसहायं 
न केनाप्याश्वास्यमानं च पश्यन्नाह-अये ! मय्येव दारणमाचर्यते देवेन) न 
-कोऽपि ताइझो यः यन्मर्मत्रणं भिपञ्यति। हन्त ! जीर्णारण्येऽत्र चेतनवदेव परदुःख- 
'दुःखितानि इश्यन्तेञ्चेतनकदपानि तत्तद्वस्तुजातानि । तथा हि-तीचगैर्निशित- 
निदितेरुदमेमंहता वलेनोत्तोलितेः परशुमिः कुठारादिभिः चषताङ्गानां क्षतान्यज्ञानि 
यासां तथाविधानां क्षितिरुहां शाखानामु पवनवृक्षसस्वन्धिनीनां शाखानां--या हि 
ag अविरतकपोतोपरुदितेः अविरतं यथा स्यात्तथा कपोतानां पारावतानां यान्यु- 
'परुदितानि रोदनानीव कूजितानि तैः कृत्वा तद्‌ञ्याजेन वा रुजा पीडोत्पीडनया 
'कूजन्ति विरुवन्ति तासां शाखानां aoi चतं फणिनः फगावन्तो भीपषणास्सर्पाः परि- 
चितपरिक्लेशकृपया परिचितानां जातसंस्तवानां सहवासिनां यः परिक्लेशः 'कष्ट- 
यातस्तन्र या पाऽनुकम्पा तया हेतुभूतया सत्या श्वसन्तो निःश्वासं कुर्वन्तस्सन्तः 
स्वनिर्मोकच्छेदैः स्वस्य ये निर्मोकच्छेदाः क्चुकखण्डास्तेत्रैगवन्धपटेरिव सक्निर्निव- 
“नन्तीच विरोपणाय वेष्टयन्तीवेति ॥ १२ ॥ र 


ओर भी यहाँ पर, : 

तीक्ष्ण थार वाले बड़े-बड़े कुल्हाड़ों से काटे-पिटे गये पेड़ों को शाखाओं के जो, मानो, 
कपोतो के निरन्तर निकल्ते करुण कूजन के व्याज से, कष्ट के कारण रो रहो हैं, घाव 
पर, परिचित को पीड़ा पर उमइतो करुणा के वशोभूत हुये, ये सांप अपनो केंचुळ के 
डकरडो प्ले) Sersan केस भा्भो (वमरहम नरर छै ००२००४ 
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एते च तपस्विनः 
अन्तःशारीरपरिशोषसुपाथ्यन्तः 


को रक्षतिस्ुतिभिरस्रमिवोद्वमन्त। | 
छायावियोगमसिना व्यसने निमग्ना 


बुक्षाः इमशानसु पयन्तुमिच प्रवृत्ताः ॥ १३ ॥ 


.टिप्पणी--कुठारच्छिक्रासु शाखासु यत्र तत्रावलम्बिनां सर्पनिर्मोकज़ण्डार्नां 
दशनेन राक्षसस्य हृदि काऽपि रसमयी काव्यसंभावना स्फुरति जीणेऽस्मिन्नुपवने 
bs तत्तजीवजातानि परस्परं दुःखं संवेदृयन्ते। राचसोऽपि दुःखी तथाऽ- 
पयते च कञ्चन स्वदुःखं सहावेदनीकत्तंस्‌ । सुहत्संविभक्त हि दुःखं सोढुमलं नान्यः 
थेति सूयसीध्वेनिभङ्गीराविष्करोति याचोजुफिरियय । Tx 

अन्तःशरोरेति । निर्वेद्सागरे निरुद्धारं पतितः राक्षसः भूयो5पि स्वगतं चिन्त- 
यते-अये' जीणाँद्यानेऽस्मिन्‌ निःसंवेदनेप्वपि पादपेपु काचन समदुःखता परि- 
स्फुरति। तथा हि--छायावियोगमलिनाः छायायाप्रियतमाया इव स्वकान्तेर- 
नातपरूपायाः यो वियोगो विरहस्तेन मलिनाः दीनदीनतयोपलच्यमाणाः JG: 
उपवनवर्तिंनस्तरवोऽन्तःदारीरपरिञ्योषञ्युपाश्रयन्तश्शारीरस्यान्तरित्यन्तःशरीरं यः 
परिशोषः जी णंतया सेचनाद्यभावेन वा संजायमानं रसहानिरूपं शोषणं तदु- 
पाश्रयन्तः ग्राप्नुवन्तः छायाविरहेण प्रियाप्रणाशेनेव शुष्कान्तःशरीरधातव इति 
सावः, अथ च क्रीटक्ततिस्रतिभिरखमिचोद्गिरन्तः कीटानां याः. क्षतयस्ताभ्यो याः 
त्तयः रसविन्दुच्युतयस्तामिः ` कृत्वाऽल्रमश्च॒जळसुद्गमन्तः निकामं Gara इव 
स्थितास्सुतरां व्यसने दारुणे दुःखे निमग्नाः aa दूनदूनास्तथा प्रतीयन्ते यथा 
शमद्यानसुपगन्तुसिच प्रवृत्ताः स्युः bat छायां चितामारूढामन्वार्र्चवः वस्तुत 
आत्मघातायैव समुद्युक्तमानसा अवेयुरित्यभिग्रायः॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--अन्न “वक्रोक्तिः काव्यजीवितमि'ति वादिनां मतेन किमप्युक्तिवेचिभ्यं 
चिजुम्भते यदुपोद्ठळकमत्र संभावनसुखेक्तणं वा द्वितीयचतुर्थचरणयोः। अथ च 


ये वेचारे.( पेड़-पोधे )-- LA 

“अपनी पत्रच्छाया की शोभा से सवथा विछुडे, दौन-हीन, अपने शरीर के भौतर" 
ही भीतर सूख कर काँटे वने, अपनी छालो में कोड़ों के किये छेदों से बहते द्रव के रूप 
में आँसू वहाते, महांशोक में डूबते-उतराते, ये पेड़-पौथे, ऐसे हो ' रहे हैं जैसे इमशान ` 
जाने की तैयारी कुर्क PAN PAS Collection. Digitized by eGangotri ४ 
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SE EE SR 
याबदस्मिन्‌ विषमदशापरिणामसुलभे भश्नामरिलातले मुहूत्तेमुपबि- 
शासि ( उपविश्याकण्यं च ) अये ! किमयमाकस्मिकः शह्लूपटह॒विमिश्रो 
नान्दीनादः श्रयते ? य एप: 
aga श्रोतृणां शतिपथमसार शुदतया 
बहुत्वात्‌ प्रासादैः सपदि परिपीतोञ्झित इव | 


sve mas IA LM LN 


“रस एक काव्य़जीवातुरि'तिवादिनामभिप्रायेण करुणरस आभासमानः आस्वाद- 
विपयीभवति प्रेक्षकाणामिति यथा तथा वा विचार्यते, किमपि रामणीयकमन्न 
-चक्षयत्येव सहृद्यहृदयानि । 
विपमदशापरिणामसुलभ इति । विषमा या दक्षा प्रतिकूळा परिस्थितिस्तस्याः यः 
यरिणासः क्रमशो जनिस्थित्यादिरूपेण पराकाष्ठाप्रासिस्तत्र सति यदुस्धुग्यमाणमेव 
सुळमं सुभापं तस्मिन्निति, भग्नाग्रशिछातळ इस्यत्राचुपङ्गः। सुखदुःखादिसाधारण- 
mag प्रयोक्तः्येणु समविषमद्रोस्यादिमङ्गीमणितिसुररीङुर्वाणोऽयं कवियंद्वक्तका- 
सर्तरिविदं-यत्‌ साधारणाः जनाः “तुखमबुभवासमो दुःखं चाऽनुभवाम’ इत्यादि 
ग्युञ्जन्तां नाम पदानि, किन्तु रा्सवदतिगभीराणां महतां मनस्विनां कृते सुखं 
काचन समद्या जगद्‌ घातोदुःखं च विपमदृशा तस्य, यव्‌ सर्वासरवयोळोकातियं 
'खाम प्रसार्यते सङ्गोच्यते वातेन तु पामरवन्तृत्यत सोरस्ताडं रुद्यते वेति । 
प्रकुवेत्रिति । निर्विग्गतां नाशयतेव शज्जुजयाघोषेण जायरितामर्षः राक्षसः 
यूटुपटहनिनादं शग्वन्नाह-श्रयते कोऽपि नान्दीनादरराचुम्रहर्षसूचको ध्वनियाऽसो 
प्टुपटहराङ्कध्वनिमहान्‌ पढु यथा स्यात्तथा पटहानां रणवाद्यानां शङ्कानां च जय- 
जोषकाणां ये ध्वनयो निनादास्तेमंहानतिग्रवृद्धस्सन्‌ गुरुतया महारावभारतया 
तृणां Saat जोवानां aga श्रोत्रमसारं Gde श्रवणभारवाहनाशक्त प्रकुवंच्‌ 
नितरां विद्घानोऽथ च प्रसादैः कुसुमपुरवर्तिभिर्भवनेरचेतनेरपि नादुमहासंप्लवे 
यला दाशी ब्रुडितेबंहुत्वान्नादुपूरोत्पीडस्य दुर्धप॑स्वाव्‌ सपदि दृततरमेव परिपी तो- 


“ 


जव तक, हमारी दुदेशा को अन्तिम अवस्था में सुलभ, इस टूरे-फूटे शिळाखण्ड पर, 
“क्षण भर के लिये बैठ जाऊँ। (बैठकर, सुनते हुये) अरे | यह अकस्मात्‌ शङ्ख और 
पट के महानाद से भरा माङ्गरिकनाद क्यों कर सुनाई दे रहा है? 
"यहु तो, ! y 
. “महानाद होने के कारण सुनने वाळों के कर्ण कुदरों को सुनने में अशक्त हुआ - 
AE ha Ava Rokan से ०पपिथे ati मानो 
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— ii 1? ad 
za नान्दीचाद्‌ः पढुपरदशङ्घध्दनिमहान्‌ 
दिशां देष्य द्वष्डु सरति सकोतददत्न इच ॥ १४॥ 

( विचिन्त्य ) आं ज्ञातम्‌ | एप हि सलयकेतुसंयमनसञ्चातो राज- 
कुलस्य ( इत्यद्धोक्ते सासूयम्‌) मौयेकुलस्याउधिकपरितोप॑ पिशुनयति | 
( सबाष्पम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ |! 

थाचितोऽस्मि शियं शन्रोरभिनीय च दृशितः 1 


men SR 
उशत इव पूर्वे परिपीतः पश्नाच्चोज्सित उद्वान्त इव विभाव्यमानो नादुजछराक्षि- 
रिति शेपः, दिशां देष्टुं कियान्‌ दिगाभोगो यः खळु नाक्रान्तः मदनुनिनाद- 
यलेरिति दिक्प्रसारं परिमातुं सकौतूहछ इव कोतुकाक्रान्तो यथा प्रसरति सर्वतो 
धावतीति भावः॥ १४॥ 

टिप्पणी-कापि नितरां नवीनोस्मेज्ञासंपदन्न कवेः ्रतिभावेभवमक्षयं प्रकाश- 
यति । संस्क्ृतकान्यसाहित्यं सह द्विरपि कविवर नं तथोत्मेक्ाप्रग्मनमाचरित यथाऽ 
5चरति कविरत्र । ध्वनेशश्रवणे न्ट्रियचिपयस्य कयाचन अङ्गया जङ्घालतापादुने यथा 
प्रथमचरणे, तस्येवाऽपरया विच्छित्त्या रसनेन्द्रियविषयतापादने यथा द्वितीयचरणे- 
ऽन्तिमे च सचेतनताचमस्काराधाने यथाउवधानवान्‌ कविस्तस्य तु निगूढाभिप्रायो- 
ऽयमेव यद्राजसो वित्तिसचित्तः किमपि जनातिगमाचरति। 


. आवित इति । ब्राघुकतृक स्ववश्ीकारञ्चुपनिपतिप्यमाणं निध्यायतोऽमात्यराइस- 
स्योक्तिरियस्‌ हन्त ! जयाघोपेण कृस्वा शत्रोः प्रतिष्ठापितमौयस्य चाणक्यस्य रियं 
Jaka सम्पदं श्रावितोऽस्मि अनुपदमेव कणंगो चरीकारितोऽस्मि, अथ चानन्तर- 


सहसा उगला हुआ जोर जोर से बजाये गये झङ्गों ओर नगाड़ों की ध्वनिओ से निरन्तर 
बढ्ता हुआ माङ्गलिक नाद, ऐसा लगता हे जैसे, दिङ्मण्डल का व्यापक विस्तार देखने के 
लिये उत्कण्ठित सा फैलता जा रहा दै ॥ १४ ॥ 

(कुछ सोचते इए ) अच्छा, पता चळ गया?! मळ्यकेतु के पकड लिये जाने से 
उत्पन्न, राजकुछ की ( इतना मुँह से निकलते हो इंप्याँ के भाव के साथ ) नदी, नहीं, 
मौर्यकुल की प्रसन्नता कौ सूचना दे रदा हे । 

(आँखों में आँसू भरे ) 
५ :ख की वात है ! : 
SE क्षारा" साघु की०म्वेजडिका' अतण ऋ ताया £(फिरपहा लाकर 
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अनुभावयितुं मन्ये यत्नः सम्प्रति मां विधेः ॥ १५॥ 

पुरुषः-आसीणो अअं। ता जाब अञ्जचाणक्कस्स आणत्ति 
संपादेमि ( आसीनोऽयम्‌। तद्याबदार्यचाणक्यस्याज्ञिं सम्पादयामि ). 
( राक्षसमपश्यन्निव तस्याभ्रतो रञ्जुपाशेन कण्ठसुद्बध्नाति | ) 

राक्षसतः-( विलोक्य स्वगतम्‌ ) अये | कथमयमात्मानमुदूबध्नाति ? 
नन्वयमहमिव दुःखितस्तपस्वी । भवतु, प्रच्छाम्येनम्‌ (उपस्रृत्य प्रकाशम्‌) 

भद्र ! भद्र !! किमिदमनुष्ठीयते ? 

पुरुषः--( सबाष्पम्‌ ) अञ्च ज॑ प्पिअबअस्सविनासदुःखिदो अझा- 
दिसो मन्दभाओ अणुचिदठदि ( आय ! यत्‌ प्रियबयस्यविनाशदु:खितो- 
३स्माद्टशो मन्दभाग्यो जनोऽच्ुतिष्ठति । ) | 


सेच मलयकेतुसंयमनसंजातेन नान्दीनादेन . इत्वाऽभिनीय द्ग्गोचरविषयतां 
आपय्य तां श्रियं दरितोऽप्यस्मि। सम्प्रति अधुना तु विधेदुंदवस्य यत्नस्सवे 
आरम्भो सामनुभावयितुं तामेव श्रियं सर्वात्मना स्वीकारयिलुं संजाघरीतीति मम्येः 
सम्भावय इति भावः ॥ १५॥ 

टिप्पणी--निर्वेदे सति जनाः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तब्यो निदिः 
ध्यासितच्य?, इत्यौपनिपदिकमेव पन्थानमाश्यन्ते । किन्तु निर्विण्णस्य राक्षसस्ये- 
तावद्दौर्भाग्यं यच्छूचणमनननिदिध्यासनान्यपि विक्रियन्ते । सोस्य यः कोऽपिः 
मार्गो$वरूद्ध एव स तस्य ग्रतिभातीत्यभिप्रायः। 


उसका दर्शन कराया गया और अब, ऐसा लगता है जैसे, उसका मुझे पूर्ण अनुभव कराने 
के लिये भाग्य वडा! प्रयत्नशील हो रहा हे ॥ १५॥ 

पुरुष--यह (.राक्षस ) बैठ गया । अव आर्यं चाणक्य की आज्ञा के अनुसार कार्ये 
करुं । ( राक्षस को देखे-अनदेखे, उसके आगे रस्सी का फन्दा अपने गळे में डाल देता है ) 


राक्षस--( देखकर-स्वगत ) ओह ! यह तो फाँसी लगा रहा है ! क्या मुझ सरीखा 
ही यह कोई इतभागा है ! अच्छा, पूछ कर देखू । ( समीप पहुँच कर-प्रकर रूप में ) 
अरे भाई | यह क्या कर रहे हो ? 

पुरुष--( आँसू भरी आँखों से ) आयं! वही कर रहदा हुं जो सुझसा अभागा, अपने 
kafan क्ले बिना मे aa Terahgat @ilection Digitized by eGangottri : , * 
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राक्षतः--( स्वगतम्‌ ) प्रथममेव मया 'ज्ञात--'नूनमहमिवायमात्तेस्त- 
पस्वीति' । भवतु, प्रच्छाम्येनम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! व्यसनसन्रह्मचारिन्‌ ! 
यदि न गुल्म, नातिभारिकं वा, ततः श्रोतुमिच्छामि कि ते प्राणपरित्याग- 
कारणम्‌ ? 

RT निरूप्य ) अज ! ण रहस्सं, ण वा अतिगुरुभं, किन्तु ण 
सक्कणोमि प्पिअबअस्सबिणासदुक्खिद्दिअओ एत्तिअमत्तम्पि मरणस्स 
कालहरणं काढु | (आये! न रहस्यं, न वाउतिगुरुक॑, किन्तु न शक्नोमि 
प्रियवयस्यविनाशदुःखितह्ृदय एताबन्मात्रमपि मरणस्य कालहरणं 
aga!) 

राक्षस निःधस्या55त्मगतम्‌ ) कष्टमेलेपु सुद्रद्धयसनेयु परवदु- 
दासीनाः Tarang बयमनेन | ( प्रकाशम्‌ ) सद्र! यदि न रहस्यं 


BP वा, तत्‌ पुनः श्रोतुमिच्छामि । कथ्यतां का गतिः दुःख- 
स्येति ? 0 


Ae SSR 0 
व्यसनसम्रश्नचारिन्निति--जीवनस्य झालायां दुःखविद्यामेव राच्सोच्धीदे, दुःखा- 
भिधानं घ्रह्मव चरतीति तत्सधर्मणस्तत्समानस्य जनस्य सम्बुद्धौ स्वारस्यमस्य पदस्य 
किमपि विराजते । अतिभारिकमिति त्वतिभारवदित्यर्थे मःवर्थायष्टन्‌ । 
MMS Eh” 

राक्षस--( स्वगत ) अरे ! मैंने पहले ही ताइ ल्या था कि हो न हो यह भी 
कोई मुझ सा हो दुःखी व्यक्ति है । अच्छा, पूछता हूँ । ( प्रकट ) अरे भाई ! दुःख भोगने 
में मेरे साथी ! यदि बहुत गोपनीय वात न हो अथवा बहुत दृदय-विदारक न हो; तो 
बताओ क्योकर अपने प्राण दे रहे हो? 

पुरुप--( देख-भाल कर ) आये !, हृदय गोपनौथ नहीं और न विदारक है किन्तु 
अपने प्रिय-मित्र के विनाश से संतप्त-दृदय में थोड़ा सा भी मरने में बिलम्ब नहीं करना 
चाहता । 

राक्षस--( आइ भर कर-आत्मगत ) कितने दुःख की वात है कि इस व्यक्ति ने, 
अपने मित्रों पर पड़े इन संकटों में उदासीन बने रहने वाले मुझे छांछित और लज्जित 
कर दिया. हें । ( प्रकट रूप से ) अरे भाई ! यदि गोपनीय न हो और न द्वदय-विदारक 
हो, iba शो छम्तापर गया दुःख KE ह dollection. Digitized by eGangotri 
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TD 

पुरुषः-अहो ! णिव्बन्धो अज्ञस्स; का गदी एसो णिवेदेमि, अर्थि 
एत्थ णअरे मणिआरसेदटी जिण्णुदासो णाम। ( अहो । निबेन्ध आयैस्य, 
का गतिरेष निवेदयामि । अस्त्यत्र नगरे मणिकारश्रेष्ठी जिष्णुदासो नाम |) 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) अस्ति जिष्णुदासञ्चन्दनदासस्य परं भित्रम्‌ । 
( प्रकाशाम्‌.) कि तस्य ? 

पुरुपः--सो मम प्पिअबअस्सो | ( स मम प्रियवयस्यः 1) 

राक्षसः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) अये ! प्रियवयस्य इत्याह | अत्यन्तः 
सन्निकृष्टः सम्बन्धः | इन्त !!! ज्ञास्यति चन्दनदासस्य इत्तान्तम्‌ 
( प्रकाशम्‌) भद्र ! कि तस्य ९ । 

पुरुषः--( सबाष्पम्‌ ) संपद्‌ं सो दीणअणदिण्णबिहबो ज्वलणं 
प्पविसिदुकामो णअरादो णिक्कन्तो | ता अहं पि जाब तस्स प्पिअब- 
अस्सस्स असुणिदव्बं ण सुणेमि, ताव अत्ताणं उब्बन्धिअ बाबादेमि त्ति 
इमं जिण्णुज्जाणं आअदो । ( साम्प्रतं स दीनजनद्त्तबिभवो ज्वलनं 
प्रवेष्टुकामो नगरान्निव््ान्तः । तद्हमपि यावत्तस्य प्रियबयस्यस्या- 
MRS > > > स्स्स 

पुरुप--अरे ! आपका आग्रह है, क्या करूँ, सुनाना ही पड़ेगा ! सनिये इस नगर के 
एक सबसे बड़े जोहरी हैं सेठ जिष्णुदास""* 

राच्चस- ( स्वगत ) अरे ! जिष्णुदास तो हमारे चन्दनदास के परम मित्र हें 
( प्रकट रूप में ) क्या हुआ उन्हें ! 

पुरुप--वे मेरे प्रिय मित्र थे: गलत 

राच्चस- प्रसन्नता के साथ, आत्मगत ) अरे ! इसने इन्हें अपना परम प्रिय मित्र 
कहा ! तव तो संव्न्ध घनिष्ठ है! अवश्य ही यह चन्दनदास का दाळ जानता होगा ! 
( प्रकट ) क्या हुआ उन्हें ! 

पुरुप-( आँसू भरी आँखों से ) इस समय, वे, दीन-दुःखिओं को अपना धन-वैभव 
दान में देकर, आग में जल कर मर जाने की इच्छा से, नगर से वाहर निकल चुके FI 
तो, मैं भो, जब तक प्रियमित्र ( जिष्गुदास ) के संवन्ध में अमङ्गळ की वात न सनूँ तब 


तक, फांसी लगाकर आत्महत्या कर त लिये इस जीर्णाधान में आया हॅ. । वे इस 
नगर की हौ छोड चै, दिनेदुखियों की “अपनी सवश्व दिर RAY भीगे में /अलूकर मर 
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श्रोतव्यं न शृणोमि, तावदात्मानमुदूबध्य व्यापादयामीतीदं जीर्णाद्यान- 
सागतः । ) 
राक्षसः- 


भद्र ! अथाऽग्निप्रवेशे तब सुहृदः को हेतः किमौषधपथातिगेरु- 
पहतो महाव्याधिभिः II काया | 
उरषः-अञ्ज ! णहि णहि ( आये ! नहि नहि | ) 
राक्षतः-< 


किमग्निविषकल्पया नरपतेर्निरस्त) क्रुधा ? । 


KT अज्ज ! सन्तं पाबं, सन्तं पाबं। चन्दउत्तस्स जणपदेसु 
अणिसंसा पहिवक्षी | (आये ! शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । चन्द्रगुप्तस्य 
जनपदेष्वनृशांसा प्रतिपत्तिः 1) र 

राक्षसः 

अळम्यमचुरक्तचान्‌ किमयमन्यनारीजनम्‌ ? 

किमीपधेति- श्रेष्ठिनो जिष्णुदासस्यात्मघातनिमित्तानि संभावयतो राक्षसस्य 
वचनमिद्स्‌--औषधपथातिगैः औषधस्य यः पन्थास्तमतिगच्छुन्तीति तथाभूतैरचि- 
कित्स्येः महान्तश्च ये व्याधयस्तैः प्रवलरोगेः क्षयादिभिः कैरचनोपद्दत उत्पीडितः 
किम्‌ ? किंवाडग्निविषकल्पया अझ्िश्च विषञ्च ताम्यामीपदूनया वहुरस्तुद्यया 


जाने के इच्छुक ! ओर इधर मैं आ पड़ा इस जौर्णोद्यान में, अपने आप को फाँसी लगाकर 
मार डालना चाहता हूँ क्योंकि अपने प्रियवयस्य की मृत्यु का समाचार कैसे सुनना चाहूँ! 

राच्चस- अरे भाई ! तुम्हारे मित्र के आग में जळ मरने का कारण क्या दै! क्या 
ऐसी कोई भयंकर व्याधि तो नहीं जिसका ओषध से उपचार संभव न हो! 

पुरुष--आये ! ऐसा नहीं । 

« राक्षस-क्या ऐसा तो नहीं कि आग ओर विष के समान भयंकर राजकोप का 

भागी हो चला दो ! 

पुरुष--राम ! राम !! आर्यं | ऐसा नहीं, चन्द्रगुप्त के राज्य में नृशंसता का व्यवहार 


नहीं हीं होता ! kes I TA FI 
रपि ची ह हि अड पर ही पर मति गया शो! 


२७६ ` मुद्राराक्षंसंनाटकम्‌ 

पुरुंषे:--( कणों पिंधाय ) अंडज ! सन्त पां, सन्तं पाबं । अभूमी 
क्खु एसो बिणअणिघाणस्स सेड्टिजणस्स, बिसेसदो जिण्णुदासस्स । 
( आये ! शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | अभूमिः खल्वेष बिनयनिधानस्य, 
बणिग्जनस्य, विंशेषंतो जिष्णुंदासस्य | ) 

राक्षसतः 

किमस्य भवतो यथा खुद्दद एवं नाशोऽवशः ॥ १६॥ 

पुरुषः--अज्ज ! अघ इं? ( आये ! अथ किम्‌? ) 

राक्षसः--( सात्रेगमात्मगतम्‌ ) चम्दनदासोऽस्य' सुहृदः प्रियसुहृत्‌ 
तस्य प्रियसुह्ृद्विनाशा एबा5ग्निप्रवेशहेतुरिति यत्‌ सत्यं समाङुलित 
एवाऽस्मि सुहृत्स्नेहपक्षपातिना हृदयेन ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! तस्यापि तव 
सुहृदः सुचरितं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि | 

पुरुषः--अज्ज ! अदो अबरं ण सक्कणोमिं मन्दभाओ सरणस्स 
बिघ्नमुप्पादेदुँ ( आये ! अतोऽपरं न शक्नोमि मन्दभाग्यो अरणस्य 


विध्नसुत्पादयितुम्‌ । ) 


अंपने मित्र के लिये इसकी भी मृत्यु दो रही हो जिसका कोई प्रतीकार नहीं १॥ १६॥ 
पुस्प-आयं! ऐसा हौ है । 
राक्षस--( उद्विग्नता के साथ-स्वगत ) ओह | इसके प्रियमित्र के प्रियमित्र चन्दन 
दास हैं । तो क्या इस ( जिण्णुदास ) के आग में जल मरने का कारण इसके प्रियमित्र 
( चन्दनदास ) का विनाश हो तो नहीं है! वस्तुतः अपने प्रियमित्र ( चन्दनंदास ) के 
रनेहवश मेरा हृदय उद्विग्न हो र्दा है। (प्रकट रूप में ) भाई | तुम्हारे प्रियमित्र के 


विषय ढ विस्तार मे न चाहता हूँ, ५५ coteet 
Ma । अब इस से उभि Gollectigp. Digiti । 
- 'पुरुष-आय ! अब इस से अधिक में अपनी मृत्यु मे वन्त नहीं होने देन हता , 
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राक्षतः-श्रत्णीयां कथा कथयतु nga ] 
पुरुष:--का गदी ? एसो क्खु णिवेदेमि, णिसामेदु अज्जो । (का 
गतिः ? एष खलु निवेदयामि, निशामयत्वायः | ) 
राक्षसः-भद्र ! दत्ताबधानोऽस्िं | 
पुरुषः - अस्थि, जाणादि अज्जो, एत्थट्ठणअरे मणिआरसेट्टी चन्दण- 
दासो णाम । ( अस्ति, जानात्यायेः इह्‌ नगरे मणिकार्रेष्ठी चन्दनदासो 
नाम?) : 
KA सबिषादमात्मगतमू ) एतत्तदपावृतमस्मडिनाशदीक्षा- 
प्रकाशद्वार द्वेन | हृदय ! स्थिरमिब किमपि ते कष्टतरमाकर्णनीयम्‌ | 
( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! श्रूयते मित्रवत्सलः स साधुः | किं तस्य? 


एतत्तदपाइृतमस्मद्विनाशदीक्षाप्रकाशद्वारं दे वेनेति। दुर्भाग्यमद्यावधि राक्षस विनादा- 
मेव विधिवदध्यापयास्वभूच किन्तु सम्प्रति यथाऽऽचरति तत्त॒ चस्तुतो बिनाशदी- 
क्षाया: “पुवसपुनरुद्धारमात्माञवसादयितब्य' इत्यादिरूपेण विनाशत्रतादेशस्य सम्प्रः 


दास्यमानस्य यत्‌ प्रकाशद्वारं चन्द्नदासाऽनिष्निवेदनादिरूपं मुख्यद्वारं तस्य . 


ससुद्वाटनमेच नान्यदिति । 

अस्तं गमिष्यमाणस्य राक्षससूयस्याऽन्तस्तापं वर्णयतो नाटककवेरस्य मनसि 
स्फुरति सूक्तिरोपनिपदिकी “आत्मा वारे द्रष्टव्य” इत्यादिरूपा या खलु 'श्रावितो- 
ऽस्मि श्रियं झत्रो'रिति रूपेण विपरिणमते प्रसक्तानुप्रसक्त्या । 'विनाशदीत्ताप्रकाश- 
द्वारादि’ कल्पनं तु तस्या एव स्फुरणाया विवतरूपसिति विभावनीयम्‌ । 


राक्षस--अरे भाई ! ऐसी वात कहो जो सुनने योग्य हो । 

पुरुष--क्ष्या करूँ ! अच्छा कहता हूँ । सुनिये-- 

राक्षस--हाँ भाई ! मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। 

पुरुप--आये! आप जानते ही हैं कि इस नगर के सब से बड़े जोहरी सेठ चन्दन 
दास हैं । 

राक्षस--( दुःख के साथ आत्मगत ) अब तो दुर्देव ने हमें विनाश की दीक्षा देने के 
लिये, अपना मुख्य द्वार खोल ही दिया ! अरे मेरे हृदय ! कड़ा कर अपने आपको । अन 
तो कोई न कोई अत्यन्त दुःखद बात सुननी पड़ेगी ! ( प्रकट रूप में ) भाई ! वे भ्रेमानुस 
KPA पमित्रवत्सलि९हे  मेकी- कया शुं. Digitized by eGangotri 
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पुरुषः--सो एदस्स जिण्णुदासस्स प्पिअबअस्सो होदि । (स एतस्य 
जिष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भचति 1) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌) अयमभ्यणः  शोकबञ्रपातो ह्ृद्यस्य। 
( प्रकाशम्‌ ) ततस्ततः ९ 
पुरुषः-तदो जिण्णुदासेण प्पिअवअस्सस्स सिणेहसरिसं अज्ञ 
बिण्णत्तो चन्दउत्तो | ( ततो जिष्णुदासेन, प्रियवयस्यस्य स्नेहसद्दशमद्य- 
विज्ञप्तश्चन्द्रगुप्तः | ) 
राक्षसः-कथम्‌ किमिति ९ 
पुरुषः- देव ! अर्थि से गेहे कुटुम्बभरणपञ्जत्तो अत्थो । तस्स 
बिणिमएण मुञ्चिज्नढु मे प्पिअबअर्सो चन्दनदासो त्ति। (देव! अस्ति 
“मे गेहे कुटुम्बभरणपयोधो$थेः | तस्य विनिमयेन मुच्यता मे प्रियवयस्य 
` श्चन्दनदासः इति | ) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌) साधु जिष्णुदास साधु !! अहो ! दर्शितो 
` मित्रस्नेहः कुतः — 
पितन्‌ पुत्राः, पुत्रान्‌ परवद भिहिसन्ति पितरो 


पितृनिति-जिप्णुदासस्य मित्रस्नेहं सुहु सुहुरालो चयतोऽथाऽत्मानं च सित्रद्रोः 
हिणं चिन्तयतः राक्षसस्य हृद्योद्वारोऽयम्‌-यद्‌थ यस्य कस्यचन स्वास्मनः प्रियस्य 


पुरुप--वे इन जिष्णुदास के परम मित्र हैं । 

राक्षस--( स्वगत ) अव तो हृदय पर वज़पात हुआ ही चाहता हे ! ( प्रकररूप में ) 
तब क्या हुआ ! 

पुरुप--यह हुआ कि जिष्णुदास ने, अपने परम प्रियमित्र के प्रति अपने प्रेम के 
नाते, चन्द्रगुप्त से निवेदन किया । 

राक्षस्यां ! क्या निवेदन किया ? 

पुरुष--यही कि “महाराज ! मेरे घर में कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त धनः 
संपत्ति ह उसके बदले मेरे प्रियमित्र चन्दनदास को छोड़ दिया जाय? 
` राक्षस--(स्वगत) धन्य हो जिष्णुदास ! धन्य हो । तुमने Raga निवाहा ! क्योकि; 

*वेह्य-शेने।के'साते'छूफ्ण महे जाने परत जुग्ही पमा. ऐसे: वैश्व! मिकछे जिश्की अरथ- 
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यदर्थ सो दादे सुद्ददि च विमुञ्चन्ति सुहृदः । 
प्रिय मोक्तुं तद्यो ब्यसनमिव सद्यो व्यवसितः 
कृतार्थोष्यं सोऽथस्तव सति बणिव्त्वेऽपि बणिज्ञः ॥ १७॥ 


( प्रकाशम्‌) भद्र ! ततस्तथाऽभिदितेन सता किं प्रतिपन्नं सौर्येण ९ 


निमित्तेन पुत्राः पितृन्‌, पितरश्च पुत्रान्‌ परवदभिहिसन्ति परान्‌ तरून्‌ यथा घ्नन्ति, 
यस्य चंतस्य म्रियस्य वस्तुनः प्रयोजनेन सुहृदः सौहार्दवन्तस्सखायः सुहृदि समान- 
धर्मणि सख्यावपि सौहादं स्नेहवन्थं विमुञ्चन्ति परिस्यजन्ति akad म्ेयोसूतं स्वा- 
भीष्सिततमं धनाभिधानं वस्तु वणिक्त्वेपि सति ळोभकापंण्यादिसम्भावनाभूमिः 
भूतवणिगूजातीयत्वेऽपि सति जिप्णुदासः व्यसनं दारुगं दुःखमिव किंचन सोक्तु 
त्यक्तु च्यचसितो व्यवसायवान्‌ संवृत्तः हे जिप्णुदास ! कृतमित्रकायं IP दणिजो 
चणिग्वंशावतंसस्य तदैव न कस्याप्यन्यस्यांयं सोच्यो यो हि जनेजंगति प्रियतमः . 
स्वेन स्वाभीएतमतत्वेन वा सदाऽ्यंतेऽभिकाम्यत इति तथाभूतः कश्चन प्रेयस्सारः 
कृतार्थः मिन्नकार्याय विनिर्सुक्तत्वे सति कृतकार्यस्सफळस्संपन्न इस्यभिग्रायः । लो 
add स्वग्रियायेत्येवाधोंऽर्थदाव्दस्य, किन्तु जिष्णुदासेऽध्यते मित्रायति रूपेण 
वचरितार्थामिधानोऽर्थशव्द इति भावः ॥ १७॥ 

टिप्पणी--अन्न तु टीकाक्कतो डुण्डिराजस्य 'तदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ , aat न 
सद्यो? इति अनुप्रासलोमेन प्रयुक्तमिति यदनुप्रासलोभस्य नाटककतंरि संभावन 
तत्तुन विचारसहम्‌। नायं नाटककविः कुत्राप्यचु प्रासाय छुव्धः। अस्ति कश्चनामि- 
प्रायविशेषो5न्न तदिति नपुंसकं प्रयुझ्ञानस्थ कवेः। स किंविध इति विचायमाण 
इस्थमाभाति यदन्तिमे चरणे पुं्चिगेन निर्दि्टस्यार्थ इति शब्दस्य ठोके योऽभिप्रायः 
ग्रथते तत्र तु किमपि प्रियतमं किमपि स्वस्मे निकाममभीष्ट वस्तुं स्फुरति । किन्तु 
जिष्णुदासो लोकातिगोऽत एव gerai ada किमपि प्रिय वस्तु परमाथंरूपेण परो- 
पकारायार्थ्यंत इति कृत्वाऽर्थ इति विपरिणमते । 


र YE ENE shh NARS SSNS OE 
सम्पत्ति सचमुच अर्थ-सम्पत्ति है ! भछा उस, धन को, उस प्यारी वस्तु को, जिसके लिए 


बेटे, मांवाप को और मां-बाप, बेटों को शध समझ कर मार डालते है ओर जिनके ल्यि. 
मित्र गण; अपने मित्रो के प्रति मैत्री का भाव छोड़ देते हैं; तुम इस प्रकार छोड़ देने के. 
लिये तत्पर हो मानो वह कोई महापाप हो ॥ १७॥ sai 
. ...( प्रकट ) क्यों आई.! मौये चन्द्रयप्त ने क्‍या: कहा जब उससे ऐसा निवेदन 
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पुरुषः-अञ्ज तदो एवं भणिदेण चन्दउत्तेण प्पडिभणिदो IA 
जिण्णुदासो--'जिण्णुदास ! ण मए अत्थस्स कालणेण सेट्टी चन्दणदासो 
संजमिदो, किंदु प्पच्छादिदो अणेण अमच्चरवखसस्स घरअणो, बहुसो 
जाचिदेणाबि ण समप्पिदोत्ति ता जइ अमच्चरवखसस्स घरअणं सम- 
प्पेदि, तदो अत्थि से मोक्खो, अण्णधा प्पाणहरो से दण्डो'त्ति भणिअ 
बज्झट्ठाणं आणीदो चन्द्णदासो | तदो “जाव प्पिअबअस्सर्स चन्दण- 
दासस्स असुणिदव्बं ण सुणेमि, तावज्जेब अत्ताणं बावादेसि” त्ति ज्जलणे 
प्पविसिदुकामो सेट्ठी जिण्णुदासो णअरादो णिग्गदो । अहं बि जाब 
प्पिअबअस्सस्स जिण्णुदासस्स असुणिदव्बं ण सुणेमि, ताब उव्वन्धिअ 
अत्ताणं व्वावादेमित्ति इमं जिण्णुज्ञाणं आगदो हि । ( आर्य ! तत एवं 
भणितेन चन्द्रगुप्तेन प्रतिभणितः श्रेष्ठी जिष्णुदासः--जिष्णुदास ! न 
मयाऽर्थस्य कारणेन श्रेष्ठी चन्दनदासः संयमितः, किन्तु प्रच्छादितोऽने- 
नामात्यराक्षसस्य गृहजनः, वहुशो याचितेनाऽपि न समर्पित’ इति | तद्य- 
द्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं समर्पयति, ततोऽस्त्यस्य मोक्षः, अन्यथा 
प्राणह्रोऽस्य दण्ड? इति भणित्वा वध्यस्थान-मानीतश्चन्दनदासः | ततो 
“यावत्‌ प्रियवयस्यस्य चन्द्नदासस्याश्रोतव्यं न श्वणोमि, तावदेवात्मानं 
व्यापादयामि’ इति ज्वलने प्रवेष्टुकामः श्रेष्ठी जिष्णुदासो नगरान्निर्गतः | 
अद्दमपि याबत्‌ प्रियवयस्यस्य निष्णुदासस्याश्रोतव्यं न. शरणो मि 
ताबदुद्बध्यात्मानं व्यापादयामि, इतीदं जीर्णोद्यानमागतोऽस्मि |) 
पुरुप--आर्य ! ऐसा निवेदन किये जाने पर चन्द्रगुप्त ने सेठ जिष्णुदास से कहा-- 
'जिष्णुदास ! मैने धन के लिए सेठ चन्दनदास को बन्धन में नहीं डाला हे किन्तु 
इसलिए डाला है कि इसने अमात्यराक्षस का परिवार अपने यहाँ छिपा रखा है और 
बहुत माँगने पर सोपने को तैयार नहीं हो रदा है। तो यदि यह अमात्यराक्षस का 
परिवार हमें सांप दे तो, इसका छुटकारा हो जाय । अन्यथा इसे प्राणदण्ड भिलना है! 
ऐसा कहने के बाद चन्दनदास वध्यभूमि पर छाया गया है। इसके वाद, “जब तक 
प्रियवयस्य चन्दनदास के संवन्ध में कोई अमंगल बात न सुननी पड़े; तव तक अपनी 
इत्या कर छ्‌, यह निश्चय कर, आग में कूद कर प्राण देने'के लिये, सेठ जिष्णुदास नगर 
से वाहर निकल गये हैं । मैं भी, 'जब'तक प्रियमित्र'जिष्णुदास के संबन्ध में कोई अमंगळ 
न सुचू तब तक, फाँसी ढगा कर. आत्महत्या:कर,क्‌ । यह. सोचकर, इस जीणोंदान में 
भाया हल्ला, हं।॥ ॥.॥९७॥॥५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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राक्षसः--न खलु व्यापादितश्चन्द्नदासः ९ 
पुरुषः अञ्ज ! ण दाब बाबादीअदि । सो क्खु संप्पदं पुणो पुणो 
अमच्चरक्खसस्स घरजणं जाचीअदि | ण सो मित्तबच्छलदाए जाची- 
अम्तो बि तं समप्पेदि । ता एदिणा कालणेण होदि से मरणस्स कालः 
हलणं । ( आये ! न तावत्‌ च्यापाद्यते | स खलु साम्म्रतं पुनः पुनरमात्य- 
राक्षसस्य गृहजनं याच्यते । न स मित्रवत्सलतया याच्यमानोऽपि तं 
समर्पयति, तदेतेन कारणेन भवत्यस्य मरणस्य कालहरणम्‌ | ) 
राक्षसः ¬ ( सहषेमात्मगतम्‌) साधु वयस्य चन्दनदास ! साधु 
साघु !-- 
शिवेरिब समुद्भूतं शरणागतरक्षया । 
विचीयते त्वया साधा ! यशोऽपि सुहृद्‌ विना ॥ १८॥ 
( प्रकाशम्‌ ) सद्र ! सद्र !! गच्छ शीघमिदानीं जिष्णुदासं ज्यलनप्र- 
वेशान्निबारय | अहमपि चन्दनदास मरणान्मोचयामि | 


जिवेरिति-चन्दनदासं प्रियमिन्न॑ चिन्तयत्‌ स्मरंश्च तस्य लोकोत्तराणां गुणानां 
चक्ति राक्षसः--अयि साधो ! मत्परमोपकारिन्‌! शरणागतरक्षया शरणमागतस्य़ 
सद्गृहजनस्य परित्राणेन शिवः महाराजस्य, शरणागतस्य कपोतरूपघारिणो ag 
श्श्येनरूपधारिण इन्द्रात्‌ त्राणे संजातं यश इव किमपि यशः मित्रेण मया तवोप- 


काराणां साक्तिणा विनाऽपि विचीयते सुतरामञ्यंत इति भावः ॥ १८॥ 


राक्षस--क्ष्या चन्दनदास मार तो नहीं डाळे गए । र 

पुरुष--आर्य ! अभी तक तो नहीं मारे गये । अभो तो, बारंबार, उनसे अमात्य- 
राक्षस का कुड॒म्ब मांगा जा रहा दै । किन्तु, मांगने पर भी, मित्रवत्सल होने के कारण, 
वे, उसे सौंप नहीं रहे हैं । वस, इसीलिये, उनकी ay में कुछ बिलम्ब हो रहा दै। 

राक्षस--( प्रसन्नता के साथ-स्वगत ) धन्य हो चन्दनदास ! तुम धन्य हो । 

“अपने शरणागत को बचाने के कारण, तुम तो महाशरण्य महाराज शिवि के 
यश के समान महान्‌ यश पा चुके और मैं तुम्हारा शरणागत तुम्हे देखने से'भी 
चंचित रह गया [?॥ १८॥ 

( प्रकट रूप में ) अरे भाई ! जाओ, अब, शीघ्र जिष्गुदास को आग में जळ मरने से 
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पुरुष:--अध केण उण उबाएण अजो चन्दणदासं मरणादो सोचेदि ९ 
( अथ केन पुनरुपायेनायश्चन्दनदासं मरणान्मोचयामि ? ) 
राक्षसः--( खड्गमाकृष्य ) नन्वनेन व्यवसायमहासुहृदा निखिशेन । 
ननु पश्य 
निखिशोऽयं विगतजळद्व्योमसङ्काशामूत्ति- 
युद्धश्रद्धापुळकित इच प्रातखख्यः करेण | 
सरवोत्कर्षात्‌ समरनिकषे इएखारः परेसे 
मित्रस्नैद्दाद्‌ चिवशमधुना साहसे मां नियुङ्क्ते ॥ १९॥ 
पुरुषः--अज्न ! एवं सेटिठचन्दणदासजीविदँ होदि त्ति सुणिदं, 
बिसमदसाविभाअपरिणामपडिदो ण सक्कणोसि णिच्चिदपदं पडिवत्तु | 
निर्खिश इति । चन्दुनदाससोक्षाय त्वरमाणमना वीरमदोन्मत्तः राक्षसस्स्वहस्त- 
शतं निखिदासुपतिष्ठते-विगतजळदब्योमसङ्काशमूर्तिविगतजलदेन निमघेण व्योग्ना- 
उकाशेन सङ्काशा सहशी मूर्तिस्स्वरूपशोभा यस्येवंभूतो dada निखिशः 
खड्गः यो हि करेण मद्धस्तेन युद्धश्रद्धापुलकित इव प्राप्तसख्यो युद्धविपयिणी या 
श्रद्धा निष्टा तया सल्लातपुलक इव सन्‌ प्राप्तसख्यस्संजाताचुरागः परेश्शत्रुभिस्समर- 
निकपे सङ्ग्रामरूपे कपपाषाणे सत्वोत्कर्षात्‌ सत्त्वयुणस्य वीयंस्योत्कर्षाद्‌ agan 
इृष्टसारस्समर्थितशक्तिः परीक्षितवलो वाउघुना, यदा नास्ति कोऽपि निस्तारमागं- 
स्तदा, मित्रस्नेहात्‌ सुहृदि चन्दनदासे यो ममानुरायस्तस्कारणाद्विवशं sange मां 
साहसे साहसिकच्यापारे नियुक्ते प्ररयन्निव इश्यत इति भावः ॥ १९॥ 
टिप्पणी-किमपि पुराचुभूतं नि्रिशविषयकं विचारग्रतोऽथ च करिष्यमाणं 
किमपि साहसकाय निश्चिन्वानस्य राक्षसस्य मनोद्शां मन्दाक्रान्तावृत्तेन वर्णयन्‌ 
कविरयं किमपि बृत्तौचित्यमत्र प्रकाशयति । 


पुरुष--किस उपाय से आप चन्दनदास को मोत से छुटकारा दिलायेंगे १ 
राक्षस-खींचकर अपने पुरुषार्थ के परम मित्र इस निरिंश से देख लो 
भेषनिसुंक्त आकाश के समान निर्मल, मानो युद्ध करने की अद्धा से रोमान्चित 
होकर मेरे हाथ में आया हुआ और युद्ध की कसौटी पर शब्ुगण द्वारा परीक्षित शक्ति 
सामथ्ये वाला मेरा यह खड्ग, मित्र, स्नेह के विवश मुझे, साहसिक कार्य में नियुक्त 
कर रहा है।॥ १९॥ 
(ERA Mamak EN इसे अकार“से8 ग्य॑न्दिनेंदर्सि EP आरक्षण “सबक” यद तो ` 
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साकल्य 2 त 
(विलोक्य पादयोर्निपत्य) अघ सुगिहीदणामघेआ अमच्चरक्खसपादा तुझे 


ता करेहि मे प्पसादं संदेहणिण्णएण ! ( आये | एवं श्रे्ठिचन्द्नदास 
जीवितं भवतीति श्रुतं बिषमदशाविभागपरिणामपतितो न शक्नोमि 
निश्‍्चितपदं प्रतिपत्तुम्‌ । अथ सुगृहीतनामधेया अमात्यराक्षसपादा 
यूयमिति, तत्‌ कुरु मे प्रसादं सन्देहनिणेयेन | ) 
राक्षसः भद्र ! सो$हमनुभूतभतेवंशविनाशः सुहृहिना 
: सुहृद्रिनाशहेतुरनार्या 
ही यथार्था राक्षसः | अ 
सहष Ta पादयोनिपत्य ) प्पसीदध, प्पसीदध Sar 
णह्द  दिटिठआ कद्त्थोह्ि । ( प्रसीदत, प्रसीदत । आश्चर्यम्‌ ! दिष्टया 
कृतार्थोऽस्मि । ) कप 
राक्षत:--भद्र ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, कृतमिदानीं कालहरणेन, निवेद्यतां 
जिष्णुदसाय--यथेष राक्षसः चन्द्नदापं मरणान्मोचयतिः । (इति 
निशखिशोध5्यम्‌! इत्यादि पठन्‌ आकृष्टखड्गः परिक्रामति |) 
पुरुषः--(पादयोनिपत्य) प्पसीदन्तु प्पसीदन्तु अमच्चरक्खसपादाः | 


सुना है किन्तु दुदेशा की विचित्र पराकाष्ठा की स्थिति में पहुँच जाने से, आपको 
टीक-ठीक नहीं पहचान पा रहा हूँ । ( ध्यान से देख कर, पैरों पर गिरते हुये ) तो,- 
आप तो, प्रातः स्मरणीय पूज्य मद्दामात्य राक्षस हैं। मेरे सन्देह का निर्णय करके. 


मुझपर कृपा करें । 


राक्षस--हां भाई ! में वही राक्षस हँ-अपने स्वामी के वंश के विनाश का अनुभव 
कर yaa वाला, अपने प्रियमित्र के विनाश का एक मात्र कारण, अनाये, प्रातः 
स्मरण में अमक्गर करने बाळा और नाम के अनुसार काम वाला ! अपने आपको चरितार्थे 
करने बाला वह महानीच राक्षस समझो--अपने राजवंश के विनाश को खड़े-खड़े देखनेः 
वाला और अपने प्रियमित्र के सवेनाश का एकमात्र कारण ! 

पुरुष--(प्रसन्नता-पूवंक पैरों पर गिर कर) कृपा हो, कृपा दो, आश्रय ! सौभाग्य की 
बात है कि में कृतार्थ हो गया ! 2 

राक्षस--उठो भाई ! उठो । अब, बिलकुल विलम्ब न करो । जिष्णुदास से निवेदनः 
करो कि "राक्षस स्वयं चन्दनदास को मौत से छुडा रहा है। ('निरिंशोष्यम्‌? इत्यादि 
पढ़ते हुए, खड्ग खींचे इधर-उधर घूमता दै) 331 ana 

TEKAN पु मिर कर) पूज्या व्मइपमात्य ० दाक्षस 0पसन्त हो, ७७ वक हीः 


Tg मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


अस्थि दाब एत्थ णअरे प्पढमं 'चन्दउत्तहदएण अज्ञ सअडदासस्स बघे 
आणत्तो! सो अ केणाबि बज्मट्ठाणादो अबहरिअ देसान्तरं अबबा. | 
हिंदो | ततो चन्दउत्तहदएण कीस प्पमादो किदो त्ति अज्जसअडदासब 

asus समुञ्जलिदो रोसग्गो घादअजणबधजलेण णिव्बाबिदो | | 
तदो पहुदि घादआ जं कं पि गहीदसत्यं अपुञ्बं पुरुसं अग्गी पच्चादो | 
चा पेक्खन्ति, तदो अद्धपघे ज्जेब अत्तणो जीबिदं परिरक्खन्तो अप्पमत्ता 
पदे अप्पाप्तवज्मट्ठाणं बञ्मं बाबादेन्ति | ता एव्वं गहीदसत्थेहिं अमन्ञः | 
पादेहि तहिं गच्छन्तेरहिं सेदिठचन्दनदासस्स वहो तुबाराइदो होहि 

(प्रसीदन्तु प्रसीदन्त्वमात्यराक्षसपादाः । अस्ति तावदत्र नगर प्रथमं | 
चन्द्रगुमहतकेनाऽऽयेशकटदासस्य वध आज्ञप्तः । स च केनापि वध्य 

स्थानादपह्ृत्य देशान्तरमपवाहितः | अत श्रन्द्रगुप्हतकेन “कस्मात्‌ 'प्रमाद 

Sa |! इति आर्यशकटदासवधवञ्ननया समुज्ब्बलितो रोषाग्निघोतकः | 
जनवधजलेन निवोपितः | ततः प्रश्नति घातका यं कमपि गृडीतशस्रम्‌ | 
अपूव पुरुषमप्रतः पश्चाद्वा प्रेक्षन्ते, तदाऽद्धपथे एवात्मनो जीवितं परिः | 


रक्षन्तोऽप्रमत्ता एतेऽप्राप्तवध्यस्थानं वध्यं व्यापादयन्ति | तस्मादेवं गृहीतः | 
शखेरमात्यपादेस्तत्र गच्छद्भिः श्रेष्ठिचन्दनदासस्य वधस्त्वरायितो भवति|) 
(इति निष्क्रान्तः ) 
राक्षसः-( स्वगतम्‌) अहो ! दुर्बो धश्चाणक्यचटोर्नोतिमारगेः | कुतः | 


दिन पहले, इस नगर में, दुष्ट चन्द्रयुप्त ने आये शकटदास के वध को आज्ञा दी। पता: 
नहीं किसने उसे ( शकरदास को ) वध्यभूमि से हटा कर कहीं अन्यत्र पहुँचा दिया। 

इसलिये हत्यारे चन्द्रगुप्त ने 'क्यों असावधानी की” ' ऐसा सोच कर, आये शकरदास के | 
वध में वंचित हो जाने के कारण धधक उठो अपनी क्रोधारिन को, वधिकों के ही वष- | 
जल से शान्त किया । तत्र से ही, वधिक लोग, जिस किसी भो Kama, अजनबी | 
शुरुप को आगे या पीछे देख लेते है, उते, आधे रास्ते पर हो, अपने प्राणों की रक्षा | 
“करने के ख्ये, सावधानी वरतते हुये, वध्यभूमि पर पहुँचाये बिना हो, मार डालते है । | 
:इसलिये, इस प्रकार शाख लिये महामात्य के वहां ( वध्यभूमि पर ) चल पड़ने पर, सेठ | 
ज्वन्दनदास के वध में शीघ्रता हो जायगी । | 


राक्षस--( स्वगत ) आश्चयं है ! धूतं चाणक्य की राजनीति को चाळे समझ में | 
shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
नहीं माती वोर. | 
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यदि स शाकटो नीतः शन्रोमेतेन मंमाग्तिकं 
किमिति निइतरतेन क्रोधाद्‌ यघाधिइतो जनः १। 
| अथ न कृतक तारक्कछं कथं चु विभावये- | 
| दिति मम मतिस्तकौरुढा न पश्यति निश्चयम्‌ ॥ २० ॥, 
। ( विचिन्त्य ) तस्मात्‌ 
नायं निरित्रशकाळः प्रथममिद्द कृते घातकानां विघातेः 
नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फळे कि तया कार्यमत्र १ | 


यदीति--चाणक्यस्य कूरनयं ध्याय ध्यायमप्यनिश्चिन्चानस्य राक्षसस्य चिन्तन-- 
मिदंम- यदि शत्रोश्चाणवयस्य मतेनाञ्युज्ञानेन शकटश्शकटदासः ममान्तिकं सम 
समीपं नीतः प्रापितस्तदा तेन शत्रुणा चाणक्येन वंधाधिकृतः वधाय नियक्तो जन 
वधिकसार्थः किमिति कोधाक्निहतः कस्माद्धेतोस्सकोपं व्यापादितः ? अथेतत्सच न 
कृतकं न कपटकायंसपि तु यथार्थमेच पर्यवसन्न तदांत्वे ताइक कष्ट तथाविधं रवामि- 
द्रोहरूपं पापकर्म कथं नु शकरदांसो विभाचयेत्‌ कथं स्वकत्तंब्येन निश्चिनुयात्‌ ? 
| इन्त! सम मतिः मद्चुद्धिरितीत्यं तकोरूढा संशयदोछायां दोळायमाना सन्देहः 
| चक्रचङक्रमे वा as पतिता निश्चयं निर्णयं न पश्यति नाभिजानातीति भावः॥२०॥ 
| नायमिति । स्वास्मसमर्पणमेव चन्दनदासमोक्षोपायं मन्वानस्य राक्षसस्योक्ति- 
रियम--हन्त ! चन्दनदासमोचनरूप आरम्मः प्रथममेव मत्तः क्रियमाणस्य करिष्य- 
माणस्य वा शत्रुवलसंक्षयस्य आगेव घातकानां वधिकजने रिति भावः, चन्द्नदासस्य 
विघाते मारणे इते सम्पन्ने सति नेप्फल्याज्ञायं निर्खिषाकालः खड्गधारणावसरो 


LS >>> 


वधिक लोगों को क्रोषवश, क्यो. कर मरवा डाला ! यदि शकटदास-सम्बन्धी यह वात 
बनावटी नहीं तब, भला, क्यों कर शकटदास ऐसी नोचता और नृशंसता पर उतारू 
हो गया! यह सत्र सोचते सन्देह के झूले पर झूलती मेरी बुद्धि कुछ भी ठोकठौक 
। निश्चय नहीं कर पाती ॥ २० ॥ 

| ( कुछ सोच समझ कर ) 

| इसलिये, यह निर्स्रश ( खड्ग )-प्रयोग का समय नह-अयोंकि घातक लोग 
| चन्दनदास को पद्दळे हो मार डालेंगे । यह नीतिःप्रयोग का भी समय नहीं क्योंकि 
| उसका फ कषरन्त के मिर सबेगो १ किन्तु: मेरे करण) aa asasi) के: 
| 


P ध्यदि यह राघु की चाल रही कि शकटदास मेरे पास पहुँचाया गया तो चन्द्रगुप्त ने 
| 
|| 
| 


२२६ | मुद्राराक्षसनाटक्म्‌ 
Ea 5, 
औदासीन्यं न युक्त प्रियसुहृदि गते मत्कृते चातिघोरां 
व्यापत्ति, शातमस्य स्वतलुमद्दमिमां निष्क्रयं कढपयामि ॥२१॥ | 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्राराक्षसे षष्ठोऽङ्कः ॥ ६॥ 


“-८६4900-00-- 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


सम । नीतिश्च काळान्तरेण बहुकाकानन्तरं फलं प्रकटयति साधयतीति हेतोरत्राऽ 
'स्मिन्‌ सपदि कत्त योग्ये कार्ये तया नोत्या किं कार्य न किमपि प्रयोजन सिध्यतीति 

-साचः। किन्तु मत्कृते मदथ प्रियसुहृदि प्रियवयस्ये चन्दनदासेऽतिघोरां महादारु | 
व्यापत्ति विपद्‌ गते प्रा्वत्यौदासीन्यं नेरपेच्यं चापि न युक्तं नेवोचितम्‌ । आः | 
ज्ञातस्‌ ! चुध्यते करणीयं, यद्धि केवळमेवं रूपं यदृहमिमां स्वतबुं स्वशरीरं यद्धारणा | 
दिभारभूतं तत्स्वशरीरमस्य चन्दनदासस्य Prona मोचनशुए्कं कल्पयामि सम्पा- | 


|| 


दुयिष्यामीति भावः । भविप्यत्सामीप्ये लट्प्रयोगः । । 


टिप्पणी--( १ ) पञ्चमाङ्के 'किः गच्छासि तपोवनमि'त्यादि चिन्तयतो राक्षसस्य | 
ह॒दुयान्रिवंदुकण उच्छुलितो5त्र तु वीर्यातिरेकिणस्तस्यान्तरात्मनो मतिरूपो भाव 
उल्लसति । वीरो रसोऽन्र व्यङ्गय एव स्थितः। 


(2) नि्वहणस्योपक्रमस्सुनिपुणं वर्णितो नाटककचिनाऽ्त्र । यस्योपसंहाराया- | 
मिमोरङ्ो-पेखित एवेति । | 
इति राक्षसनिवेदो नाम षष्ठोऽङ्कः । | 
— gr —- ॥ 

aa ररर र जा 
-इस प्रकार अत्यन्त भयङ्कर संकट में पड़ जाने पर मेरे लिये उदासीनता भी ठीक नहीं। | 
| 
| 


अव, समझा-चन्दनदास के छुटकारे के लिये अपना यद्द शरोर, बदले में, समर्पित 
कर दूं॥ २१॥ 


( सभी पात्र रंगमंच से चळे जाते हैं । ) 
राक्षस-निवंद नामक | 
पछ अङ्घ-समाप्त । i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,salection. Digitized by eGangotri 


सप्तमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति चण्डालः ) 
-वण्डालः- 


ओसलध अज्जा ! ओसलघ, अवेध माणहे ! अवेध-- 
जइ लक्िडुं मणद्ध प्पाणे, बिद्दवे, कुळे, कळसे अ । 
पलिइलघ ता बिसं बिअ छाअपत्थ॑ पपअत्तेण ॥ १॥ 
( अपसरत आयोः ! अपसरत, अपेत मान्याः ! अपेत-~ 
यदि रक्षितुं मन्यध्वं प्राणं विभवं, कुलं, कलत्रं च | 
परिहरत तस्माद्‌ विपमिव राजापथ्यं प्रयत्नेन ॥ १॥ ) 


—— 0 नननून-.../____ 
टतचण्डाळभूमिकस्सिद्धार्थकस्तदन्यो वा वधिकवेषधारी चन्दुनदासँ वध्यसूमि 
चयन जन सम्मद्‌ तदशनागतं ससुत्सारयन्नाह--अपसरतेति । 
` यदिति-अपसरत आर्याः! अपसरत | यदि प्राणं प्रियास्परियतरमास्मानं) विभवं 
काम्यमानं घनादि, कु सौमाग्यमूतमभिजनमथ च कलत्रं स्वस्य दारान्‌ रत्तितुं 
परित्रातुं मन्यध्वम्‌ यूयमिच्छुति तस्मात्‌ ततो हेतोः प्रयत्नेन सर्वदा सर्वथा च 
अयासपूर्वकमपि विपमिव राजापथ्यं हलाहरूमिव राजानिष्टचिन्तनं राजविद्गोह वा 
यरिहरत दूरे त्यजत ॥ १ ॥ 

टिप्पणी-(१) पष्डेङ्केपरस्तावितस्यार्थस्येवाबतरणं कविना क्रियतेऽत्र सपमे ङ्गे 
यद्यपि राक्सवश्रीकारस्सम्पन्नकर्पस्तथाऽपि राचसस्य मौर्यामात्यपद्स्वीकरणरूपु 
यस्परमं प्रयोजनं तन्निवंहणरूपोऽयमन्तिमोऽङ्कोऽपेक्षित एव नानपेक्षित इति । 

(२) ‘विषमिव राजापथ्यं परिहरतेःत्यत्न योऽयं धमंलु्रोपमाळङ्कारः स तु काम- 
पिच्छायां विभर्ति साधारणधमंस्य प्राणहरणत्वादेरत्र छोपः ! कि कृत इति चेत्‌ ? 
सर्वविदितोऽयं विपस्य प्राणहरणरूपस्स्वभावो धमो वा। विष इति डुध्यमान एवो- 
पमानभूतेऽ्थे तद्धर्माणां प्राणहरत्वादीनां स्वत एव हृदृयङ्गमत्वात्‌। यथाऽत्रोप- 
माने तथेवोपमेयेऽपि राजापथ्ये प्राणहरणरूपधर्मस्य सबंप्रतीतिसिद्धस्वात्तज्ञोप एव 


( चण्डाळ-वधिक-वेषधारी एक पुरुष का प्रवेश ) 
चण्डाळ-दटो, हटो लोगो ! हरो, 
यदि अपने प्राण, अपनी थन-सम्पत्ति, अपने कुल-कुट॒म्ब की रक्षा करना चाइते हो, 
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1 2८032. Te SRE 
अपि च-- | 

AR पुलिसस्स sarat मळणं वा सेबिदे अपत्येबि । 

ळाआपत्ये उण सेबिदे सभळं वि कुल मळदि॥२॥ 


( आपि च-- 
भवति पुरुषस्य व्याधिमेरणं बा सेविते अपथ्येञपि | 
राजापथ्ये पुनः सेविते हि सकलमपि ङुलं प्रियते ॥२॥) 
ता जइ ण प्पत्तिआअध, तदा पेक्खिध एणं लाआपत्थकालिणं 
सेटिठचन्दणदासं बड्मठठाणं आणीअमाणं सपुत्तकलत्तं | अञ्ज ! किं 
अणध | अत्थि किं चन्दणदासस्स मोक्खोबाओत्ति ? कुदो से अधणस्स 
सोक्खोबाओ ? एद उण अत्थि-सो जइ अमच्चरक्खसस्स घरअणं सम- 


m9. 


चाच्यविच्छित्तकर इति नोपात्तः । उपमेव चाऽत्र कवेरभिम्रेततरा aga हि सधर्म- 
anu: प्रातिस्विकं स्वरूपं प्रती तिपथं प्रापय्य परिस्फुटं पारस्प- 
रिकं साधम्य प्रकाशीक्रियते । सेयसुपमा$त्र व्यतिरिकाछक्कारमभिव्यनक्ति। कवेर्वि- 
चक्षितोऽयं व्यतिरेकध्वनिः । प्राणनाशनं विषं राजापथ्यं तु सर्वनाशनसिति प्रतीतेः 
Rasa सुतरामभिप्रेततमत्वादिति | 

पुनरपि अङ्गधन्तरेण पूर्वोक्तमेव प्रस्तौति--मवतीति । अपथ्ये अहितकरे करिंम- 
श्रिद्विषादौ सेविते सति पुरुषस्य जनस्य व्याधिश्शरीरपीडा मरगं प्राणपीडा वा 
अचति । राजापथ्ये राजानिष्टकरे राजविद्रोहरूपे वस्तुनि पुनस्सेविते हि सकलमपि 
se खियते नेकस्य विनाञोऽपि तु सएुत्रकलत्रस्य कुदुस्बस्येव चिनाशो निश्चित 
इति परिहरत राजद्रोहमिति रेपः ॥ २॥ 


और भी अन्य प्रकार के अपथ्य के सेवन से, या तो पुरुप व्याधिग्रस्त होता है या 
मृत्यु प्राप्त करता है । किन्तु, राजविपयक अपथ्य ( राजविद्रोह ) के सेवन करने पर तो 
उसका समस्त कुल-कुडम्व ही नाश में मिल जाता है ॥२॥ 

यदि इस बात पर विश्वास नहीं करते तो राजविषयक अपथ्य का सेवन करने वाळे 
सेठ चन्दनदास को देख लो, जो वीवी बच्चे के साथ, वध्यभूमि पर ले जाया जा रहा 
है । आकाश की ओर देखते ) लोगो ! क्या कहते हो कि क्या चन्दनदास के छुटकारे का 
कोई उपाय है ! इस अमागे के छुटकारे का क्या उपाय ! किन्तु यह अवश्य है कि यदि वह 


अमात्य राक्षस का परिवार सौंप दे की छी APN है) |? (पुन? ऑकाश की 


EU TA, 


अ +-----------++>++++5> सजससउपसस सनक -स----ै_ै+“““+++“““+++““ौ“ +“त++“+;5 
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sa न लल 
प्पेदि कि भणघ ? एसो सलणागदबच्छलो अत्तणो जीबिदस्स कालणेण 


ईरिसं अकड्जं ण कलिस्सदित्ति ? अञ्जा | जइ एव्वं त्ेण हि अबघाणेध 
से सुभगर्दि | किं adi gara प्पडीआलबिआरेण | ( तद्चदि न प्रत्ययध्यं, 
तदा प्रेक्षध्वमेनं राजापथ्यकारिणं श्रेष्ठिचन्दनदासं वध्यस्थानसानीयमानं 
सपुत्रकलत्रम्‌ । ( आकारे ) आयो; ! किं भणथ ? “अस्ति कि चन्दन- 
दासस्य मोक्षोपाय? इति ? कुतोऽस्याधन्यस्य मोक्षोपायः ? एतत्‌ पुन- 
रस्ति-स यद्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं समर्पयति । ( पुनराकाशे ) कि 
भणथ ९ “एप शरणागतवत्सल आत्मनो जीबितस्य कारणेनेदृशमकार्य 


` न करिष्यतीःति | आयो: ! यद्येवं, तेन ह्यवधत्तास्य शुभगतिम्‌ । किमिः 


दानीं युष्माकं प्रतीकारबिचारेण 0 ) 


( ततः प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो वध्यवेषधारी शूलं स्कन्धे- 
नादाय छुटुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्चन्द्नदासः ) 


चन्दनदात:--हड्डी ! हृद्धी ! अह्मारिसाणं बि कघं णित्तचारित्तभङ्गः 


भीरुणं चोरजणोचिदं मलणं पत्तं त्ति णमो किदन्तस्स । अहवा ण 


णिसंसाणं उदासीणेसु बा बिसेसो अस्थि? तधा हि-( द्दा धिक्‌, हा 
धिक्‌! अस्मादशानामपि नित्यचारित्रभङ्कभीरूणां चोरजनोचितं मरणं 
ग्राह्ममिति नमः कृतान्तस्य । अथवा न नुरांसानायुदासीनेष्वितरेषु वा 
विशेषोऽस्ति | तथा हि ) 


IIT COPPER हमाल 


ओर देखते ) क्या कहते हो कि “शरणागतवत्सल यह चन्दनद।स भपनी जीवन-रक्षा के 
लिये ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगा? । लोगो ! यदि ऐसी बात हे तो इसकी शुभगति 
( मौत ) निरिचत समझो । फिर, इसके प्रतीकार को चिन्ता से तुम्हारा क्‍या ! 

( दूसरे चण्डाळ के साथ, बाळ बच्चों समेत, वध्यवेपथारी, कंधे पर शूल उठाये 
चन्दनदास का प्रवेश ) 

चन्दनदास-द्वाय | धिक्कार है, इम सरीखे चरित्र-दोप से सदा डरते रहने _ 
वाले भी चोर की भाँति यदि मृत्यु के भागी वने तो इतान्त को ही नमस्कार दै ( क्योंकि 
वही सर्वोपरि है )। अथवा क्रूर हृदय पुरुषों के लिये, निरपराध अथवा अपराधी में 
कोई सेद्र/ नहीं) रोऽ SR ति /aranasi Collection. Digitized by eGangotri 
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”— जि - - -:् न _तककतकतक्कककफनतकतककच ८ 
मौहूण आमिसाईं मळणभपण तिणेद्दि जीवन्तम्‌ ! ` 
बाद्वाणं सुद्धरिणं ed को णाम णिव्बन्धो ?॥ ३॥ 
( सुक्त्बा आमिषाणि सरणभयेन तणेर्जीचन्तम्‌ | 
व्याधानां मुग्धहरिणं हन्तुं को नाम निबन्धः १ ॥ ) 
( समन्तादबलोक्य ) भो प्पिअबअस्स जिण्णुदास ! कधं 
प्पड़िबअणं बि से ण प्पड़िबब्जसि त्ति। अधवा दुल्लहा रूल 
पुस्सि, जे ata काले दिटूठिपचे बि चिद्ठन्ति | एदे अह्मप्पि- 
अबअस्सा अस्सुबादभेत्तकेण किदप्पदीआरा कहं बिणिवत्तमाणा परि- 
बढ्ढमाणसोअदोणबदणा वाष्फारुआए दिट्टीए मं अणुगच्छन्दि । ( भो 
प्रियवयस्य जिप्णुदास ! कथं प्रतिवचनमपि मे न प्रतिपद्यसे इति | 
अथवा, दुलेभाः खल्वेते पुरुपाः, येऽस्मिन्‌ काले दृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति । 
( सबाष्पम्‌ ) एतेऽस्मरिश्रियबयस्या अश्नुपातमात्रेण कृतप्रतीकारा निवतें- 
मानाः परिवड्वेमानशोकदीनवदना बाष्पगुव्यो दृष्ट्या मामनुगच्छन्ति । ) 
( इति परिक्रमति ) 
ea aja BE OS कक" 
चन्दनदासस्स्वात्मानं निरपराधमपि प्राणदुण्डेन दण्ड्यमानमनुशोचति--मुक्त्वे- 
ति। मरणभयेन कञ्चित्‌ प्राणी ख्रियेतेति सत्या आसिपाणि मांसादीनि मुक्त्वा 
स्यक्त्वा तृणेर्घांसादिभिर्जीवन्तं बृत्ति कल्पयन्तं सुग्धहरिणं सरळस्वभावं gua 
हन्तुं व्याधानां स्टगयाजीवानां को नाम निर्वन्धः कीइशो दुराग्रह इति नाचधार 
यितुं शक्‍यते । क्रोयंमेच केवलमत्र कारणमिति भावः ॥ ३ ॥ 


जीवहिंसा के भय से मांसमक्षण छोड़कर प्राणरक्षा के लिये घास-फूस पर जीवन- 
निर्वाह करने वाळे भोले-माले हरिणो को मारने में व्याथों का क्या आग्रह हो सकता है! 
कोई आग्रह नहीं केवळ नृशंसता के कारण मारते हैं ॥ ३॥ 

( चारों ओर देखते हुये ) 

म्रियमित्र जिष्णुदास ! क्यों, क्या तुम उत्तर भौ नहों देते! अथवा, ऐसे समय पर 
विरळे लोग ही आंखों के सामने पड़ते हैं (आंखों में आंसू भर कर ) ये रदे हमारे 
प्रियमित्रगण जो केवळ आंसू गिराकर, मानो, (हमारे संकट का ) प्रतीकार करते, 
व्रापस लोटते, बढ़ते शोक के कारण म्लान मुख दिखायो पड़ते, आंसू भरी आंखों से 
मुझे देखते भारदे हे Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चण्डाल Ran) जज उ परिक्रम्यावलोक्य च ) अज्ञ चन्दणदास | आगदोसि 


बज्माट्ठाणं ता विसज्जेहि पणिअणं | ( आय चन्दनदास ! आगतोऽसि 
वध्यस्थानं तद्‌ विसञ्जेय परिजनमू | ) 


चन्दनदास:--अज्जे ! कुदुम्बिणि ! णिबत्तस्स तुमं सपुत्ता। बज्मा- 
दडा अख एदं, अदो अवरं अभूमि क्खु अणुगच्छिदुम्‌ | ( आये ! 
कुढुम्बिनि ! निवत्तेस्व त्वं सपुत्रा । बध्यस्थानं खल्वेतत्‌, अतोऽपरमः 
भूमिः खल्बचुगन्तुम्‌ |) 

कुटुम्विनी - (बाष्पम्‌) परलोअं प्पत्थिदों अञ्जो, ण उण देसन्तरं 
AT अज्ज्ञागो दाणों कुलजणस्स णिबत्तिटुं। ( परलोकं प्रस्थित आर्या न 


'पुनरदेशान्तरं तदयोग्यमिदानी कुलजनस्य निवर्तितुम्‌ । ) 


पत ता सं, मित्तकञ्जेण मम बिणासो ण पुरिस- 
दोसेण | ता कि हरिसट्ठाणे बि रोइसि त्ति ? ( “आर्य ! सत्यं, मित्र- 
-कार्येण मम विनाशो, न पुरुषदोपेण; तत्‌ कि हर्षस्थानेऽपि रोदिषि’ १ 
“इति | ) 
कुटुस्विनी--अडज ! जइ एव्बं, ता अणुचिद्‌ं दाणीं कुलजणेण 
'णिवत्तिद्‌ं । ( आये ! यद्येवं, तद्नुचितमिदानीं कुलजनेन निवर्तितुम्‌ | ) 


टिप्पणो--अन्नाअप्रस्तुतस्य व्याधादेः स्ूगमारणाध्यवसायस्योक्त्या प्रस्तुतस्य 


चाणक्यकतुंक चन्दुनदासवधनिवन्धस्याऽवगमादप्स्तुतप्रशंसाऽरुङ्कारः | 


, दोनो चण्डाल--( चते हुए, देखकर ) आये चन्दनदास ! अब वध्य-स्थान पर 
पहुँच गये । अपने परिजनों को विदा करो । 
चन्दनदास-आआर्ये ! गृहस्वामिनि ! वच्चे के साथ लोट जाओ । यह वध्यस्थान दै, 


'इसलिये इसके आगे अनुगमन उचित नहीं । ' 


sehat — आँखों में आँसू भरे) ओह ! आय परलोक के लिये प्रस्थान कर 
रहे हैं, परदेश के लिये नहीं । इसलिये कुलवधू का लोटना ठोक नहों | 
चन्दूनदास-आरये ! मेरा यह विनाश मित्र के कार्यवश हो रहा है अपने अपराध 


-वश नहीं । तो द्दषे के मौके पर रो क्यों रही हो.! 


कर्डिरिथनी०ऑर्थ'! Ra AR बीत देश "(लिप की सीट आन SPARE । 
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चन्दनदासः--अध किं व्बबसिदं अज्ञाए | (अथ कि व्यवसितमायेया १) 
कुटुम्बिनी--( सबाष्पम्‌) भत्तणो चलणमणुराच्छन्तीए अप्पाण- 
ग्गहो होदि त्ति | (भ्तुश्वरणमनुगच्छन्स्या-आत्माऽनु्रहो भवति इति |) 
चन्दनदासः--अज्जे ! दुब्बबसिद॑ एदं दे, ता दाणीं अज्जाए अअं 
असणिदलोअब्बबहारो कुमारो अणुगेहिदव्यो त्ति ( आर्य ! दुव्येबसित- 
मिदन्ते, तदिदानीमार्यया5यमश्रुतलोकव्यवहारः कुमारो5नुअहीतव्य इति |) 
कुटुम्बिनी-अणुगेहन्तु ण॑ प्पसण्णओ कुलदेवदाओ । जाद! 
पुत्तअ ! प्पणम अपच्चिमस्स पिदुणो पाएसुं | ( अनुगृहन्त्वेन॑ प्रसन्नाः 
कुलदेवता: । जात ! पुत्रक ! प्रणम अपश्चिमस्य पितुः पादयोः | ) 
पुत्रः--( पादयोर्निपत्य ) ताद्‌ | मए तादबिरहिदेण किं अणुचिदूठीः 
दब्बं ? ( तात ! मया तातविरहितेन किमनुष्ठातव्यम्‌ ? ) 
चन्दनदास:--पुत्त चाणक्कविरद्दिदे देसे बसिदव्यं । ( पुत्र! चाणक्य- 
विरहिते देशे वस्तव्यम्‌ | ) 
' चण्डालौ--अज्ञ ! चन्दणदास ! णिखादे शूले, ता दाणीं सञ्जो 
होहि | (आये चन्दनदास | निखातः शूलः, तदिदानीं सञ्जो भव |) 
कुटुम्बिनी अज्ञा ! पलित्ताअथ पलित्ताअघ | ( आयोः ! परित्रायध्वं 
परित्रायध्वम्‌ | ) 


चन्दनदास-अच्छा, तुमने क्या करना सोचा है ? 

कुड्स्चिनी-( डब डवाई आँखों से ) पतिदेव के चरणों का अनुसरण करते अपने 
आप को इतार्थ करना । 

चन्दनदास आर्य | तुम्हारा यह निश्चय बडा अनुचित हे । इस समय तो. तुम्हें, 
लोकव्यवद्दार से सर्वथा अनभिज्ञ इस वच्चे पर दया करनी चाहिये । 
| कुडुस्विनी-इस पर कुलदेवता प्रसन्न होकर दया करें । मेरे वेटे ! सदा के छि 
बिदा लेने वाळे अपने पिता के चरणों को प्रणाम करो । 

पुन्न-( पिता के चरणों पर गिरते हुए ) पिता जी! पिता से विरहित मुझे क्या. 
करना चाहिये । 

चन्दुनदास-मेरे बेटे ! चाणक्ष्य से विरहित देश में रहना चाहिये । 

दोनों चण्डाल--आर्य चन्दनदास ! सू गड चुकी, अब तैयार हो जाओ । 
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चन्दनदास--भदमुद | मुहुत्तअं चिटूठ । अइ जीबिदबच्छले ! कि 
एत्थ आक्कंदलि ? सगां गदा क्खु ते देवा णन्दा, जे दुक्खिद॑ इत्थीजर्ण 
प्पइदिणं अणु कम्पन्ति | ( भद्रमुख ! मुहूत्त तिष्ठ । अयि जीवितबस्सले ! 
किमत्राक्रन्दसि ? स्वगं गताः खलु ते देवाः नन्दाः, ये दुःखितं खीजनं 
प्रतिदिनमनुकम्पन्ते 1) 

प्रथमरचण्डाल:--अले चेणुचेत्तका ! गेह इमं चन्दनदासं | घलजणो 
स्सअं ज्जेब गमिस्सदि ! ( अरे वेणुवेंत्रक ! ग्रहाणेमं चन्दनदासम्‌ | 
गृहजनः स्वयमेव गमिष्यति 1) 
_ द्वितीयश्चण्डालः-अले बज्जलोमआ ! एसे गेहामि | ( अरे बञ्न- 
लोमक ! एष गृह्णामि | ) 

चन्दनदासः भद्दमुह | चिटठ मुहुत्तअं, जाब पुत्तअं परिस्सआमि 
(इति पुत्रं परिष्वज्य मूर्ध्नि समाघाय ) जाद्‌ ! पुत्तअ ! अबस्सं भबिद- 
व्वेबि बिणासे मित्तकञ्जे समुब्बहमाणो विणासमणुभवामि । ( भद्रमुख ! 
तिए मुइत्तेम्‌ यावत्‌ पुत्रकं परिष्वजामि | जात ! पुत्रक ! अवश्यम्भवित- 
व्येऽपि विनाशे मित्रकायं समुद्वहमानो विनाशमनुभवामि 1) 

पुत्रः--ताद ! एदं क्लु भणिदव्बं, किं कुलक्कमो क्खु एसो अह्माणं | 
(इति पादयोः पतति | ) ( तात ! इदं खलु भणितव्यं किं कुलक्रमः 
खल्वेषोऽस्माकम्‌ 0 ) 


चन्दनदास-भाई, थोड़ी देर रुक जाओ । अरी प्राणप्यारी ! रो क्यों रही हो? 
वे महाराज नन्द तो मर गये जो दुःखित जीजन पर प्रतिदिन दया दरसाते रहे । 

पहला चण्डाळ-अरे वेणुवेत्रक ! पकड़ ले चन्दनदास को । इसके घर के लोग 
अपने आप चले जायेंगे । 

दूसरा चण्डाल--भरे वजलोमक | देख, पकडता हूँ ! 

चन्दूनदास-माई थोड़ी देर ठहर जाओ । जब तक बेटे से गले लगले! ( बच्चे से 
गळे लग उसका सिर सूंघते हुये ) मेरे ! छाल ! एक दिन तो मरना ही दै, किन्तु में 
अपने मित्र के लिये मर रहा हूँ । : 

पुन्न--पिता जी ! यद्द बताये जाइये कि क्या यह हमारी कुलमयांदा दे £ ( पैरों पर 
गिर TEMPR. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ।- 
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जाम ल जप जद पु 7 7 पप 7 त ्तत्त ३ 
द्वितीयश्वण्डालः--अले गेहृ बज्जलोमआ ( अरे गृहाण वज़लोमक ! ) 


( चण्डालौ गृहीतञ्वन्दनदासमारोपयितु शूले ) 
कुटुम्बिनी- ( सोरस्ताडम्‌ ) अज्ञा ! पलित्ताअध पलित्ताअध। 
( आयोः ! परित्रायध्वम्‌ परित्रायध्वम्‌ | ) 
राक्षसः-( पटाक्षेपेण प्रविश्य ) भवति ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ |; 
सो भो झूलायतनाः ! न खलु व्यापाद्नीयश्चन्दनदासः | कुतः (— 


येन स्वामिकुळं रिपोरिव कुळ इष्टं विनश्यत्‌ पुरा 

मित्राणां व्यसने महोत्सव इव स्वस्थेन येन स्थितम्‌ । 
आत्मा यस्य वधाय वः परिमवक्षेत्रीकृतोऽपि प्रिय 
स्तस्यायं मम सृत्युळोकपद्बी वध्यस्नगावध्यताम्‌॥ ४॥ 


राक्षसश्शूलमारोडुसुथतं चन्दनदासं ध्यायं ध्यायं विस्म्टृतस्वप्राणरक्षणचिन्तश्शू- 
लाधिकारिणो वक्ति--येन स्वामिकुलमित्यादि । अये शूलायतनाः ! न खलु न खलु 
व्यापादनीयोऽयं महात्मा चन्दनदासः ! अये ! इयं भवद्धस्तपरिवर्तमाना स्ुस्युळोक- 
पदवी सृस्योर्यमस्य लोक आवासस्तस्य पदवी वर्तनीव विभाव्यमाना वध्यस्रक्‌ 
"अयमसौ वघाहं' इति सूचयन्ती करवीर ङुरण्टकादिमाळा, तस्य महाधमस्य मम 
राक्रसहतकस्य वधाय राक्षसं हन्तुमिस्यर्थं आवध्यताम्‌ पिनह्मतां गल इति रोपः, 
येन पुरा Kaka स्वामिकुछं स्वस्वामिभूतो नः, रिपोः कुलमिव शत्रुवंश इव 
विनश्यज्नट्टभ्रशे इष्टः साचास्कृतस्सुस्थेनान्तरास्मनेति रोपः, येन च स्वस्थेन सुतः 
रामचतशरीरेण सता मित्राणां मियसुहृदां व्यसने समापन्ने संकटकाले महोत्सव 
इच स्थितं महोत्सवारम्भ इवाचरितं विशोकोज्ञसितचेतस्त्वादिति शेपः, अथ च वो 


दूसराचण्डाल--अरे बज्रलोमक ! पकड़ लो इसे । 
( दोनों चण्डाल चम्दनदास को सूली पर चढ़ाने के लिये पकड़ लेते हे ) 
कुटुम्बिनी--( छाती पीटती हुई ) बचाओ अरे लोगो बचाओ ! 
राक्षस--( पर्दा हटाकर प्रवेश करते हुये ) डरो नहीं, देवि! डरो नहीं । अरे सूली 
चढ़ाने वालो ! न मारो चन्दनदास को । क्योकि, 


जिसने पहले अपने स्वामी के कुल को इच के कुल की भाँति, नाश में मिलते देखा है,' , 


जो अपने मित्रो के महासंकट में, मानो महोत्सव की भाँति स्वस्थचित्त रहता आया है और 
वध किये जाने के कारण तिरस्कार का पात्र बन चुकने पर भी जिसे, अपने प्राणों का 
मोद है उसके TUKER गिलि भयुहोक का पॅर्गडण्डी पछ फसी का मक पहना दो! 
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o> 
चन्दनदासः--( बिलोक्य सबाष्पम्‌ ) अमच्च ! किं एदं दे व्बबसिदं ? 
( अमात्य ! किमिदं ते व्यवसितम्‌ ? ) 
राक्षसः-त्वदीयसुचरितेकदेशस्यानुकरणं किल | 
चन्दनदातः--अमच्च ! सव्बं बि मे णिप्फलं एदं प्पआसं करन्तेण 
ण मे प्पिअं अणुचिदिठदं अमच्चेण | ( अमात्य ! सर्वमपि मे निष्फलमिस 


७ Cc 


श्रयासं कुव्वता न प्रियमनुष्ठितममात्येन । ) 
राक्षतः--सखे चन्दनदास ! कृतमुपालम्भेन, स्वार्थप्रधानो हि जीव- 
लोकः । भद्रमुख ! अयमर्था निवेद्यतां तावद्‌ दुरात्मने चाणक्याय | 
चण्डालो-अध किं त्ति ? ( अथ किमिति ? ) 
राक्षप:-- 
दुष्काछे5पि कळावसजञनरुचो प्राणैः पर रक्षता 
नीतं येन यशस्विना$तिळघुतामोशीनरोय यशः | 


युष्माकं विजयोत्सेकिनां मौर्याधिकारिणां परिभवचेत्रीक्ृतोऽपि तिररिक्रियापात्रीङः 
तोऽपि यस्याहंतापरीतस्याधमशिरोमणेममास्मा शरीरमिदं प्रियोऽत्यर्थं सर्वभावेन 
संरच्यं संवृत्तमित्यभिप्राय इति ॥ ४॥ 


टिप्पणी--महावीरस्यामात्यराक्षसस्य निर्चेदोऽयं निपुणं निरूपितस्स्वद्‌ते 
सहद॒यहृद्याय । 

राक्षसो निश्चितस्वासमसमपंणो घातकानामन्यतमं-चाणक्य निवेदनाय संशास्ति- 
दुष्कालेपीऽति । अये वधाधिक्ृत.! निवेद्यतां दुरात्मने चाणक्याय-एपोऽस्मि सः, अय- . 


चन्दनदास (देखकर-डवडवायी आँखों से) अमात्य | आप, यह क्या कर रहे हैं १ 
राक्षस--भाई ! तुम्हारे महनीय चरित के एक अंश का अनुकरण-भनुकरणमात्र । 
चन्दूनदास-अमात्य ! मेरे इस सभी प्रयास को निष्फळ बनाते हुये अमात्य नें 
अच्छा नहीं किया । 
राक्षस-मित्र चन्दनदास | उलाइना न दो । संसार में स्वार्थ ही सब कुछ दै । 
भाइ ! दुष्ट चाणक्य से यह सब निवेदन कर दो । 
दोनों चण्डाल- क्या ( निवेदन करे )। 
राक्तस-यह्ी कि न कक 
एदु क्ष थिंक लर्गनें' बलि इ पापभंष करिका मे? सँ; भषने/ प्रीणों के? हरा दूसरे 
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बुद्धानामपि चेष्टितं छुचरितेः छिष्टं विद्युद्धात्मना 
पूजाद्दोऽपि ख यत्कृते तव गतो वध्यत्वमेबो5स्मि स: ॥५॥ 


ग्रथमः-अले वेणुवेत्तआ | तुमं दाव सेदिठचन्दणदासं गेहिअ 
इमस्स मसाणपादबस्स छाआए मुहुत्तअं चिट्ठ, जाब अहं अज्जचा- 
णक्कस णिवेदेभि. जधा-'गद्दीदो अमचलक्खसो त्ति | ( अरे वेणुवेत्रक ! 
त्बं तावच्छेषिचन्दनदासं गृद्ीत्वाऽस्य्र शमशानपादपस्य च्छायायां सुहूत्त- 
न्तिष्ठछ याबदार्यचाणक्यस्य निवेदयामि, यथा “गुदीतोऽमात्यराक्षस’ इति |) 


द्वितीय:--अले बजलोमआ ! एव्बं ag ( अरे aman! एवं 
भवतु 1) 


महसुपागत एव राक्तसाधमस्स्वात्मसमर्पणाय यव्कृते यत्सोहाद्‌निवहणकारणात, 
चन्दनदासः, येन यशस्विना सहाकीर्तिमता दुष्काले महापापे$सजनरुचो दुटजन- 
प्रीतिकरे कलौ कलियुगेऽपि परं कञ्चन सुहृदं दुहदे वा वस्तुतः माध्शं ग्राणेः प्रियः 
तमैरपि स्वीयेरसुसिः रक्षता परित्रातुकामेन परित्रातवता . औशीनरीयस्‌ औशीन- 
रस्य महाराजस्य शिबेरिदभित्यौशी नरीय॑ शिविसस्वन्थियशश्शरणागतरक्तगार्जन- 
जन्मापदानमतिळबुतां नीतं नितरामेव कदर्थितम्‌, येन चं विशुद्धास्मना निरस्ता" 
हक्कारममकारेण सहात्मना सुचरितेयंथा मस्कुडुम्व्राणरक्षणपरिपालनप्रम्टतिभिः 
सुकृत्येरस्वक्कतेबुद्धानां जगदभयदानदीक्षितानां महतां बोधिसरवानामपि चेष्टितं 
चरितं क्लिष्टं तृणाय मतम्‌, तव महाहतकस्य चागक्यवटोचध्यर्वं गतस्त्वया 
हन्तव्यत्वेन शूळारोहणाय समाज्ञप्त इत्यर्थं इति ॥ ५॥ 


की रक्षा करते इये, जिस महायशस्वी ने, शरणागत रक्षक महाराज शिवि के यश को 
-भी नीचा दिखाया है और अपने पवित्र आचरण के द्वारा, जिस विशुद्धात्मा ने, बोथि- 
'सर्त्वो के भी चरित्र को तुच्छ दिखाया दै, वह पूजनोय महापुरुष जिस (राक्षस) के 
:लिये सूली पर चढ़ाया जा रहा है वह राक्षस में हूँ ॥ ५॥ 

पहला चण्डाळ--अरे वेगुवेत्रक ! तू इस सेठ चन्दनदास को पकड़े इस इमशान- 
वृक्ष की छांद में क्षणभर, ठहर जा, जव तक में आये चाणक्य से निवेदन करूँ कि अमात्य 
राक्षस पकड़ लिये गये । Ta ट्र 


: दूसरा KIE ARA देतो ह ही Eollection. Digitized by eGangotri 
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( इति सपुत्रदारेण चन्दनदासेन सह निष्क्रान्तः ) 
` 'अथमः--( राक्षसेन सह परिक्रम्य) के के एत्थ दुआलिआणं ? 
'णिबेदेध दाब णन्दकुलसेण्णसञ्चअचुण्णणकुलिसस्स मौलिअङुलपदिः 
इाविदधम्मसञ्चअस्स अञ्चचाणक्कस्स | ( कः कोऽत्र दोवारिकाणाम्‌ ? 
निवेदयत तावत्‌ नन्दकुल तैन्यस्चयचूर्णनङुलिशस्य मौयेकुलप्रतिष्ठापित- 
घमस सञग्चयस्यायचाणक्यस्य | ) न | 
राक्षसः स्वगतम्‌) एतदपि नाम राक्षसेन श्रोतव्यम्‌ ? 
चण्डालः (“एसो क्खु अज्ञाणीदिसंजमिदवुद्धिपलिसले गहीदे 
अमचलक्खसे'त्ति। (“एप खल्बायेनीतिसंयमितबुद्धिपरिसरो गृद्रीतोऽमात्य- 
राक्षसः? इति । ) | 
( ततः प्रविशति जबनिकाशतशरीरों मुखमात्रश्यः सहषेश्चाणक्यः ) 
चाणक्यः-सद्र ! कथय कथय-- । 
केनो सुङ्गशिजाकठापकपित्लो बद्धः परान्ते दिखी ? 
पाशेः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादितः ? । 


वचाणक्यशश्राचितराचसग्रहणः परां Kanak प्राप्तश्राण्डाळं निवेदितेतद्‌- 
वृत्तान्तं रामितस्वात्मश्छाघं वक्ति-केनोत्तुज्नेत्यादि। अये ! केन गुहीतो5मात्यरा- 
ga, केन छोकोत्तरजुद्धि वेभवोपेतेन महानिएुणेनेति शेपः, उततङ्गशिखाकरा पकपिलिः 


( बाळ-वच्चे समेत चन्दनदास के साथ वाहर चला जाता है ) 
पहला चण्डाळ-( राक्षस के साथ धूमते-फिरते ) अरे ! कोन है द्वारपालों में से! 
-नन्दकुळ के सैन्य-संचय के संहारक महावज़ ओर मोये-वं के रूप में धर्म-सञ्चय के 
'महाप्रतिष्ठापक आये चाणक्य से निवेदन करो | 
राक्षस--( स्वगत ) राक्षस को यह सव भी सुनना है! | 
चण्डाल--आय की नीति से जकड़ कर वाँधी गई नौति वाले ये अमात्य राक्षस हैं । 


( परदे की ओट में, केवळ मुँह वाहर किये, प्रसन्नवदन चाणक्य का रंगमंच पर प्रवेश) _ 


,* -च्याणक्य--भद्र ! बताओ, बताओ, 
कौन है वह जिसने कपड़े की छोर में, ऊँची धधकती रपरों से छाळ-छाळ आग 
बाँध लयी: है] क हैव RENA (मलको? घवेकंप्ढ/को सह्यपह्याऱत कर 


| 
| 
| 
| 
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केनानेकपदानवासितसटः सिंद्दोऽपिंतः पञ्जरे ? 
भीमः केन चळैकनक्रमकरो दोभ्या प्रतीर्णोऽणंचः ? ॥ ६॥ 
चण्डालः--णं णीनिणिउणबुड्ढिणा अञ्जेण ञ्जेब । ( ननु नीति- 
निपुणबुद्विनाऽऽ्यणेच |) 


NAT na र केक EA EA 
उत्तद्गेरूध्व॑ज्वलने रूध्वंगामिभिर्वा शिखाकलापै ज्वालाभारेः कपिलः पिज्ञम ऊध्वंग- 
ज्वाळाजटाळश्हिखी महावहिः परान्ते स्वटतवस्राजजले वद्धस्संयम्य शान्तीकृतः ? 
राक्षसग्रहणं खलु महाज्वालज्वलनसंयमनसिव किमपि दुष्करं निषुणकृत्यं येन 
महानीतिज्ञेन कृतं सोऽस्मि महामतिरिति गूढो$भिप्राय इति । केन विपुळनीति- 
बलेनेति शेपः। सद्यः अकस्मादेव पाद्येस्संयमनरज्जुभिस्सदागतेमहावलस्य मात- 
रिश्वनो वायोर्वाञगतिता गत्यभावस्थितिरवेगशिथिलता वा समासादिता विहिता? 
राक्षसग्रहणं किल वेगेन वहतो वायोः पाशवन्धनमिव जनेरसंभाव्यं किमपि महा- 
कमं येन इतं सोऽहमस्मीति भाव इति । केनाछौकिकमतिसतेति शेपः, अनेकपदान- 
चासितसटोऽनेकपानां द्विपानां महागजानां दानेमंदुजलेवःसिता परिमळूनमवासता 
सुरभितीकृता वा सरा केसरकळापो यस्यैचंभूतो मारितरू३(गजस्सिंहः, पञ्जरेऽपितः' 
पञ्षरे वद्ध्वा निश्चेष्टीक्ृतः ! राक्षसग्रहणं हि दुर्दान्तस्य वनराजस्य सिंहस्य पिञ्जर- 
अहणमिव महासाहसकमं येन ङतं स एवाहमिति निपुणोऽथं इति । केन महावलि- 


ष्ठेनेति रोपः, दोभ्यां हस्ताभ्यासेच भीमो भयावहइश्चलेकनकमकरः चलास्सवत्र: 
। 1 टु 
अममाणा एके महान्तो नक्राः मकराश्च यत्रेवंभूतो चञ्चलनक्रमकरवहुढोञ्णचो महा-- 


सागरस्ती्णः पारं ng: ? राक्षसग्रहणं तु भीपणपारावारतरणमिव येन नीतिहस्तेन: 
सम्पादितं सोऽहमस्मीति निगूढं रहस्यमिति ॥ ६॥ 


रिप्पणी-अत्र समीचय विनियोजितो योऽयममस्तुतवह्निग्रहणादिना प्रस्तुत-- 
रासग्रहणाद्यवगमरूपोऽम्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारस्तेन हि नी तिवीरस्य चाणक्यनायकस्यः 
गरवेभावः 'आस्मन्याधिक्यघीगर्वो विद्यादेरन्यरीढये'ति रूपरूपितो धर्षणाद्यनुभावान्‌, 


विभावांश्र स्ववळविनिश्रयादीन्‌ समाक्षिपन्‌ सहृदयहृदये वीररसात्मनोजिहान- 
स्समाक्रान्तान्यभावस्सर्वाङ्गीणमिवालिङ्गन्‌ स्फुरति । 


दिया है, कोन है वह जिसने गजराजों के मद-जल से भोनी सटाओं वाळे सिंह कोः 


पिंजडे में बम्द कर दिया है ? और कौन है वह जो नक्र- मकरों से विक्षुन्ध महासागर को 
हाथों से तैर कर पार कर लिया है १॥ ६॥ 


चण्डाल?-शजमीति'में? निषुण बुदिव्माय मेथि सकद ९09०0 FD 


नामक 1 शरण 


सप्तमोऽङ्कः 


= 
ता सा सवम्‌ | नन्दकुलद्वेषिणा दैवेनेति ब्रहि | 
राक्षसः--( बिलोक्य स्वगतम्‌ ) अये | अयं स दरात्मा | 
2 ये ! त्मा, अथवा अयं 
स महात्मा कौटिल्यः | यतः 
आकर: सवेशास्राणां रत्नानामिव सागर: । 
गुण न परितुष्यामो यस्य मत्सरिणो वयम्‌ ७॥ - 
पे « ha 
चाणक्यः - ( बिलोक्य सहषेम्‌ ) अये ! अयममात्यराक्षसः, येन 
महात्मना नाकेदं 
सुरभिः कदपनाक्ळेशदीर्घ जागरदेतुश्चिः । 


राक्षसश्वाणक्यं पुरोवर्तिनं पश्यन्‌ ग्रीतमानसो महात्मदर्शनेन स्वगतं वक्ति 
आकर इत्यादि । अये ! नायं दुरास्माऽपि तु महात्मा खळु कौटिल्यो यो हि रत्नानां ` 
महार्घाणां मणीनामाकर उतपत्तिभूमिस्सागरस्ससुद्र इव सर्वशा्ाणां सर्वश्ाख- 
संग्रदैकरूपाणां राजनयानासाकरः कोण्युत्पादक्षेत्रमिव मत्पुरतस्तिष्ठति । अद्याव- 
थि मत्सरिणो चयं यस्य दुद्धिविमवमनतिश्यनीयं मन्वानाः मस्सराक्रान्तमानसा- 
अस्माइशा हन्त ! यस्य महास्मनो गुणेन परितुष्यामो गुणवर्णनाभिः परितोषं न 
प्राप्नुम इत्यभिप्राय इति ॥ ७ ॥ 
दिप्पणी—अत्र योऽयं कौटिल्याथशाखग:-- 
“प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायस्सवंकर्म णाम्‌ । 
आश्रयस्सवंधर्माणां शश्चदान्वीक्तिकी मता ॥' इति । 
श्हीकस्तमेव कदाचित्‌ स्मारं स्मारं समुपनिवध्नाति नाटककविरयमाकरः सच-- 
झाराणामिस्यादिःछोकमिति सवथा चाणक्य एव राजनयं सचंथाऽन्वीक्षमाणो- 
5वतीणे एवान्वीचिकीजानिरिति। 
चाणक्योऽमात्यराच्सं पुरः पश्यन्‌ संग्रहृष्टचेतास्तमेव श्ळाघमानो वक्ति-- 


गुरुभिरित्यादि । अये ! अयममात्यराक्षसो येन महास्मना वृपल्स्य सन्नाजो 


चाणक्य--अरे भाई ! ऐसा नहीं। यदद कद्दो कि नन्दकुल के देपी देव ने ( यद 
सब किया है ) | 

राक्कस--( देखते हुये स्वगत ) अरे ! यहीं वह दुरात्मा-नहीं नहीं महात्मा चाणक्य 
है ! क्योंकि रत्नों के आकर समुद्र के समान यह समस्त झाखों का आकर है । वस्तुतः, 
इसके गुणों के bala इम इसका गुणगान करते संतृप्त नहीं हो पाते ॥७॥ 
. च्वाणक्य--( देखकर, प्रसन्नतापूवंक ) ओह ! यदद रद्दा महामात्य राक्षस ! जिस 
महपिरप PRABA एड्ने0वारे(०रस्यारीतिक0/कस्पना) झग्डतरी (क्लेश से; 


| 
| 
, 
) 
| 
| 
| 
| 
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| 
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"च चच चऱचचच- 


चिरमायासिता सेना ठुषळस्य, मतिश्च मे ॥ < ॥. 


( जवनिकासपनीयोपस्रत्य च ) भो भो अमात्यराक्षस ! विष्णुगुमो5- 
'सिवादयते | 

राक्षसः--(स्वगतम्‌) ‘अमात्यः इति लञ्जाकरमिदानीं विशेषणपदम्‌ | 
( प्रकाशम्‌ ) सो भो विष्णुगुप्त ! न सां श्वपाकस्पशदूपितं स्प्रष्टुमहसि | 

चाणक्यः-अमास्यराक्षस ! नायं श्वपाकः । अयं खलु दृष्टपूच एव 
बता सिद्धार्थकनामा राजपुरुषः, योऽयमसौ द्वितीयः, सोऽपि सुसि- 
द्वार्थकनामा राजपुरुष एव | ताभ्यासेब सह सोदादूदसुतपाद्य शकटदासो 
ऽपि तपस्वी तं तादृशामजानन्नेब कपटलेखं मयंच लेखितः |. 


सहावलस्य मोर्यस्य सेना चतुरङ्गवाहिनी मे मम राजनयमहाराक्तेश्राणक्यस्य 
सतिङुंद्धिश्व चिरं वहुकालमभिव्याप्य ` दीर्घजागरहेतुभिरदाघः वहुकालात्प्रवत्तमानो 
यो जागरो निद्राभादस्तस्य हेतुभिः कारणतयाऽचस्थितर्गुरभिरतिश्रवृद्धः कल्पना- 
क्लेशेत्वरंपलसेनापक्षे पत्ती नामश्ववलानां हस्तिसेनानां वा याः कल्पनास्तत्तत्सन्नाह- 
विरोपा एव क्लेशा महायासास्तेश्वाणक्यसतिपछे दोपायचतुश्यस्य सन्धिविग्रहा- 
दिपाइयुण्यस्य वा याः कल्पना बहुविधाः प्रयोगप्रकारा एव क्लेशा महायासा- 
स्तेश्रायासिता सुशं कदर्थीक्तेति भाव इति ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी—अन्न चाणक्य नायकगत उत्साहभावो Yara राक्तसग्रहणरूपेए- 
ळाभादिजन्मना व्यभिचारिभावेन सम्ुपचितो यताचुशोचनादिभिरनुभावेरनुभा- 
च्यमानस्सामाजिकहृद्यवतिनोत्साहेनेकरूपो रसीभवतीति वेदितव्यं सुधीभिरिति । 


बृपल की सेना और मेरी बुद्धि दोनों को वहुत दिनों तक, परेशानो में डाल रखा हे ॥८॥ 

(पर्दा इटाते हुए-पास पहुँच कर) मदामात्य राक्षस! विष्णुयुप्त का प्रणाम 
स्वीकार करो । 

राक्षस--( स्वगत ) इस समय "अमात्य? यह विशेषण, तो, मेरे लिये, लज्जा- 
जनक है | 

( प्रकट रूप में ) विष्णुयुप्त ! चण्डाल के aa दूषित मुझे मत छूओ । 

चाणक्य--महामात्य राक्षस ! यह चण्डाल नहीं । यह आपका पूर्वपरिचित सिद्धाथेक 

नाम का राजपुरुप हे और यह जो दूसरा है वह भी सुसिद्धार्थक नाम का राजपुरुष 
ही है। इन्हीं दोनों के साथ सौहाद॑ उत्पन्न करा कर, मैंने हो बेचारे. शकटदास से, 
उस प्रकार कए बढ कमर Ing nga afi Collection. Digitized by eGangotri 
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` सप्तमोष्ड्कः ————— 1 1 परा 

राक्षस आत्मगतम्‌ ) दिष्टया शकटदासं प्रत्यपनीतो विकल्पः | 
चाणक्यः-कि बहुना, सङ्च्षेपतः कथयामि-- 

खृत्या भद्रभरादयः, स च तथा लेखः, स सिद्धार्थकः, 

तच्चाळङुरणत्रयं, स भवतो मित्रे भदभ्तः क्रि । 

: जोणोद्यानगत: स चार्सपुरुषः, क्लेशः स च थेष्टिना, 

सव मे--( इत्यद्धोक्त लज्जां नाटयति ) 

वुषळस्य चीर | भवता संयोगमिच्छोन॑यः ॥ ९ ॥ 


_--- 0 oo Sse Hse nd 
चाणक्योऽमार्यराक्तसं प्रति स्वीकृत ad स्पश्यन्नाह-श्रत्या इत्यादि । अये वीर ! 


सहाशूर ! महामात्यराक्तस ! सर्व समस्तमेवेदं, तथाहि-भद्रमटाद्यो मौयराज- 

पुरूपा TE: भवतां गजाश्‍्वाध्यच्यायधिकारेघु प्रापतप्रतिष्ठाः यदिति शेपः, स च 

तथा लेखो मन्नीतिप्रयोगभूतो सवदभिन्नेन झकटदासेन मया ठेखितो सवन्झुद्रा- 

छाञ्छितः कपरलेखो यत्‌, स मद्गूढमणिधिर्भवत्स्नेहपात्र सिद्धार्थकश्ररितार्थीङ्गता- 

भिधान एतन्नामा भवद्वशीकारमहानिदानमूतः मोर्यराजपुरुपो यत, पर्वतेश्वरः 

छतपूव भयता वणिगूभ्यो विक्रयेणाधिगते अवल्छेखभूतस्य मस्कपटलेखस्याशून्यी- 
करणम्रयोजनकमछङ्करणत्रयं यत्‌, स किळाऽस्मत्सुहृञ्जीवसिद्धिनास्ना क्षपणकी- 
भूतो गूढप्रणिधि भंदन्तः भवतो मित्रं भवद्दिरवासपात्रं यत्‌, स च मच्चरो जीर्णा- 
द्यानगत आर्तपुरुपो भवता स्वव्यसनसत्रह्मचारीति विभाव्यमानो यत्‌ , तथा चान्ते- 
स च Aa: मणिकारश्रेष्टिनश्चन्द्नदासस्य क्लेशः कारानिक्षेपशूळव्यापादनादि- 
रूपो यत्‌, केवळं भवता अज्ञा-विक्रमभक्तिमता महामात्येन परीक्षिततत्तस्सवंगुग-' 
अकरविभवेन वृपलस्य सम्नाजश्रन्द्रगुतमौयस्य संयोगमिच्छोरसम्बन्धमभिळष्यतः 
मौयंग्रभुशक्तभंवन्मन्त्रशवस्या गुण्यं दिधातुकामस्य मे मम चाणक्यस्य विष्णुः 
झमंणो नयः नीतिप्रकार एवेति भाद इति ॥ ९॥ 


राक्षस--(आत्मगत) सोभाग्य की बात है कि झकरदास के प्रति संदेह दूर हो गया ! 


-चाणक्य--अधिक कहने की क्या आवश्यकता, संक्षेप में कहता हूँ--भद्रभरप्रसृति 


भ्रृत्ययण उस प्रकार का वह कूटपत्र+, वह सिद्धार्थक, वे तीनों आभूषण, आपका मित्र वह' 
भदन्त ( जीवसिद्धि ), जीर्णोद्यान में गया वह आतंपुरुष, सेठ चन्दनदास का वह क्लेश 


यह सव मेरा ( इतना कहते ही, लज्जित . होने का अभिनय करते हुये ) नहों, न्दीः- 


वृषल का मले संबन्ध स्थापित करने के लिये, दे महावीर ! मेरा ही राजनीतिक 
कूटनय हेर (९१५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०२ : मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
—--:::::-——. 
तदेष वृषलस्त्वां द्रष्डुमागच्छति । पश्यैनम्‌ । 


टिप्पणी--( १) अन्न राजनीतिविदा नाव्यनयनिपुणेन च नाटककविनाऽसुना 
निर्वहणसन्धेरुपक्रम उपनिवध्यते । निवंहणसन्धावसुष्सिन्‌ चाणक्यनायकस्य फछा- 
sasaran कायवाडमनोव्याएतिः ग्रकाशीमवतीति नातितिरोहितं सामाजि- 
-कानाम्‌ । फछागमलूक्षणं तु यथा नाट्यदुर्पणे-- 
“साक्षादिशर्थसंभूतिनांयकस्य फलागम”? । इति | 
फळागस इति तु फलस्याउमिग्रेतस्य प्रयोजनस्य यथाअत्र राच्चसक्कतचन्द्रगुप्तसा- 
-चिष्यस्वयंग्रहणस्यागस आगमनारम्भो न पुनरागतत्वमिति । फलागसावस्थेयं 
` ऋलस्योत्पादावेशरूपा पञ्चम्यचस्था संयमवस्था चाणक्य नयोत्साहबीजस्य प्रथमाङ्क- 
समुप्तस्या5स्यां रसाप्यायितायां नाटकसुवि कियढुच्छूनतासम्य गङ्करोद्मेद-स्तम्व: 
अवनपुष्पोहमक्रमविभाव्यमाना फलोस्पादूनरूपेति विचारणीयेतन्नाटकानुरागिमि- 
“रिति अस्या अवस्थायाः कार्येणार्थप्रकृती नामर्थोपायानां वा5न्यतमेन कार्य नामकेन 
-चाणक्यनायकप्रयुक्तमेदोपायादिपरिबृहणरूपेण नाटकचर्णनाविपयीसूतेन यस्संयोग- 
-स्तदूद्धारा निपुणं निर्व्यूढमिदे नाटकस्य निर्वंहणमिति । निवंहणसनिधस्तु-- 
'सबीजविक्ृतावस्था नानाभावा gaga: 
फलसंयोगिनो यस्मिन्नसौ निवहणं श्रुवमि'ति ॥ 
sasa .ल्क्षणतात्पर्यन्त्विदम्‌ू--यथा खलु कस्यापि कार्यस्य प्रारम्भो 
' निर्वाहाविनाभावी तथा सर्वरूपकेछु सुखसन्धिरिव निर्वहणसन्धिरपि धरुवं frasa. 
-महंतीति। अस्मिन्‌ हि सन्धाचस्य नाटकस्य नाटकार्धरासोर्वा यद्दीजविकृतं फलोन्सु- 
-ख्यरूपं या चावस्था फलावासिरूपा चाणक्यनायकचरितस्य तयोस्सुतरां साङ्गत्य- 
“सेव इश्यते । अत्रैव च नानावीज-बिन्दु-कार्याण आवयन्ति फळं साधयन्ति 
:निष्पादयन्तीति भावा उपायास्ससुपसरंहृता विभाव्यन्ते । अन्न खलु नानाभावाः- 
स्तथा हि चाणक्यनायकस्योत्साहरूपः स्थायी, एति-गर्वादिरूपा व्यभिचारिणश्च 
तैस्तेविभावाचुभाचैस्सुखमभिव्य क्तिविपयी भवन्तः पर्यन्ते च रसात्मना स्वद्‌ते 
-चीस्युस्साह एव सामाजिकेभ्य इति। अत्रैव खळ सर्वेऽपि सुख-प्रतिमुख-गर्भ- 
-चिमर्शरूपाश्चव्वारस्सन्धिमागाः बीजोद्धाटादितत्तद्विशिषविशिष्टा आरम्मादिरूपाव- 
शाभिच्य्जकास्तत्तत्स्थायिव्यभिचार्या दिभावसम्पस्परिकर्मितास्खन्तः फरेन परमः 
अयोजनेन चाणक्यनायकगतेन सम्यगोचित्येन सम्बध्यमानाः परिच्छिन्नमहाफलाः 
यरिच्छिद्यन्ते साक्षात्कियन्ते च विमर्शकेरिस्यळं बहुवितकेणेति ।- 


` त्तो देखो; अपक हुस्हारे दर्शन" के लिये' आओ" रङ इसत भिड ० eGangotri 


ना ——— ण 


सप्तमोऽङ्कः 


aa जहि स्वगतम्‌ ) का गतिः ? ( प्रकाशम्‌ ) एष पश्यामि | 
( ततः प्रविशति राजा, विभवतञ्च परिवारः ) 


राजा-( स्वगतम्‌) विनैव युद्धादार्येण पराजित दजयं मिति 
: जत दुजय रिपुकुर्ला 
लज्जित इवास्मि | मम हि-- Sg 


फलयोगमधाप्य सायकानमनियोगेन विल्क्षतां गतानाम्‌ | 
न शुचेव भवत्यधोमुल्लानां निजतूणीशयनत्रत प्रतुएये ॥ १० ॥ 


३०३ 


(२) अन्न निवंहणसन्धेनिर्णयास्यमङ्ग निवद्धम्‌ 1 निर्णयलचणन्तु 'निर्णयोच्नु- 
सव्यातिरि'ति। अत्र चाणक्येन HIS सन्दिहानमप्रतिपद्यमानं चाऽमास्यराचं 


स याक निर्णयार्थ यस्कथनं तस्येव स्वरूपं विचारितरमणीयं 
भातीति। 


राजा चन्द्ररुतश्चाणक्यनायकं नीतिजितराक्षसप्रतिनायकं विभावयन्‌ वक्ति 
स्वगतं-फल्योगमित्यादि । अये ! विनेच युद्धं यत्‌ पराजितमार्यचाणक्येन दुर्जयं 
Rage तज्ञज्ञाकरमेव मम संवृत्तस्‌ । तथा हि--मम सायकानां मदाणानां मत्से- 
न्यवलप्राग्भारस्य वा बागसंहतीनां फलयोगमवाप्य फलेश्शल्येयोंगस्सम्वन्धस्तं 
आप्याथवा स्वयमेवोपनस्यमानं विम्रहरूपं-फळमधिगम्याप्यनियोगेन शत्रुवधाख्ये 
कार्ये व्यापाराभावेन Kesal गतानामनवाप्तशरव्यतानामत एवं च हेतोः 
रधोसुखानां तूणीर एवावस्थितानामतिळजालुकानामिच यत्‌ शुचेव निश्चेणवस्थि- 
तिरूपसंतापेनेव निजतृणीशयनत्रतं | निजतूणीपु स्वस्वेपुधीपु यच्छुयनं सूढावस्थानं 
तदेव बतं प्रायश्चित्ताचरणादिरूप तत्‌ प्रतु्ये प्रीत्ये प्रहर्पाय वा नेति कथमपि न 
संभवीत्यभिप्राय इति ॥ १० ॥ 


राक्षस--( स्वगत ) अव क्या हो ! ( प्रकट ) मैं देख रहा हूं । 
( राजा का अंपने अनुचर-परिचरों के साथ रंगमंच पर प्रवेश ) 

राजा--( स्वगत ) विना युद्ध के ही, आर्य ने, दुजेय शबुकुछ को पराजित कर 
द्विया--इससे में लज्जित सा हो रहा हूँ। 

मेरे तो, 

“लोहे के फलक अथवा शल्य के साथ. संयुक्त होने पर भी, विना प्रयोग के लक्ष्यशून्य 
अथवा लज्जत हुये और इसीलिये नीचे मुँह छटकाये वाणों ta विलक्षता के शोक 
से, अपलेखूणी0 मे सत्य पडेना अधे रेडा से. कोड मता, चह (७४४ ॥ 


NSN 


ind 


३०४ ` मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
आणे 
TUM — ॥ 
विगुणीकृतकासुको5पि जेतु सुचि जञेतव्यमसो समर्थ पव | 
स्वपतो प ममेब यस्य तन्त्रे गुरवो जाग्रति कायंजागरूकाः ॥११॥ 
( चाणक्यमुपसत्य ) आये ! चन्द्रगुप्तः प्रणसति | | 
चाणक्यः--वुषल | सम्पन्नास्ते सवौशिषः, तदभिवादयस्ब तत्र- 
अवन्तममात्यराक्षसम्‌; पेतृकस्तव।यसमात्यमुख्यः | 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) योजितोऽनेन सम्बन्धः | 
राजा-( राक्षसमुपस्ृत्य ) आय ' चन्द्रगुप्रोऽदसभिवादये । 2 
राक्षसः-( विलोक्य स्वगतम्‌) अये! अयं Tani: 1 य एषः-- | 


SC A NN 


BETA 


चन्द्रगुप्तो ai छजित्वाऽपि स्वगतं सर्द समाद्धानो बदति-विगुणीङतेत्यादि । 
मम इव मौयंस्येव स्वपतो राज्यसुखनिद्रानिमझस्यापि यस्य प्रभोस्तन्त्रे राज्य-. 
न्त्र इति भावः, स्वविपयपरविपयादिसमस्तयो गचेमसम्पादनास्मके कर्मणि कार्य: 
जागरूकाः awan: प्रतिचिहिततत्तत्समस्तव्यापाराः शुरवः आयंचाणक्य- 
सदृशा महान्त आचार्या जाग्रति सततसुद्य॒ञ्यमाना एव वर्तन्ते असौ विगुणी कृत 
कार्सुकोऽपि विगुणीङृतं कार्ुके येन यस्य वा sh राजा सुवि विश्व स्मिन्न- 


स्मिन्‌ जगति जेतव्यं यावद्विजयाकाङ्कितं सर्वमपि वाह्माभ्यन्तरवर्तिशत्रुजात॑ जेतुं 
पराभवितुं समर्थः शक्त एवेति भावः ॥ ११ ॥ | | 


Ega — 2 
| मेरे समान सुख की नींद सोने वाळे भी जिस राजा के राज्यतन् संचालन में 
( आचार्य चाणक्य सरीखे ) गुरुजन राजकार्य में सतत जागरूक हों वह राजा, घनुप पर 
अत्यज्ना चढ़ाये विना भी, संसार में कुछ भी ऐसा जीतने योग्य विषय नहीं जिसे न 
जीत सके ॥ ११ ॥ 

( चाणक्य के पास पहुँच कर ) आर्य ! agak प्रणाम करता है । 

च्वाणक्य--बृपल ! तुम्हारे लिये हमारे सभी आशीवांद सफल हो गये । पूज्य अमात्य 
राक्षस को प्रणाम करो । ये तुम्हारे पिठुपराम्परा प्रधानामात्य हैं । 

ATA — स्वगत ) उसने सम्वन्ध भी जोड़ दिया ! 

'राजा--( राक्षस के पास जाकर ) आर्य ! में चन्द्रयुप्त प्रणाम कर रहा हूँ । 

रीक्षप्र-४५( देखते हुम स्वगत )/ अरे? वह asam हे? खो Rab eGangotri 


et 


aan 
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वाळ: एव हि - लोकेऽस्मिन्‌ सम्भावितमहोदयः | 


_ क्ृमेणाख्ढवात राज्यं यूथेश्‍वयंमिव द्विपः॥ १२॥ 
( प्रकाशम्‌ ) राजम्‌ ! विजयस्व । 
राजा--आयं [-- 


जगतः कि न विजितं मेति प्रविचिन्त्यताम्‌ । 


गुरो षाड्गुण्यचिन्तायामारये चाये च जाग्रति॥ १३॥ 
गत्यरािसद् पतन अपन -— 
अमात्यराक्षसर्चन्द्रगुसं विमावयन्स्वागतं वक्ति-बाल एवेत्यादि । अये | अयं 


. स चन्द्रगुसो यो हि बाळ एवाप्ररूढयौवन एव सन्‌ छोकेऽस्मिम्‌ सवं स्मिषु संमावि- 


तमद्दोदयस्सवेरेव संमाव्यमानविपुलाभ्युदयो द्विपो 
पत्यमिव क्रमेण क्रमशः 
शेष इति ॥ १२॥ 

टिप्पणी--अच्रामाष्यराक्षसस्य विस्मृतशत्रुभावस्य प्रतिनायकीमुतस्पापि 
किमपि महोदायंमभिव्यनक्ति, वाचोयुक्तिरियम्‌ । 

राजा चन्द्रगु्ोऽमात्यराक्षसं बितोणंविजयाशीर्वादं संवघेयत्‌ वक्ति - जगत 
इत्य दि । आयं ! महामाश्य राक्षस ! षाडगुण्यचिन्तायां षाडगुण्यस्य मत्सा= 
म्राज्यस्य सन्धि-विग्रह~याना-सन-संश्रय-दवेधीमावरूपकायंजातस्य चिन्तायां 
पर्यषणाप्रयोगादिख्पायामार्ये गुरावाचायें चाणक्ये महात्मनि, आये च भवति 
प्रज्ञा-विक्रम-मक्तिमये महामात्ये जाग्रति सततं जागरूके सति मया संप्राप्समस्त- 


“इस संसार में, अपने बाळ-काळ से हो, अपने महानु अभ्युदय की सब को 


गजो यूर्थष्वयं मिव गजयूथाधि- 
राज्यं मगधसाम्राज्यमारूढवान्‌ शमारूढो विराजत इति 


. आया बंधवाता रहा ! बारे? इसने तो क्रमशः वैसे ही साम्राज्य का सिंहासन 


पा ल्या जेसे छोटेपन से ही होनहार कोई गजशावक अपने गज-यूथ का 
आधिपत्य पा ले ।' ॥ १२॥ 
( सुनाकर ) विजयी रहो, राजा चन्द्रगुप्त ! विजयी रहो । 
राजा--पुज्यचरण ! 
Ter आप ही सोचें--जब कि हमारे लिये, हमारे राज्य के सन्धि-विग्रह- 
यान-आसन-संश्रय और द्वैधीसाव के समस्त कार्यकलाप में आप सरीखे और 
२० Yo 


३०६ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 
|.......वगगममििरिर टि रि वि रि विल टििडडककक्क्लििललककक._--०० 
राक्षस:--( स्वगतम्‌ ) स्पृशति माँ कौटिल्यधिष्यो भृत्यमावेन, अथवा | 
विनय एवेषः। चन्द्रगुप्तस्य मत्सरस्तु मे विपरीतं कलयति । सवथा स्थाने - 
यशस्वी चाणक्यः । कुतः ? | 
द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनो$पि | 
नेतुयंशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । 
अद्रव्यमेत्य तु विविक्तनयोऽपि मन्त्री 
हीर्णाशय: पतति कूलजवुक्षवुत्त्या ! १४ II 
RS == 
राज्यसुखभोगेन जगतः कि न विजितं सकलमेव जगत्‌ स्ववश्चीक्कतमेवेति प्रविः 
` चिन्त्यताम्‌ बुष्यतामिति भाव इति ॥ १३॥ 
| अमात्यराक्षसश्वाणक्यं यशस्विनं fadojag वदति स्वगतं-- द्रव्यमित्यादि। 
चाणक्यो यशस्वोति सवंथा युक्तमेव । तथाहि यदि जडात्मनोऽपि मन्दवुद्धिविमव 
स्यापि नेतुर्नायकस्य मन्त्रा घिक्ाराधिछितस्य कस्यचनामात्यादेजिगीषु' विजिगी 
'षासम्पदपेत द्रव्यं योग्यं कृतकस्वामा विकविनयविनीत राजानम्रधिगम्य संप्राप्य 
यश्चस्विनि पदे महायश्योसये स्थाने प्रतिष्ठामहनीयस्थिरस्थिसतिनियताऽवश्यंमाविबी 
ताहि महाबुद्धेमंहानीतिशस्य चाणक्याचायस्य तु सुतरामेव सा सिद्धेति शेष! । तु 
किन्तु “वविक्ततयोऽपि विशुद्धतत्तद्राजनयमार्गोऽपि विशोधिठाखिलतन्तावापोऽपि 
मन्त्री मन्त्राधिकारे नियुक्तः कश्चनास्मादृशो यदि ीर्णाशयो ज्ज रिताधारस््‌ 
क्लजवृक्षवृत््या नदीतटवत्तितरदिशा पतति पर्यन्ते नश्यति सलल 
-दुविनीतं मलयकेतुमिव राजान प्राप्येवेति नात्र मनो नितरां खेदयितव्य स्वीकार्य: 
मेव यद्भूतं तत्प्रहष्टनाइनवसादितेन हृदयेनेति शेष इति नाव इति ॥ १४॥ 


, राक्षस-- स्वागत ) अरे? यह चाणक्य का चेला तो जसे सचमुच मुझे! 
अपना सेवक समझ बैठा ? अथवा यह तो वस्तुतः स्वभाव से ही ऐसी विनीत 
ठंहरा ? केवल “यह चन्द्रगुप्त है” यह द्वेष ही हमें इसे इसके उलटे दिखाता रहा 
है? इसीलिये तो चाणक्य की इतनी कीति ? इतनी प्रतिष्ठा ? कयोंकि-- 

मूढबुद्धि भी मन्त्री के लिये, यदि राजा उखे वस्तुतः विनीत ओर विबि 
गीषा-सम्पन्न मिल जाय मन्त्राधिकार का सुशय तो कहीं गया नहीं | और नहीं 


ठे महाह, मत्री को, बो, अगरेएए।८ ङ्गा मेको, लिए; ।कटते किष 
खड़े पेड़ की मात, अन्त में गिर ही पड़ते हुं? ॥ १४॥ 


३०७ 
si 


चाणक्य:--अमात्यराक्षण | अपीष्यते चन्दनदासस्य जीवितम्‌ ? 
राक्षसः--भो विष्णुगुप्त | कुतः सन्देहः ? 
| चाणकम:— अमात्यराक्षस | ध्य 


सप्तमोड्छू: 
| 
| 


गृहीतशस्त्रेण भवताऽनुगृह्ते वृषछ इत्यतः 
सन्देहः । यद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते, ततो गृह्यतामिदं शस्त्रम्‌ । 


| 
| राक्षस:--भो विष्णुगुस | मा मैवम्‌ । अयोग्या वयमेत 
| तस्त्वया गृहीतस्य शस्त्रस्य । म्‌ । अयोग्या वयमेतस्य ग्रहणे, विशेष 


चाणकयः--अभास्यराक्षस | योग्योऽहमयोग्यो भवाम्‌ इति कथमेतत्‌ ? 
अश्वेः साद्धंमजस्रदत्तकविकाक्षामेरशून्यासनेः 

| स्नानाहारविहारपानशयनस्वेच्छा घूखेवं जितान्‌ । 
| 

, 

1 

| 

| 

| 

| 


पद्य 


चाणक्योऽमात्यराक्षसं मौयंसा भ्राज्यसऱचालनघुरीणं मन्वानो ya समुपदकोक- 
यति - अक्वैरित्यादि । अये ? महाशूर ! महाबल ! महामात्य | दुपारिदर्पच्छिदो 
दृप्तानां चतुरंगबलसघेन प्रगलममानानामस्माहृ्ानामरीणामद्य यावद्‌ भवच्छत्रु- 
भूतानामथ चादाप्रभृतिमित्रीकृतानामिति शेष, यो दर्पो बळामिमानस्तं सबं छिन- 
त्ति विनाशयताति तथाभूतस्या तिपौरुषस्य महापुरुषकारोपेतस्याळौ किकपराक्षर शा- 
__ चाणक्य-- महामात्य राक्षस ! क्यों, चन्दनदास को प्राण-रक्षा तो 
करनी हैन? 
राक्षस--अरे भाई विष्णुगुत | इसमें क्या सन्देह ? 
चाणक्य अमात्य ! सन्देह इसलिये कि मौय पर तो कुपा झापने कर दो 
| किन्तु इसके साचिव्य-चिल्ल इस शस्त्र को अपने हाथ में लेने की कृपा तो नहीं 
की ? यदि सचमुच चन्दनदास को बचाना है तो लीजिये हाथ में यह शस्त्र अपना 
यहासचिव का चिल्ल? 
| राक्षस--ऐसा न कहिये विष्णुगृुप्त ! मळा आपके द्वारा हाथ में धारण 
। किये गये इस साचिष्य-चिह्वं के धारण करने की हमारी कहाँ योग्यता ? 
| चाणवय-- अमात्य राक्षस | आपने भी अच्छा कहा -मुझे योग्य और अपने 
को अयोग्य, आप से बढ़ कर सछा कोन योग्य होगा ? यह देखिये, 
'अपने दुर्दान्त शत्रुओं के मी गवं को चूर करने बाले, महापराक्रमी आप 
सरोखे महापुरुष का ही तो यह काम रहा कि हमारी अद्वसेनाओं के इन सघ द्ध, 
इन निर कुशी मही समो, कारण, सल कर कि बने नोहा बा 


umu 


हमारी हस्ति-सेनाश्वों के ये सदा होदा कस, फूछी ही को” पीठ लिये, बडबडे 


~ 


३०८ मुष्रा राक्षसनाटकम्‌ 


— ESTE भ 


माहात्म्यादतिपो षस्य भवतो दुप्तारिदपेच्छिदः 
पदयेतान्‌ परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूनवंशान्‌ ग शन्‌ ॥ १४. ॥ 
झथवा किमनेन? न खलु भवतः शस्त्रग्रहणमन्तरेण चन्दनदासस्य 


जीवितमस्ति 1 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) — 
——#—--—-- - 
लिनो भवतो महापुरुषस्येव माहात्म्यान्महाप्रमावादेतान्‌ सवदा सन्नद्धतया समव- 
स्थितान सभवस्थापितातु बा5जसरदत्तकविकाक्षामैरजसं निरन्तरं निव्यंवधान वा 
दत्ता: कविका: खलीनादयो येषामत एव क्षामाः क्षीणक्षीणास्तैस्तथासंजातैरथ 


| 
चाशून्यासनैः कदापि स्वारोहिसैन्येरशून्यानि रित्तीकृतान्यासनानि पर्याणानि येषां | 


नेति तथाभुता ये तैरश्वेरस्मदएववलंस्साद्धं सददैवैतात्‌ पुरो इर्यमानानवतोणंरणक्षे 
ज्ञानू परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूनवंशात्‌ परिकल्पनानां रणसज्यानां यो व्यतिकरो 
विश्षेषायोगसंयोगादिरूपस्ततः प्रोच्छूनारछोथमवाप्ता: वंशा: मेरुदण्डमागा: पृष्ठा- 
स्थिभागा वा येषां तथाभूतांस्तथा च स्तानाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखैवजि- 
ag स्नानं जलाउेकः आहारः भोजनद्रव्याणि, बिहारो जलफ़ीडादि:, पानं यथेष्टः 
जलादिपानम्‌, शयनं निद्रालाभदच ,तेषां यत्स्वेच्छासुखं स्वमनो रथोकृतं समुप- 
भोग जातं तैः सर्वेरेव वजिताच विरहितान्‌ गजानस्मद्राज्यसंरक्षणधुरीणातु सैन्य- 
गजातु पश्य निमाळय त्वमिति शेषः । सर्व खलु 'चतुरङ्गवछभस्माक मवत्पो रुषस्य 
प्रतिबलीङ्ृततयेवाद्यावधि सज्जसज्जमिति भवानेवातिशेते सर्वानस्मामिति भाव 
इति ॥ १५॥ 
डिप्पणी--अत्र नाटककवेविद्याखदत्तस्य यन्मौयंस्य गजसैन्यवणंनं तद्ध 
किमप्येतिहासिक सवंसम्मतसौ चित्यमेवा भिव्यनक्ति । मगघसाञ्जाञ्यं हि चन्द्रगुप्तो- 
.. पञ्चे गजबलमद्दावछमद्वबसाहायक सुस्थिरमभुदित्यस्ति वाद ऐतिह्यविदामिति। 
अएवकमंम्यो वीबधासारधातरक्षण-बळसारवृद्धि-बाहूत्सार-पूनंप्रहा रादिभ्यस्स- 


गजराज इस प्रकार नहाने-घोने, खाने-पीने, वेठने-सोने के सभी सुखं से वंचित 
सदा सन्नद्ध खड़े रहे? ॥ १५ ॥ | 
अधिक तो मुझे कुछ नहीं कहना है, किन्तु इतना निश्चित समझिये कि यदि | 
आप इस शस्त्र-जिल्ल को अपने हाथ नहीं छगाते, तो चन्दमदास भो नहीं बच 
सक्षद्वा) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
राक्षप-( स्वगत ) . ; १ 


—-3-::—— 
नन्दस्नेहकणाः स्पृशन्ति हृदयं, भृत्योऽस्मि तद्विद्विषां 
दविषाँ 
ये सिक्ताः स्वयमेव पाणिपयसा च्छेद्यास्त एव द्रुमाः? । 
शस्त्रं मित्रशरीररक्षणकृते व्यापारणीयं मया 
कार्याणां गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌ ॥ १६॥ 


( प्रकाशम्‌ ) भो चिष्णुगुछ ! उपानय थड्गम्‌ । नमः सवंकार्यंप्रति पत्तिः 
हेतवे सुहृत्स्नेहाय । का गतिः ? एष सञ्जोऽस्मि । 


सप्तमोऽङ्कः ३०९ 


मुप-वृंहितं गजबळं हि मौर्यमहाराजाधिराजस्य पुरोयान-तोयसंतरण-विषम- : 


रणकर्माणि कुर्वेत्किमप्यप्रधृष्यं परेषामिति विचाररमणीयेय वचः पद्धतिः 
कवेरत्रेति । 


अमात्यराक्षसः सवंमचिन्तितमेवोपनतंध्यार्य ष्यायं स्वगतं वक्ति-नन्दस्ने हकणा 
इत्यादि । अये ! विधेर्भाग्यस्य कार्याणां व्यापाराणां विछसितानां वा गतयः प्रकारा 
अस्मत्कृठचन्ट्रगुहसाचिव्यस्वयंग्रहणादयो यथा आलोचनागोचरमणि न यान्ति 
कथमपीदमित्यमिति विवेक्तृमपि न पायंन्ते तथाहि - हृदयं ममान्तरमेकतो नन्द- 
स्नेहकणाः नन्दानुरागावशेषास्स्पृशन्ति, किम्त्वपरतस्तद्विद्विषां तच्छतरुभूतानां 
चन्द्ररुप्तादीनां भृत्योऽस्मि साचिव्यूपदासभावमपि स्वीकरोमि ? यदिद ममेदृशं 
कमे तद्ध्येवंखूपमेव यत्‌ ये द्रमा: वृक्षास्स्वयमेव पाणिपयसा करघृतसलिलसेकेन 
सिक्तास्सिक्तपूर्वास्त एवाधुना निर्जावषमदशाविवतंकाले Bar: कुठारादिमिनि- 
पात्या इति । अये ! किमविकमतोऽचितनीयोपनतं यन्मया शस्त्रं चन्द्र गुप्तसा- 
चिव्यस्वीकार्रचह्वभूतं मोयंशस्त्रं व्यापारणीयं ग्राह्मम्‌। भवतु नाम KI 
सवेमिदं मित्रशरीरक्षणक्कते मित्रस्य स्वप्राणप्रियसुहृदश्चन्दनदासस्य शरीररक्षणं 
7 प्राणरक्षणं Gea तस्करणाय अवतु न शोच्योऽस्मोरभिप्राय इति ॥ १६॥ _ 


| 
| 
| 
संबन्ध-भिन्नसंघाना मिन्नभेदनविमी पिका घ्रासन- सा लाट्टा लकह्ा रादिमञ्चनप्रमुखाणि 
| 


ag सोचना भी असम्भव है कि कव भाग्य क्या कर देगा ? आहु ! इघर 
तो मेरे हृदय में अमी भी नन्दवश के छिये यह प्रेम बचा पड़ा है और उघर न 
होने चला इसीके शत्रुओं का सेवक ! अरे क्या जिन hain हाथ से सीच-धींच 
| इतना बड़ा किया, अब उन्हीं को काट दूँ ? इस साचिज्य-चिल्ल को मुझे हो लेना 
, पड़ा । अब जो भी हो, मित्र को प्राण-रक्षा तो करनी हो पड़ेंगो 7 ॥ १६ ॥ 
| ( सुनाकर ) छाइये, विष्णुगुप्त ! लाइये अपना खड्ग ! मित्रता का निभाना 
Angga दे मैं मितवा के आगे नतमस्तक हूँ ! मैं खडग लेने को 
तैयार हैं | 
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चाणक्यः-( सहषं शस्त्रमपंयित्वा ) वृषल 1 वृषळ !! अमात्यराक्षसेने- 
दानीं गृहीतशस्त्रेणानुगृहीतः दिष्टया वदधते भवान्‌ । 

राजा -आयंप्रसाद एष चन्द्रगुप्तेनाइनुभूयते । ( प्रविद्य पुरुषः ) जयतु 
जसत्वायं: । आयं | एष खलु भद्रमटभागुरायणप्रमुखैः सयमितकरचरणो 
मळयकेतुः प्रतीह्ारशुमावुपस्थापितः तदिद श्रुत्वाऽत्रायंः प्रमाणमिति (Ag 
जेदु अज्जो । अज्ज ! एसो कलु महमटमाउराअणप्पमुहेहि संजमिअकलचलणो 
मलअकेदू प्पडिहारभूमिए अवत्थापिदो, ता एव्व सुणिअ एत्य अज्जो 
प्पमाणं त्ति ) 

चाणक्यः=-बं /श्ुतम्‌ 1: भद्र ! निवेद्यताममात्यराक्षस।य, छ्चयमिदानीं 
राजकायं करिष्यति । 

- राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) कथं दासीङृत्येदानीं विज्ञापनाय मां मुखरीक- 
रोति कौटिल्यः ! छा गतिः ? ( प्रकाशम्‌ ) राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! विदितमेव 
यथा वयं मलयकेतौ किश्चित्‌ काछान्तरमुषिताः, तत्‌ परिरक्ष्यन्तामस्य प्राणाः । 

OO ————— 
चाणवय- ( प्रसन्नतापूर्वक, शस्त्र साँप कर) मौयं ! चन्द्र गुप्त!! बढ़ती होतो 
रहे, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती होती हे ! अरे ? अब क्या है बब तो 
महासाचिव्य का शस्त्रः्चिल्ल घारण किये महामात्य राक्षस की तुम पर कपा है ! 
राजा--भाये | यह सब तो आप ही की दया रही ! (एक पुरुष आते हुए) 
जय हो, आये की जय हो । आयं ! निवेदन है कि मद्रमट, भागुरायण इत्यादि 
के द्वारा हाथ-पैर बंधा मलयकेतु प्रतोहार-मुभि पर उपस्थित किया गया है, 
अब आगे, आयं की जो आज्ञा हो । 
चाणक्य--हाँ सुन चुका । किन्तु देखो, मुझ से नहीं अपने, महामात्य 
राक्षस से निवेदन करो, जिनके द्वाथ में अब सारा राज्य-संचालन आ चुका दै । 
राक्षस--( स्वगत ) अरे अभी तो मुझे भृत्य बनने को विवश किया an ' 
जब इसलिये विवश करने की इच्छा है कि अपनो विवशता मैं प्रत्येक से सुनाता | 
रह d Da ? ( Han महाराज खन्दगुप्त पणी तो आपको विदित ही 
दहि Aa के सीय कुछ समये ०२६ चुके हैं 17 इस लिये" Re प्राण 
न लिये जाँय ] 
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राजा--( चाणक्यमुखमवलोकयांत ) 
चाणक्यः gas ! प्रतिमानयितव्योश्यममात्यराक्षसस्य प्रयमः 
प्रणया । ( पुरुषमवलोक्य) भद्र | झस्महचनादुच्यन्ताँ 'मद्रमटप्रमृतया 
अमात्यराक्षसविज्ञापितो देवद्चन्द्रगुतः प्रयच्छति मछयकेतवे. पित्र्यह 


मेव विषयम्‌; अतो गच्छन्तु भवन्तः सहानेन, प्रतिष्ठिते चास्मितू 
पुनरागन्तव्यम्‌ । ८ 


पुरुषः ¬ यदायं घाज्ञापयतीति ( जं अञ्जो आणवेदिशति ) 1 

चाणक्यः--तिष्ठ तावत्‌, भद्र ! भद्र !! एवमपरमुच्यता विजयपाछोः 
दुगंपालख -अमात्यराक्षसस्य गृहीतस्तस्य प्रीत्या देवबन्द्रगुत: समा- 
ज्ञापयति 'एष तावच्छरष्ठो चन्दनदासः पृथिव्यां सर्वषु नगरेषु श्रेष्ठिपदमा- 
रोप्यतामि'ति। 


पुरुष:--यदाये आज्ञापयति ( जं अज्जो आणवेदि ) । 

( इति निष्क्रान्तः ) 
चाणक्यः--मो राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 
राजा--किमतः परं प्रियमस्ति ? - 


राजा --( चाणक्य का मुह देखता है ) 

चाणक्य - वृष | बब यह तो अमात्य राक्षस की पहली माँग हुई, इसे तो 
मानना ही पड़ेगा । ( पुरुष को देख कर ) अरे सुन | mak मेरो ओर से मद्र 
भट इत्यादि को जाकर कह दे कि अमात्य राक्षस को विज्ञप्ति पर, सम्राट्‌ घन्द्रगुप्त 
की यह आज्ञा है कि मळयकेतु का पैतृक राज्य उसे वापस कर दें ओर मयछकेतु 
के साथ, उसके राज्य में जाकर उसे सिंहासनारूढ कर वापस छोट भावें । 

पुरुष-जो आज्ञा बाय | : 

चाणक्य-रुक जा थोड़ी देर । जा विजयपाल और दुगंपाल से जाकर कह 
कि अमात्य राक्षस के शस्त्र-धारण करते के महान्‌ उपलक्ष्य में महाराज चन्द्रगुप्त 
की आज्ञा है कि सैठ चन्दनदास को षंसार के जितने मो नगर हैं उन सब का 
नगर-सेठ बना दिया जाय । 

पुरुष--आयं को जैसी आज्ञा । 


(बाहर चछा जाता है ) 
एदाणॅबयेध७अहारॉज/वम्द्रेगसगअधऱ्योर-तुम्हारे शिवेः कमरा GEA जाय १! 
राजा-अब कुछ नहीं, बाय । 
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राक्षसेन समं मेत्री राज्ये चारोपिता वयस्‌। 
नन्दास्चोन्मुलिताः सर्वे कि कत्तव्यमतः परस्‌ ? ॥१७॥ 
चाणक्य।--विजये ! उच्यतां दुगंपालो विजयपालशच, अमात्यराक्षसपरि- 
ग्रहेण प्रीतो देवद्चन्द्रगुत: समाज्ञापयति-~विना हस्त्यश्वं क्रियतां सर्वबन्घमोक्ष 
इति अथवा, अमात्यराक्षसे नेतरि कि हस्त्यदवेन प्रयोजनम्‌ ? तदिदानीस्‌-= 


सह वाहनहस्तिभ्यां मुच्यतां सवंबन्धनस्‌ | 
= 
राजा-चन्द्रगुप्तस्सँप्रासचा णबय चिन्तितो पस्थापिततत्तदर्थंजातः प्रहृ्टान्तरात्मा 
चदति-राक्षसेनेत्यादि । आयं ! राक्षसेन प्रज्ञा-पुरुषका र-भक्तिमयेन महामग्त्रिणा 
समं मैत्री मित्रता संपादिता भवतेति घेषः, वयश्च भवता पूर्वमेवेति शेष।, राज्य 
आरोपिताः नन्दसाञ्राज्ये प्रतिष्ठां प्रापिता थ च सर्वे नन्दाः नन्दवशीयम्मन्याः 
थे केऽपि वोन्मूलिताः विनष्टा एवेत्यतोऽस्मादपि सबंस्मात्‌ कि परमधिकं कतंव्यं 


करणीयं फलं वा सम्पादनीयं न किमपीति भाव इति ॥ १७॥ 
चाणक्यस्सम्प्राप्तसमस्तामिळाषोऽमात्यराक्षसं संवद्धेंथच्चाह-सहू दाहनेत्यादि ॥ 


राजन चन्द्रगुप्त ! समाज्ञापय वाहनहस्तिभ्यामर्दैगंजैरच सह साकै सबंबन्धनं सर्वे- 
षामेव बन्घनदण्डेन दाण्डतपूर्वाणां प्रजाजनानां घन्धनं संयमनादि मुच्यताम्‌ सत्वः 


'अब जब हमें राज्य में आप प्रतिष्ठित कर चुके, राक्षस जैस महापुरुष से 
श्ापने मित्रता करवा दो और साथ ही साथ बचे-खुचे नन्द लोग भी मर ही 
मिटे, तो और क्या चाहिये '' ॥ १७॥ 


चाणक्य--विजये | दुर्गंपाळ गौर विजयपाल से याकर कह दे कि अमात्य 
राक्षस के मिल जाने की उन्हें बढ़ी प्रसन्नता है और इसलिये. उनकी आज्ञा है कि 
“हाथियों और घोड़ों को छोड़ कर सब के बन्धन खोळ दिये जाय । किन्तु अव 
अमात्य राक्षस के हाथ में राजकाज है तब हाथी-घोड़े का भी क्या काम ! 


'इसछिये, अब 
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मया पूणंप्रतिश्चेन केवलं बध्यते शिखा॥ १८॥ 

प्रतीहारी--यदाये आज्ञापयति ( जं अज्ञो आणवेदि ) (इति निष्क्रान्ता) । 


जागक्यः--अमात्यराक्षस | तदुच्यतां, कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 
राक्षसः-~किमतः परमपि प्रियमस्ति? यदि न परितोषस्तदिदमस्तु- 


( भरतवाक्यम्‌ * 
वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुत्रलामा स्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्रार्दन्तकोटि प्रल्यपरिगता शिश्चिये भूतधात्री । 


Tata शेष: केवल पूणंप्रतिज्ञेन सम्पूणं राक्षसवशीकारक्ृत्येन साधिततद्विषयकः 
सवंसन्वेन कोटिल्येनैव मया शिखा बध्यते नन्दकुळकाळमुजगो कोपानलवहलघू- 
मळतेयं शिखा संयतीक्रियते नानया5घुना मुक्तया किमपि कार्यमित्यमिप्राय इति ॥ 

भरतवाक्यं. निवघ्नन्नाह नाटकर्काव:--वाराहोमित्यादि ॥ स पाथिवों महाः 
राजाधिराजद्थोमद्बन्युभृत्यः श्रोमन्तस्संप्रापसवेषणा: महैदवयेवन्तो बन्धनः 
स्सगोत्रास्सम्बन्धिनो भरृत्यास्सेवकादयदच यस्येवंभूतस्साधितसमस्तप्रजाजनयोग- 
क्षेमादिक्कत्यस्सन्‌ तां महीं महतीं वसुन्धरामिसां चिर बहुफालमवतु परिपालयतु 
या हि भूतधात्नी भूतानां सर्वेषां चराचराणां जीवानां मातृभुता प्रकयपरिगता 
कल्पक्षयविसस्थुला सती प्राक्‌ पुरा कदाचित्‌ कालेऽतनुवलां विपुलवतीमनुरूपाँ 
जलाप्छावनतः संरक्षणे सवथा समर्था वाराहीं वाराहावतारख्पेणावतोर्णा तनु” 
दिव्यमङ्गलविग्रहनिभूतिमास्यितस्य स्वीकुवंत आत्मयोनेस्स्वयमजस्य सवंस्य च 


जन्मादिक्रा रणस्य महाविष्णोयंस्याऽचिन्त्यज्ञान-ञकितिकल्याणमूणगणस्य दन्तकोठि 


मेरी छिखा का हो बधन हो क्योंकि अपना संकल्प तो अव पूर्ण हो चुका ! शिखा 
बांधता है ! ' ॥ १८ ॥ 


प्रतीहारी -आयं की जो आज्ञा | ( प्रतीहारी का बाहर चला जाना ) 


चाणक्य---अभात्य राक्षस | अब कहो, अब क्या आज्ञा है ? 
राक्षस -अब तो सब हो चुका, बस यही एक अमिछाषा दै ? 


( सरत-वाक्य ) 3 
ये, सम्राट अपने सुखी किवा समृद्ध बन्घु-वान्थवों और अनुचर-परिचरों 
के साथ सदा फूळते-फळते महाराज चन्द्रगुप्त सदा इस पृथिदी पर राज करे जो 


BMA KAA ara बते Pa के खिय 
या तो पहले महाद्यक्तिद्याली, रक्षासमथं, शूकररूप में अवतीण स्वयंमू ATA 
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म्लेच्छेप्द्रीज्यमाना भुजयुगमधुना पीवरं राजमूतः 
स श्रीमद्बस्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चद्धगुप्तः ॥ १९.॥ 
( इति निष्कास्ताः सर्वे ) 
इति 'मुद्राराक्षसे” सषमोञ्ङ्कः ॥ ७ ॥ 


इन्ताग्रभाग शिक्षिये समाश्रिता या चाधुना सम्प्रतिम्लेन्छैपद्वाज्यमाना शकयव- 
ना दिमिर्बाह्यशत्रुभिध मंविध्व॑सकैमह|लुण्टा कैरत्पी डघमाना सती राजमूर्तमाँयंचन्द्र- 
गुप्तर्पेणावतीणस्य यस्यैव महाविष्णाः dat महाद्यक्तिद्यालि सवॅलोकसंरक्षण- 
समर्थे वा Yaya बाहुयुगलं श्रयते समवलम्बते इति दिश्षिय इत्यस्य लक्कार- 
विपरिणामादिदि भाव इति ॥ १९॥ 

डिप्पणी--अत्राङ्क निवंद्वणसन्धिमुपसंहृतवता नाटकछता यदिदं मरतवाक्यं 


विरच्यते तद्धि निवेहणस्य प्रष्ास्तिनामकमवश्य निबन्धनीयमङ्गम्‌ | "प्रशस्तिः 
शुभ्रणंसने'ति लक्ष्यते नाटचविद्धिरङ्गमिदम्‌ । जगतः कल्याणशंसना प्रशस्तिरियम्‌। 
अन्यानि चाङ्गानि तत्र तत्रोह्मानि यथा-द्युतिः प्रातिक्ल्यशमनरूपा'अमात्यराक्षत [ 
अपीप्यते चन्दनदासस्य जोवितमि'त्यत आरभ्य 'नमः सबंकायंग्रतिपत्तिहेतवे सृहू- 
त्स्नेहाये'त्यन्ते संदर्भ, यथा बा काव्यसंहारो वरेच्छार्पो “राजा किमतः पर प्रिय- 
मस्ति? राक्षसेन समं मैत्री'त्य दिवाचोयुक्तौ यथाऽपि पूर्वंमावूपमङ्ग 'प्राग्मावो 
कृत्यदर्शनमि'ति नाटबविद्धिः परिभाषितं 'चाणक्यः--विजुये | उच्य दुर्गंपाल' 
इत्यादिवाक्ये, यथा खलु ग्रथनं कायंदशनस्वरूपं चाण्मः=वुषछ 1 वृषल !! 
ममात्यराक्षसेनेदानीं गृहीतशस्त्रेणानुगुहोत' इत्यादिवा गूविकल्प इति । 


इदं रूपकं रूपितैतिह्मवृत्तम्‌ इदं रूपक चित्रितोदारचित्रम्‌ । 
इदं रूपकं सब्रसेद्धं समद्धं, सदा भावये मानसोल्लासिरङ्गे ॥ 


कवि: कालिदास: कविः कालिदासः प्रणिन्ये विद्यालो$पि नाट्य भहोयः । 
ata कालिदासं सदा संस्मरामो विशाखं भजामो मुदा नाट्यकारम्‌ ।! 


इति राक्षसनिग्रहो नाम सप्तमोऽङ्कः । 


ma Ea ae म ल न. 
विष्णु की दन्त-कोट का अवलम्ब लेतो रहा या अब विदेशी बबंर आक्रान्ताओं 


से उत्पन्न संकट मे भगवात्‌ नारायण के हो राजरूप में अवतार महाराज 
चन्द्रगुस के प्रबल मुजदण्ड का आश्रय लिये खडो है" ॥ १६॥ 
सभी पात्र रञ्जमंच से चले जाते हैं 
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समाहएचाय प्रन्यः । 
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विशेष 
विशेष विवरण 
चोट्स ( NOTES ) 

( १) नान्दी 
देव-भूप-समा-भतृमुख्यानां मङ्गलाभिधा । 
नित्या रूपमुखे नान्दी पदेः षड्‌भिरथाष्टभिः ॥ ( नाटबदपंण ) 

नान्दी-संगोत संस्कृत नाटकों का एक आवश्यक अग है। महाकवि माघ ने 
झपने शिशुपालवध में इसीछिये ऐसा उल्लेख किया है-'पूर्वेरङ्गः प्रसङ्गाय 
नाटकीयस्य वस्तुनः । (२1८) नाट्यशाला को “रंग” कहते हैं क्योंकि सामाजिकों 
की रंजना अथवा मनोरंजन का यह Kagak साधन है । किसी नाटक के 
अभिनय के पूदं जो संगीत का आयोजन अपेक्षित है वह 'पूव॑रंग” कहा जाता 
है । इस पूर्वरंग फे प्रत्याहार आदि अङ्गोपाङ्क मारतीय अभिनय के प्राचीन युग 
में व्यवहार में आते रहे हैं किन्तु क्रमशः इनका छोप होता गया और इनके 
प्रतिनिधिरूप में नान्दो-पाठ ही बच रहा है । उपलब्ध संस्कृत के नाटकों में दो 
प्रकार का नान्दो-पाठ दिखाई देता है-पहला जो नाटककार का ही रचित हो 
और दूसरा जो नाटक के अभिनय करने वालों द्वारा निर्धारित हो । - 

मुद्राराक्षस नाटक को नान्दी-रचना इसके नाटककार दी है ओर इसीछिये 
इसका उद्देश्य केवळ सामाजिकों का मनोरजन नहीं अपितु नाटक के वृत्त-चरितः 
आवादि की सूक्ष्म सूचना भो है । 

(२) सूत्रधार 

gi नाट्यसूत्रं घारयतीति सूत्रधारः। 
नाटयप्रयोगनिपुणो नानाईशिल्पकळान्वितः Il 
छन्दाबिधानतत्वज्ञः सर्वशास्त्रविचक्षणः | 
तत्तद्गीतानुगलयकलातालावघारणः ॥ 
अवधाय प्रयोक्ता च याक्तुणामुपदेशक। | 


प एव गुणगणापेतस्मन्रधारोऽभिधीयते ॥! 
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३१६ ुदराराक्षसनाटकम्‌ 


(३) नटी- 
सूत्रधार की पत्नी भी हो सकती है अथवा नाटयमण्डली से सम्बद्ध कोई 
स्त्री-पात्र । 
( ४) परिषत्‌ 
“अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌’ ( शभिज्ञान्याकुन्तळ )-संस्कृतनाटकों के 
ब्भिनयदशँन के लिये उपस्थित दर्शक-मण्डडी को “परिषद्‌ "सभ्य? इत्यादि 
शब्दों से सुचित किया गया है । 'पारिषद' 'पारिषद्य' सभ्य इत्यादि शब्द का 
अभिप्राय नाटक के दर्शक-सामाजिक का दे। कहाभी है-'सम्यास्तु विवुधैज्ञया 
ये दिदुक्षान्विता जनाः ।' 
। ( ४.) नाटक-- 
'नाटयति विचित्र रञ्जनाप्रवेशेन सभ्यानां हृदय नतंयतीति नाटकम्‌ ।* 
द्यपि कथादयोऽपि श्रोतृहूदयं नाटयन्ति तथाप्य ङ्कोपायादीनां वैचिञ्यहेतू- 
नाभामावात्‌ न तथा रक्षकल्वमिति न ते नाटकम्‌ ( नाटयदपंण ) 
संस्कृत में 'ख्पक' और 'नाटक' दोनों शब्दों का पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ है । 
'हुपक” तो व्यापक अर्थ रखता है-'ख्प्यन्तेऽभिनीयन्ते इति रूपाणि नाटकादीनि’ 
और इसके नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी तथा 


प्रहसन ये प्रमुख १० प्रकार हैं। किन्तु 'नाटक' इन्हीं दस प्रकार के रूपकों में 


सर्वप्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट प्रकार है । 
नाटक की परिभाषा 


प्रख्यातवस्तुविषयं धीरोदात्तादिनायकस्‌ । 
राजषिंवंशचरितं तथा दिव्याश्रयान्वितस्‌ ॥ 
मङ्गा रवी रान्यतरप्रधानरससं्रयस्‌ | 
प्रकृत्यवस्थासंच्य ङ्गसन्ध्यन्तरविभू षितम्‌ ॥ 
सुखदुःखोत्पत्तिक्गतं चरितं यच्च भूभृताम्‌ । 
इतिवृत्तं कथोद्भूतं किचि दुत्पाद्यवस्तु च ॥ 


नाटकं नाम तज्ज्ञेयं रूपक नाटचवेदिभिः । 
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अर्थात्‌ नाटक मे जिन विशेषताओं का होना आवस्यक 


ee 


नोट्स ; ३२१ 


१-वस्तु-रचता--'व॒स्तु? 'वृत्त"कया?'कथानकर इत्यादि शब्द संस्कृत नाठकों 
में "पाट! का अभिप्राय रखते हैं। जिस किसी मी कथा झयवा कथानक को 
सस्कृत का नाटककार नाटक के रूप में रंगमंच पर अभिनय: के छिये प्रस्तुत करे 
उसमें एक घटनाभाग को वह ऐसा संमारता है जो नाटक के प्रमुख चरित के 


चित्रण के लिये आवश्यक माध्यम का काय कर सके | इस प्रकार के घटना-माग 


को “आधिकारिक वृत्त? कहते हैं। मुळ-घढना अपने काप में जिस प्रकार घढी 
दो; नाटककार इस घटना को जब 'इतिवृत्त' के रूप में नाटक में उतारता द्द्‌ 
तो उसका उद्देश्य यह ह्वोता है कि उसके नाटक में यह घटना नाटक के. प्रमुख 


, चरित छे व्यक्तिश को शळकाती रहे और ऐसी प्रतीत हो जैसे उसो के व्यक्तित्व 


की शक्ति से यह प्रेरित हुई है । गावर्पकतानुसार अन्य बावान्तर घटनाय भी 
यदि किसी नाटक में यावें तो उनका घी उद्देश्य आधिकारिक वृत्त! को हो पुष्ट 
करता हुआ रहता है। ऐसी घटनाओं को 'प्रासज्भिक वृत्त कहा गया है। 
प्रासङ्गिक वृत्त भी अधिक छोर कम व्यापक होने के कारण 'पताका' और 
'प्रकरी' भेद से दो प्रकार का हुआ करता है । 

संस्कृत का नाठककार' घपने नाठक की वस्तु-रचना अपने मुख्य रस-माव 
की अभिव्यक्ति की दृष्टि से किया करता है भर इसी दृष्टि से उसे यह भी 
स्वतन्त्रता प्राप्त है कि किसी मूळ-घडना में वद्द अपनी कल्पना-शक्ति से परिवत्तन 
भो थोड़ा बहुत कर सके । छ 


२. चरित चित्रण--संस्कृत की नाट्य-कला केवळ कला के छिये नहीं 


र 


अपितु मानव-जीवन ओर उसके आदर्शो' को प्रस्तुत करने के लिये है | इसल्यि .. 


संस्कृत नाउकों में चरित-चित्रण इस दृष्टि से किया जाता है. जो “रामादिवत्‌ 
वतितव्यं न रावणादिवत्‌’ को अन्तभप्रेरणा लिये हो । अर्थात्‌ नाठक का पुरुषार्थ- 


` पयंवसायी होना आवश्यक है । घम, अथं, काम ओर मोक्ष इन चारों Gaara 


का व्यस्तरूप से अथवा समस्तरूप से, नाटक के चरित द्वारा अमिव्यज्ञन दोता 

ही चाहिए । जब कि चरित-चित्रण का यह दृष्टिकोण है तब पाइचात्य नाठकों 

की मांति संस्कृत के नाटकों में 'मैकवैथं/ अथवा 'हेमठेट' के समान चरित” 

चित्रण मतावश्यक तथा साथ हो साथ pe मी है। धम, अथे पु 

मोर हे वि के हे स ज ह Gi“ ल के 
२१ मु० 


३२२ मुद्राराक्षस 


नाटक 'धागम' हो गये । आगमों,अथवा -धर्मादि प्रतिपादक शास्भ्रों में तो 


पुरुषार्थो' का भावी फळ के रूप में प्रवचन किया रहता है किन्तु नाटकों में - 


ध्यक्ति-विद्येष द्वारा प्राप्त पुर्षाथों' का अभिव्यञ्चन होता है और इसीलिये 
इनका साक्षात्‌ नहीं धपितु नाठक के चरितों के हारा चित्रण किया जाता है । 


संस्कृत के नाटकों में इसीछिये वैयक्तिक वरित-वित्रण. की अपपेक्षा-- 
वैयक्तिक ada के प्रदर्शन के बदले-ऐसा 'चरित-चित्रण हुआ करता है जिसे 
'सामान्य' कह सकते हैं। इसलिये चार प्रकार के ही नायकों में से संस्कृत के 
ताटफकार, चरित-चित्रण क्षे लिये, किसो एक प्रकार का नायक 'दुना करते 
हैं । नायक के चार प्रकार ये हैं --१-धीरोदात्त, २-धीरोद्धत, ३-घीरछकित 


सौर ४-चीरप्रशान्त । इन चारों प्रकार के नायकों में एक विशेषता तो ऐसी है ` 


जो सब में अनत्तर्व्याप्त है। अर्थात्‌ 'घीर' होना अथवा संकट में भी कातर न 
` होना, धैय न छोड़ना सभी नायकों'के लिये नितान्त भावद्यक दै । मनुष्य मात्र 
को उदात्त, उद्धव, ललितः और शान्त इन चार कोठियों में विभाजित किया 
जा सकता है किन्तु जो नाटक का नायक हो उसके लिये, चाहे वह इत कोटियों 
में किसी भी कोटि में क्यों न आ सके, “धीर' होना अपेक्षित ही है । यद्यपि 
एक व्यक्ति में ही देश-काल-अवस्थाभेद से ये चारों स्वमाव संभव हैं किन्तु 
mes में चरित-चित्रण के लिये संकुलस्वभाव की अपेक्षा क्सी एक प्रकार क्षे 
स्वभाव का विशद वर्णन किया जाता है । 


- नाठक के नायक में ये स्वाभाविक गुण आवदयक हैं १-- 


'तेजो विछासो माधुयं शोभा स्थेयं गभीरता । 
ditata ललितं चाधो गुणा नेतरि सरवजा: ॥ 


३, रसभावा भिव्यक्ति -- श्रव्य काव्य के समान दृष्य-फाव्य में भी रसथावा- 
. भिव्यक्ति को हो अन्तिम कलात्मक सृष्टि माना गया है । वस्तुतः रख-स्वरूप , 


का प्रथम निख्पण तो नाट्यानुभव के विश्लेषण में ही हुआ था ! धालंफारिकों 


म॑ रस-व्वनिवाद के एवंतंक नाट्यपर्मज्ञ छोगः नाट्य! बौर 'रस! को एकरूप- 


` एकरस ही मानते हुं-~भाट्यं रसः ( श्री अभिनवगुप्तपादायार्यः} ! पाएचास्य 


नाठकों में नाटय-सु्टि चॉस्त- चित्रण KAM में देखी ति हैं," किन्तु 


pir eps ~ Ls os पक 
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संस्कृत नाटक अपनी कला की इतिश्री “रसनिष्पचचि में करते हैं। दश्षरूपककार 


का कथन है :-- 
| आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फछमल्पबुद्धि: । 
| योध्पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादपराङ्मखाय ॥ 
संस्कृत नाटकों में इस रसमावामिष्यक्ति की जो प्रक्रिया है षह यह है !-- 


| 'स्वल्पपद्य  लघुगद्य श्लिष्टावान्तरवस्तुकघ्‌ । 
1 ५ . सिन्धु-सूयंन्दु-कालादिवर्णनाधिक्यवर्जितम्‌ ॥ 
f एकाङ्गिरसमन्याङ्गमद्‌मुतान्तं ` रसोमिंमिः। 
अछजङ्षितिमलङ्कार-कथाङ्गेरगलद्रसस्‌ ` ॥' (नाट्यदर्षण) 
तात्पय यह हैं कि नायक के चरित के अनुरूप ही रस-माव की अभिव्यक्ति 
किसी नाटक में उपेक्षित है। नायक का व्यक्तित्व बहुमुखो होता है इसलिये एक 
रस को प्रधान बनाकर अन्य रसों को अंगरूप से योजना नाटक की सुन्दरता 
बढ़ाने के लिये अपेक्षित है रसों में “भी श्वुज्धार, दोर, करुण ओर शान्त इन 
चारों में से किसी एक को प्रधानरस मान कर संस्कृत की ताटय़कला अधिकाः 
धिक सफलता से रसामिव्यक्ति कर चुकी है । 
रस तिरोहित न हो ( छिप न जाय ) इसके. लिये नाटककार फो सचेष्ट 
होना आवदयक हे । वस्तुओं का काव्यमय वर्णनाधिक्य भी नाटक में रसामि- 
व्यक्ति का वाधक है। इसलिये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार यथाद्यक्ति 
'काव्यकण्डूविनोद'-कविता करने की खुजलाहट से वचने का ही प्रयत्न करते 
हैं। मुद्राराक्षस का नाटककार इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटककार है । क्योंकि यदि 
कोई नाटककार रसमाव में बह जाय तो उसका नाटक बाहर से नाटक दिखाई 
देने पर'भी एक प्रकार का क्रब्ग्र-फाव्य ही रह जायगा । नाटक में तो रसा- 
मिव्यक्ति चरित-चिन्नण के माध्यम से और चरित-चित्रण इतिवृत्त छे प्रेरक के 
रूप में ही होने से सुन्दर प्रतीत होते हैं। 
= - (Gang 
` ` _ “नेपथ्य! शब्द संस्कृत नाठकों में यथास्यान तीन अर्घो' का वाचक हे==नठ 


MUA LA प्यते Lan 
( नेपथ्यं स्याज्जवनिका ) थोर तीसरा Urai 


Haa 
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(७) प्रस्तावना-- 


प्रत्येक संस्कृत नाटक में 'प्रस्तावना' अथवा 'आआमुख' आवक्यक रूप से 
अवस्थित है। 'प्रस्तावना को, अथवा. 'आमुख के द्वारा नाटक का रंगावतरण 
किया करता है । प्रस्तावना! नाट्याचार्यो ने, नाटकों में जो मारती, सात्वती 
कैथिकी और आरमटी नामक चार वृत्तियाँ होती हैं उनमें भारती वृत्ति का अंग 
माना है । भारतीय वृत्ति का लक्षण यह है ३- 
` सवंछपकगा मिन्यामुख-प्ररोचनोत्थिता । 
प्रायः संस्कृतनिःशेषरसाढया वाचि भारती ॥ 


भारती वृत्ति का अभिप्राय है वागूव्यापार का । वस्तुतः बात तो यह है कि 


मनुष्य का कोई भी व्यापार ऐसा नही होता जो एकान्ततः कायिक ही हो अथवा 


वाचिक ही हो अथवा मानसिक ही हो। और नाटक में तो नाटकार जिस प्रकार 
क्षे व्यापार का निबन्ध करता है वह रख-मावामिनयसंमिन्न ही हुआ करता है । 
हमारे कायिक व्यापार मानसिक अथवा वाचिक व्यापारों से समिन्न हुआ करते 
हैं, मानसिक व्यापार वाचिक और कायिक व्यापारों से और इसी प्रकार वाचिक 
व्यापार मानसिक बर शारीरिक व्यापारों से | इस प्रकार यद्यपि मानव« 
“व्यापार अन्ततोगत्वा शरीर, वाणी तथा मन के व्यापारों से सवथा संभिन्न रहा 
करवे हैं किन्तु नाटकार अभिनय को दृष्टि से एक को प्रधान तथा दुसरे को गोण 
बना कर चार प्रकार के व्यापारों का बर्णन किया करता हवै। अस्तु भारतो 
वृत्ति वाणो के व्यापार को कहते हैं 'प्रस्तावना' अथवा थामुख में जो अभिनय 
सम्भव हे वह वस्तुतः मुख्यरूप से वाचिफासिनय के ही रूप में। इसलिये 


a 


' प्रस्तावना को भारती वृत्ति का अंग कहा गया है। प्रस्तावजा अथवा आमुख - 


की परिभाषा यह है = ” 
'दषक-मटी-मार्षः प्रस्तुताज्चेपि भाषणम्‌ | 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त-ध्पष्टोक्तेयेलदामुखम ॥ 


अर्धात्‌ नाटक को सुक्ष्म सुचना देने के छिये सुचधार का नटी अथवा शाषं 
` अर्थाव्‌ पाःरपाहित्रक के घाय .यथाधसर जो धालाप-संछाप है उसे 'झामृख- 


अस्ता) बहा जता धि पे व्याली जातो, उलकको है-5 


स्पष्ट रूप से अथवा किसी विचित्रता के साथ । नाउश्ञान्तगँत पांच के प्रवेश से 


“Tah 


F 
। 


nda 


> बिह, "9० 
॥ 


नोद्य ` RR 


पह्छै का जो नाटक भाग है ह तो 'अस्तावना' अथवा 'मामुख' है ओर बाद 
का: नाटय' अथवा 'चाटक' | 


। अस्तावना' में ही रोचना” भी बन्तम्‌'त है । प्ररोचना की परिभाषा है- 
ALE गुणस्तुत्या सम्योन्मुख्य प्ररोचना ।' अर्थात्‌ रंगमंच पर अवतरित 
किये.जाने वाळे नाटक की प्रशंशा-नटो की अभिनय-कलछा को प्रशंसा, या नाटक - 
के रचयिता की प्रशंसा या नाटक के सामाजिको की प्रशंसा या इन सब की 
प्रशंशा- को 'प्ररोचना' कहा-जाता है । Tes ( नाटयख्पः ) रोच्यते 
उपादेयतया धियतेऽनयेति प्ररोचना! । 


(८ ) 'आत्मगत' अथवा स्वगत! 

"संस्कृत के नाटकों में 'बात्मगत्म्‌' अथवा स्वगतम्‌’ यह सकेत प्रायः दिया 
गया होता है । इस स्वगत भाषण के अनेकों प्रयोजन है। जो वात नाटक के 
चरितों के हृदय की बात है उसे नाटककार 'आत्मगत? अथवा 'स्वगत? संकेत 
के साथ प्रकट किया करता है। इसोल्यि कहा गया है-'स्वगतं स्वहृदि स्थितम्‌ ।' 

८ (५९ ) प्रकाग्रम-- 
नाटकीय चरितों में किसी चरित को कोई बात उसके धतिरिक्त यदि और | 
लोगों के सुनने के लिये मो हो तो उसे 'प्रकाशम्‌' इस संकेत के द्वारा संकेतित 
कर दिया जाता है । 'प्रकाशं ज्ञाप्यमन्येषाम्‌ ।' 


र (१०) ag 
संस्कृत के नाटकों का वस्तु-चरित-रस की अभिव्यक्ति की इष्टि से, जो 
आन्तरिक विभाजन अपेक्षित है उसे ag कहते हैं। दणरूपककार ने 'अच्छू” 


की यह परिभाषा दी है :-- 


यदा तु सरसं वस्तु मूछादेव प्रवर्त्तते। 
आदावेव तदाद्धु। स्थादामुखाक्षेपसंश्रयः ॥ 
भ्रत्यक्षनेतूचरितो. बिन्दुव्याप्रिपुरस्कृतः | 
अङ्को नानाप्रकाराथं संविधानरसाधयः॥। . 


na BASA 
रचना और चरित-चित्रण सरस हो तो प्रस्तावना के बाद ही सीघे 'बङ्क' का 
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प्रारम्भ हो जाता है । 'अङ्क' इसलिये संस्क्कत नाटकों के अन्तविभाग को कहा 
जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य नाटको के इतिवृत्त तथा चरित चित्रण को, 
` सामाजिकों के हृदय-क्षेत्र पर रसभाव के बीज फे रूप में जमाया हुआ रहता 
Si इसीडिये ऐसा कहा गया है--अडू इति रढिज्न्दो भावेश्च रसैदब 


. रोहयत्यर्थात्‌ । 
संस्कृत के नाटकों का अन्तविभाग aa में dara में ही हुना 


करता है। पाइचात्य नाठकों में दृष्य के रूप में विभाग स्वभावतः सिद्ध है, 


क्योंकि उनका उद्देश्य नाटकीय चरितों की वैयक्तिक विद्येषताओं का प्रदशन 


है । किन्तु संस्कृत नाटकों का उद्देश्य नाटकीय चरितो का प्रदर्शन नहीं अपितु | 


उनके हृदय के भावों की अभिव्यक्ति है .जो मनुष्य मात्र के भाव कहे ag. 


और, मानव जीवच के आदशों के अनुकल पड़ा करते हैं। संस्कृत का नाटककार 


ठो अपने सामाजिकों के हृदय-फछक पर भावों का aga किया करता है । _ 


इसलिये संस्कृत का नाटक 'अद्धु' में विभक्त रहा करता है । 


संस्कृत का नाटककार इतिवृत्त को चरित चित्रण का माध्यम माना करता है 5 
इसलिए उसे नाटक क्षे प्रमुख चरित की मनोदशा को अभिव्यंजना जितनी अपेक्षित 


है उतनी घटना-चक़ की चर्चा नहीं । मानवमात्र का कर्तव्य पुरुषाथंचतुष्टय को 
प्राप्ति है जो नाटक का नायक होता है उसमें यह कत्तव्य-मावना ससाधारणरूप 
में प्रबल ओर सक्रिय रहा करती है। इस. दृष्टि से नाटक के नायक के शक्तिमातु 
ओर सक्रिय व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुये संस्कृत का नाटककार उसकी 
पंचविध अवस्थाओं, जो कि स्वभावत! मनुष्यमात्र के सक्रिय व्यक्तित्व की 


~ 


अवस्थायें हैं, का निरूपण और चित्रण किया करता है-ये पंचविध अवस्थाये | 


ये हु 


पाँचवीं फलागम Lag का आरम्भ और अवसान इन अवस्थाओं के चित्रण के 


आरम्म और अवसान पर निमर है । यदि एक २ अवस्था के लिये एक २ अङ्क | 


मान लिये जायें तो एक नाटक में कम से कम्र पाँच अङ्क होने चाहिये । किन्तु 


किसी TA RA | उमे C०हि ३ कर जेते, ऽहः संख्या 
_ ६,७;८,९ और अधिक से अधिक दस तक संभव है । 


पहली क्षारम्म, दूसरी यत्न, तोसरी प्राव्त्याद्या, चौथी नियताप्ति और. 


| 
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का एक प्रकार है 1 
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अझ की एक भौर विशेषता है शोर वह है उसको ऐसी समाप्ति.णो आगे 
लाने वाले अड की रूप-रेखा की सुक्ष्म सूचना दे जाय । किसी अङ में अग्रिम 
अङ्कु की सुचना को यह विशेषता ताटयशास्त्रकारो को परिभाषा में "Tag नाम 
से कही जातो हे । Lg 
(११) माकाशे-- 


संस्कृत नाटकों में “आफाशोक्ति” मो नाटकीय वृत्त का एक प्रकार है। 

इसका छक्षण नाट्यथ्यासश्रकारों ने यह किया है 1-- 
'आकाशोक्तः स्वयं प्रश्‍न-प्रत्युत्त रमपात्रकम्‌ । 

अर्थात्‌ रंगमंच. पर अकेला कोई पात्र, अपने आप, बिना किसी दुसरे पात्र 
के कुछ पूछे-ताछे,. प्रत और उत्तर की प्रक्रिया से किसी बात को प्रकठ करे. तो . 
उसका ऐसा करना “आकाशे' इस संकेत के द्वारा सुचित किया जाता है और 
उ सकी बात ada 'आकाशमाषित' इत्यादि कही जाती है । 

(१२) जनास्तिकस्‌- 
इसको परिमाषा है - 2 
।त्रिपताकान्तरोः्येन जल्पो यस्तज्जनान्तिकस्‌ । 
'त्रिपताक' कहते हैं हाथ की एक मुद्रा को- 
*कध्वंसर्वांगुलिवंक्राना मिकः करस्त्रिपताक:-- 

Kak अनामिका अंगुली को कुछ टेढ़ा रखते हुये एक हाथ की और झंगु- 
लियों को ऊपर उठाये रखना । इस मुद्रा. का अभिप्राय है रंगमंच पर उपस्थित 
पात्रों में से कसी एक पात्र का किसी दुसरे पात्र को अपनी कोई बात न सुनाने 
का अभिनय करते हुये अन्य पात्रों को सुनाना। 'जनानामेकस्येव॑ KUA 
बहुनामस्तिक श्राव्यतया निकटं जनान्तिकम्‌ |! यह भी नाठकीय वृत्त के प्रपञ्च 


~ 


5 | (१३) कार्यावस्था- कद 
CE AR अं, तास, और Dar प्ररषार्था 


में से किसी एक पुरुषार्थे की प्राप्ति में सतत प्रत्यत्तशील तथा सफळ 
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क्रिया जाया करता है। नायक के इस खूप के चित्रण में, नाटककार उसकी 
मनोदशा का पाँच क्रमिक अवस्थाओं में विश्लेषण किया करता है ! ये अवस्थायें 
कार्ये की अथवा उद्देश्यःप्रा्त की अवस्थायें होती हैं जेसे कि पहली आरम्भा 


वस्था, दुसरी प्रयत्नावस्था, तीसरी प्राप्त्याथावस्था, चौथी नियताप्ति क्षी : 


अवस्था बौर पाँचवीं फलागम की अवस्था । इन्हीं को 'अवस्थापःच्चक कहा 


करते हुँ । 'मुद्राराक्षस' के नाटककार को नाटक में चरितचित्रण की इस अवस्था . ' 


का शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दानों प्रकार का परिचय और अनुभव है। 
'कारयोपक्षेपमादौ' ( मुद्राराक्षस चतुर्थ अङ्क, तृतीय शलोक में इसका सुक्ष्म संकेत 
नाठकक्रार ने स्वयं किया है 

पहली अवस्था, जो 'आरम्म' कही जाती है नाढयशास्त्रकारों की परिभाषा 
में इस {प्रकार को है--'फलायीत्सुक्यमारम्सः' | अर्थात्‌ नायफ के हृदय में 
अपने उद्देश्य की सिद्धि के छिये उपाय कै प्रति उत्सुकता. और इस उत्सुकता के 


अनुकूल कार्यंशीलता का होना 'आरम्भ' है । उदाहरण के रि 'मुद्राराक्षस' | 


में इसके नायकं चाणक्य फे हृदय में, अपने उद्देश्य अर्थात्‌ मायंसञ्राट्‌ चन्दगुप्त 
के साम्राज्य की स्थिरमूलता तथा सुखसमृद्धि की स्थापना के लिये राजनीति 
की पेचीदगी में आत्मोत्सगं करने की उत्कण्ठा और इस उत्कण्ठा के अनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार की कूठचालों में भिन्न-भिन्त व्यक्तियों फी नियुक्ति का जो 
वर्णन प्रारम्भ में ही हुआ है ऽसे 'आरम्मावस्था' का अभिव्य्जन कहेंगे । 


रसगे अवस्था 'यत्न' अथवा '“प्रयत्न' की अवस्था है। इसकी परिमाषा | 


है- प्रयत्तो व्यापृतौ एनरा' अर्थात्‌ “भारम्भ' में जो उत्सुकता है उसका उत्कठ 
हो उठना 'प्रयत्त' की अवस्था है। 'आरम्भ' अवस्था में तो लायक अपने 
उद्देदय की सिद्धि फे लिये अनेकों उपायों का संकल्प-विकल्प किया करता है 
किन्तु 'प्रयत्न' की अवस्था तव प्रारम्भ होती है जब किसी निश्‍चित उपाय को 
काये बनाने का इढ़ संकल्प कर लेता है । उदाहरण के लिये मुद्राराक्षस का 
` . नायक षाणक्य पहले तो नाना प्रकार की उपाय=चिन्ता में व्यस्त दिखाया गया 
है किन्तु बाद में एकमात्र अपने प्रतिस्पद्धी राक्षस को वश में करते के ही उपाय 


अर्थातु-कूट लेख के प्रयोग का निश्चय कर लेता है । यह उसको प्रयत्नावस्था 
किन च SUKA । विनतो १ 5 


- इत्यादि वर्वयो'डीर कर दिला: 


TN 3४४ 1 x 
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तीसरो बवस्या 'प्राप्त्याद्या' की वस्था दै । इसका लक्षण यह है: 
` 'फछसंभावना किञ्चित्‌ प्राप्त्याशा हेतुमात्रतः !' 

इसका अभिप्राय यह है कि नाटक के कार्यसिद्धि के प्रति उत्सुक किवा 
भ्रयत्नशीळ-हृदय में, जीवन की विषमपरिस्थितियों की मुठभेड़ में, जो उयल- 
उपल मचा करती है भोर स्वभावतः मचनी मो चाहिये, उसे दमन करने की 
वृत्ति और शक्ति का होना ओर इस आशा को कमी भी न छोड़ना कि विजय | 
2 को होगी । प्राप्ति अथवा प्रधान फळ की आशा को इस प्रकार 'प्राप्त्याधा' 
कहेंगे । 


यदि हम संस्कृत के नाटको में चरित-चित्रण की प्राप्त्याशा? की अवस्या 


- का ममं समझ ले तो संस्कृत के नाटक क्यों Gara! होते हैं और प्रायात्य 


लाटक क्यों 'दुःखान्त' अथवा ट्रेजेडो के रूप में रचे गये हैं, इसका रहस्य स्पष्ट 
समझ जायेंगे । संस्कृत के नाटककार नायक की Kumat इस खूप में 
चित्रित करते है कि.वह विषम परिस्थितियों की मुठभेड़ में भी बिजयी होता 
दिखाई देता है इसका कारण जो कुछ भी हो, चाहे भाग्य को अनुकूलता में 
विश्वास हो, चाहे भाग्य को भी पोरुष से दबाते रहने का सामध्यं का उद्देष्य 
हो, चाहे ईदवर को भी कमठ व्यक्तित्व के सहायक होने का सिद्धान्त हो, चाहे 
ऐसा प्रदश्षित करने में मानव आदणं का प्रदर्शन हो या और जो कुछ हो, 
संस्कृत का नाटककार अपने नायक के चरित चित्रण को इसी प्रकार निमाया 
करता है । जब संस्कृत के नाटककारो को राम अथवा कृष्ण सरीखे महनीय 
व्यक्तियों का चरित-चित्रण अभिप्रेत है तब तो संस्कृत नाठकों का मङ्गलान्त | 
छथवा मङ्गलमय होना स्वाभाविक ही है । AE: 
पाइचात्य नाटककारों की यथाथंइष्टि नाटक के नायक को सबंया विजयी - 
नहीं देख सकती । पाइचात्य नाटक नाटक के लिये रचे गये हैं, अभिनय कला के 
लिये निमित हुये हैं, इसलिये इनमें पुरुषार्थं की प्राप्ति का प्रदर्शन झावइयक 
नहीं । इनमें तो नाटक के नायक को महत्त्वाकांक्षा, चाहे वह संहारात्मक हो, 
Karan हो, अहितकर ही, धपुरुषाथ-प्रचुर हो, का ही प्रदर्शन अपेक्षित दै । 


i ढकों मे ' 0 कों में प्रदशित ` 
सक्त, के नादकों मे. प्राप्याशा की, A ri 
Conflict ( हन्ढ-बा ह्यहन्द तथा न्तद) समानान्तर करती है । 
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संस्कृत कै नाटकों में इन्द्र का महत्त्व नहीं, इन्द्र को शान्ति का महत्व है; कुर्‌ 
क्षेत्र का दृश्य उतना दर्शनीय नहीं जितना धर्म-विअय का । पाश्‍चात्य आजोचकों 
को यह बात खटका करती है । एक पाश्‍चात्य नाटया-ळोचक का कहना है 
‘And the orientals have no .vital drama because they are 
fatalists, because, they do not belieye in that free will 
without the drama can not exist.! अर्थात्‌ पौरस्त्य-मारतीय लोगो 8 
' पास कोई शक्तिशाली नाटक नहीं क्योंकि वे देववादी हैं, और उनफा मनुष्य की 
उस स्वतन्त्र इच्छाशक्ति-उस पौरुष-पर विश्वास नहीं जिसके बिना नाटक का 


कोई अस्तित्व हो नहीं ।' किन्तु वस्तुतः बात यह है कि संस्कृत के नाटककार, | 
अपने समाज फे आदर्शों के अनुसार, बाह्य किवा अस्तविद्रोह में पड़े मानव को | 


उतना महत्व नहीं दिया करते जितनां उस मानव को, जो बाह्य किवा अन्तःकोप 
पर चाहे भाग्यव हो अथवा पौरुष के द्वारा ही हो, विजयी हुआ करता है । 


मुद्राराक्षस' में 'प्राप्याशा” की यह अवस्था द्वितीय, तृतीय तथा चतुथे- 
'इन तीनों अच्छों में बड़ी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त. हुई है । नाटक के नायक | 
चाणवप का प्रठिद्वन्ढी राक्षस बपनी अमोघ राजनीतिक चालों को चल चुका हू | 
द्यौर पग्र पग पर चाणक्य के प्राजित होने का भय है। चाणक्य को कटनीति ` 
Lake की प्रत्येक चाळ का मु'हतोड़ जवाब देतो चल रही है । राक्षस 
चुप नहीं किन्तु उत्ठरोत्तर हारते हुये भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता और | 
चाणक्य-चन्द्रगुक् में फूट उत्पन्न करने की चाल चल डाल्ता है जिसकी संभावना | 
को पहले ही ताड़ कर चाणक्य उसका प्रतीकारोपाय भी सोच लेता है बौर" 


झपनी 'चाळ-बनावडी फूठ-में बदल देता है जिसका सफल परिणाम निदिचित 


` होकर देखना ही उसका काम-रह जाता है। इस प्रकार चाणक्य की 'प्राप्त्याशा' . 
`का चित्रण नाटककार ने बड़ी सतकंता से किया है शोर स्वयं भी अपनी इस | 


` कळा पर स्पष्ट सकेत किया है-- , 
'बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं -गूढम्‌द्भेदयंश्च ।' 
ROP Ha “(aga ४-३ ) 


चोयी अवस्था नियताति Aa री यह 
परिभाषा की इ--' नियतासिरपायाना साफल्यात्‌ कार्यनिणंयः ।' अर्थात्‌ अपने 


aa ah मक 0 न name 


| 


| 


I OR FC maa ir 


a कलम फाओओ 7 जी SI FO ->>>>>““ 
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पोरुष अथवा भाग्य की साहाय्य-सम्पत्ति के द्वारा नायक के हृदय में अपनीः 


सफछता की अवष्यंभाविता का जो निर्णय है उसे 'नियतापति' कहते हैँ। संस्कृत ` 


के नाउकों में 'प्रत्याशा” की अवस्था का 'नियतापि? में परिणत होना आवदयक 
है ओर इसलिये आवस्यक, है कि अन्त में सत्य की विजय आवस्यक दै बोर aa 
की ही विजय अवष्यंभादी है । 


पांचवीं अवस्था का नाम 'फलागम' है । इसका लक्षण है-- 


'साक्षादि्टथंसंभूतिर्नांयकर्य फळागमः ।' फलागम का अभिप्राय हे फळ का. 


आगम अथवो फल का पहुँचने छगना, उद्देस्य का पूर्ण होते अनुभव होना नः 
कि फळ का पहुंच जाना अथवा उद्देश्य का पूर्ण हो चुकना। ऐसा इसलिये: 
क्योंकि नायक का फळ भोग अथवा घमं-अथं-काम और मोक्ष की प्राप्ति का” 
आनन्द तो नाटक:प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है जिसकी दृष्टि से नायक.» 
की आरम्म- यत्त-प्राप्याधा-नियताधि-फलागम की पश्चावस्था का नाटककार 


चित्रण किया करता है । 


(१४) ad प्रकृति ` 
संस्कृत के नाटकों का वृत्त अथवा कथावस्तु के प्रपच्च की दृष्टि से एक ओर 
प्रकार का विदलेषंण किया जाता है जिंसे “अथं प्रकति' का विष्लेषण कहते हैं । 
अर्थ प्रकृति का अभिप्राय, ऐसा प्रतीत होता है, छोग ठीक-ठीक नहीं समझते-- 
समझाते । नाटघशास्त्र सम्बन्धी साहित्य भी इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ठ नही: 


है । जैसे कि यदि दशरूपककार का अथ प्रकृति. फे सम्बन्ध में यह. विचार है 


तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह - 
कार्यं त्रिवगंस्तच्छुद्धमेकानुबन्धि च । 
` घर्माथंकामा। फलं तच्च शुद्वमेकेकमेकानुबभ्धं Raga वां । 
तत्साधत्तं व्युत्पादयति-- $ So : 
स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तायंनेकधा | 
८८-०. Mam KANE AN रपम, २०००००७ 


| 


( सानुबन्धं पताकाश्यं प्रकरी च प्रकरी च प्रदेशमाकू) | 
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बीज बिन्दुपताकास्यप्रकरीकायंछक्षणाः । क 
भर्थप्रकृतयः पश्व ता एता! परिकीतिंताः ॥' | 


तो नाठ्यदपंणकार का यह-- 


'बीजं पताका प्रकरी बिन्दुः कार्यं यथाइचि। | 
_फलस्य हेतवः पन्च चेतनाचेतनात्मकाः 1 | 


. 'उपायस्वरूपापरिज्ञाने तद्विषयाणामारम्मादीनां स्वल्पपरिंज्ञानासमव इति | 
उपायस्वड्पं व्युत्पाचते । यथारुचीति नैषामौद्ेशिको निवन्धक्रमः सर्वेषामवस्य- , |; 
म्मावित्वं वा । फलस्य मुख्यसाध्यस्य हेतव उपायाः । इह हेतुद्ठिघा-अचेतनर्चेत- "1 
'नख । अचेठनोऽपि मुख्यामुख्यभेदाद्‌-द्विघा । मुख्यो बीज तन्मूखतवा दितरेषाम्‌ । 
अमुख्यस्तु कायंम्‌ । चेतनो$पि द्विघा मुख्य उपकरणभूतरच । मुख्यो डिन्दु; कार्या- | 

` नुसन्धानरूपर्वात्‌ । उपकरणभुतो द्विधा स्वाधंसिद्धियुतः परारथेसिद्धिरश्च । ` | 
परार्थसिद्धिपरश्च पूर्व: पताका, अन्यः प्रकरीति । अन्न चाऽचेठनच्षेतनानां मध्ये | 
बीज-बिन्दोमू'स्यत्वं सवेव्यापित्वादिति ।' 
दोनों उपयूक्त विचार-विन्दुओं में बड़ा अन्तर है । दशख्पककार तो “अथे | 
प्रकृति-पश्चक और अवस्था-“पः्वक' का परस्पर समन्वय मानते वाले हैं 
क्योंकि इनके अनुसार इस समन्वय में 'सन्धि-पत्चक' रहा करवा है जैसे कि | 
उनका कथन है-- ! | 
'अ्थप्रक्ृतयः पच पञ्चावस्था समन्विताः । ` | 
यथा7ंख्येच जायन्ते मुखाद्याः पञ्चसन्धयः ।।' yi 
किन्तु नाटयदपंणकार के अनुसार 'अवस्थ्रा-पः्चक' के साथ 'अर्थ' प्रकृति- 
' यवक! का क्रमिक निबन्ध आवष्यक नहीं और न इस पर “सन्धि पः्द्वक' ही 
आधारित है | दशरूपककार ने अथ प्रकृति के प्रकार 'काय' को घमं-अथं और 
ओक्ष इस त्रिवगे के रूप में समझा है किन्तु नाट्यदपंणकार फे कषमिप्राय से | 
'कार्य' नाठकार कि मुख्य उद्द रय अथवा नायक के प्रमुख प्रयोजन ( क्योंकि . : 
यह एकान्तत। नाटचदपँण में भी स्पष्ट नहीं किया गया ) का एक उपाय मात्र | 


है बोर ऐषठ/ चाम है. AAA Ra Iii 
Taka का. सद्भाव अवंब्यंभावी मानते हैँ किन्तु नाटयदप॑णकार दो ही अथं 
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प्रकृतियों अर्थात्‌ बीज ओर बिन्दु का क्योकि थोरों का होना किसी नाटकविळेष 
के छिये संभव है। नाटक-मात्र के छिये नहीं । 

SARAN का नाटककार नाट्यशास्त्र की इस अवस्था तक अथ प्रकृति'- 
विष्लेषण से परिचित है क्योंकि उसका यह कथन -- : 
'कार्योपक्षेपमादो तनुमपि रचयंस्तस्यविस्तारमिच्छन्‌ १ 
: बीजानां गर्भिंतानां फलमतिगहुनं गूढमुद्मेदयंइ्च । 
कुवन्‌ बृद्धधा विमशं प्रसुतमपि पुनः संहरन्‌ कार्य जात ˆ 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥! 
( मुद्राराक्ष ४-३ ) 
स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण है वस्तुतः अवस्था-पः्चक तथा अथं प्रकृतिः पचक 


. के सम्बन्ध में जो अत्यन्त स्पष्ट तथा पर्याप्तरूरेण महत्त्वपुर्ण बात मुद्राराक्षस के 


उपयुक्त कथन से प्रतीत होती है बह अन्य किसी भी नाटचय्ास्त्रसम्बन्धी 
"साहित्य के निर्देश से नही । 'मुद्राराक्षस' के अनुसार यह पता चरता है कि 
चाउककार का सम्बन्ध अवस्था पः्चक तथा अथे प्रकृति-पः्चक से है न कि नाठक 
क्ष नायक का । नाटककार का उद्देश्य रहा करता है न कि नायक का । ताठक- 
छार ही नायक का चरित उससे सम्बद्ध इतिवृत्त के निर्माण द्वारा प्रदर्शित 
करता है और वही बवस्था-पश्चक तथा अथं प्रकृति-पः्चक का भी सुदम विदलेषण 
करते चछता दै और इस विष्लेषण प्रदशन ओर अभिव्यक्षन में ही नाठक 
सफलता रहा करती हैं। : ड 

पाँच अथ प्रकृतियों में पहली अथे प्रकृ ति है 'बीज' की परिभाषा यह दै-- 

"स्तोको दिष्टः फलप्रान्तो हेतुर्बीज प्ररोहणात्‌ | 

अभिप्राय यह है कि नाटककार का माठकनिर्माण एक सरक-वुक्ष के 
आरोपण के समान है । जिस प्रकार किसी माळी को भूमि तैयार करके बीज 
बोना, पातो-पटाना, पौधे कषे सीधे पनपने के लिए किसी बाँस अथवा लकडी को 


सहायता का उपाय करना, साधारण रक्षण के लिए घेरा करना और अन्यास्य 


उपायों का उपयोग करना आवश्यक दै उसी प्रकार नाठककार छे लिये भी 
नाठक-वृक्ष का बीज धोता, बीज के पनपाने का प्रयत्न करना, अंकुर अथवा स्तब ` 


रूप में बन पर उस व रह के लिये कोई दय कत PEN Per छोटी | 
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:मोटी अन्य सहायताओं का पहुंचाना तथा ; पोषणोपयोगी अन्यान्य उपायों का 
अयोग करना अपेक्षित है । बीज तो सदा छोटा ही होता हे किन्तु फल बहुत बड़ा। 
बिा.बीज बोये . तो फल निकल नहीं सकता । संस्कृत फे नाटककार नायक- 
प्रतिनायक और उनके अन्यान्य सहायकों के शारीरिक अथवा मानसिक अथवा 


वाचिक कार्य-व्यापार फे प्रदर्शन के रूप में विचित्र प्रकार का बीजन्यास किया करते ' 


Fi उदाहरण फ लिये मुद्रा राक्षस के नाटककार ने, अपने नाटक-रूप वृक्ष का बीज, 
प्रतिवायक राक्षस द्वारा उत्थापित राज-संकटों और राज्य-संवटो का सामना 
करने में सतत उत्साह. शीळ और प्रयत्न-श्चील नाटक के नायफ चाणक्य के 'आः 
क एष मयि स्थिते चन्द्रगुमभिभवितुमिच्छत बलात्‌ । नन्दकुल-वाळभूजगीं 
_ कोपानल्बहललोलधूमळताम्‌ । अद्यापि वध्यमानां यध्यः को नेच्छति शिखां मे ॥ 
` इत्यादि उक्तियो' में झभिव्यक्त व्यक्तित्व के प्रदर्शन के रूप में बोया है, बीज 


तो नाटकादि के इतिवृत्त का जो मुख्य-प्रयोजन है अर्थात्‌ चरित-चित्रण जिसका 


प्रमुख उद्देदय रसभावाभिष्यक्ति है, उसके प्रदर्शन का उपाय है । बीज नाचा 
“प्रकार का हो सकता है | कहीं तो नायक अथवा उसके सहायकों के व्यापार के 
रूप में, कहीं नायक पर थाने वाळे संकट.के रूप में, कहीं नायक फे अभ्युदय के 
उपक्षेप रूप में, कहीं, जैसे कि मुद्राराक्षस में ही, नायक के द्वारा अपने पर आने 
-चाले संकट के निवारण फे रूप में अथवा अन्य अनेक वि(चत्र रूप में संस्कृत 
-नाटको के इतिवृत्त के परम प्रयोजन का उपाय-यह वोज बोया जाया करता है । 
आमुख अथवा प्रस्तावना के बाद ही नाटक-वृक्ष का यह घीज, जिसका अन्तिम 
"फळ नाटक-रस है । बोया हुआ रहता है । 


बोज' के बाद नाटक के इतिवृत्त के मुख्योद्देरय के लिए “बिन्दु का. 


'निक्ष प परमावष्यक है । 'बिन्दु का लक्षण यह है 
हेतोश्छेद्ेऽनुसन्धानं बहुदां बिष्डुराफलात्‌ ।' 


यह लक्षण ताटयदपंणकार-का है। किन्तु सादधयद्पंणकार की इस लक्षण" ' 


नखान की UG व्याख्या“: . - . 5 
उपायानुष्ठाचस्यादरपकत्तः्या दिना-व्येदभाने सति नायक-पतिनायङाबात्या- 


Dat यदनुसन्प्रानं ज्ञानमसो- ज्ञानविदयारणफछकामोपायत्वाद्छिन्ढु: ३ एर्वन्या- ` 
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कत्वमाह । वेवळं बीजे मुखसम्धेरेव प्रभृति निबध्यते, बिन्दुस्तु तदनन्तरमिति 1 
इह उावलायक-सहायोमयेभ्यस्त्रिधाफडसिदि: । तत्र सर्वपासपि स्व-स्वव्या- 
पारविच्छित्तावनुंसन्धानात्मा बिन्दुनिबष्यते । वथा चच नायकेन . प्रतिपक्षेतिवृत्त- 


मनुसन्धीयते, तथां प्रतिपक्षेणापि नायकस्येतिवृत्तमनुसन्धीयते । अत एव बहुना- ` | 


मित्युपात्तम्‌ P 2 


इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि प्राचीन परम्परा से ही इस 
सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं मिलता, कि 'वित्ट' का निक्षेप नाटककार की. 
नाट्यकला से किस प्रकार सम्बद्ध है.। बीज, बिन्दु इत्यादि पारिभाषिक शब्द 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के संमवत! पहले के ही सब्द हैं। एसा प्रतीत होता 


` है कि उद्यान-कला के ही आधार पर 'नाटघ-कला को कल्पना की गयी होगी | 


आर वीज, बिन्दु इत्यादि शब्द नाटध-कछा के पारिभाषिक शब्द निषिचित कर 
लिये होंगे । बीज का ्ाभिप्राय, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नायक की 


अपने उद्देश्य को सिद्धि में कार्यारम्म की उत्सुकता और सत्सम्बन्धी व्यापार छे | 


है जिसे नाटककार पने नाटक फे इतिवृत्त के रूप में . भिन्न-भिन्न ढंग से वोया : 
करता है और इस दृष्टि से 'बिन्दु' का अभिप्राय होगा नाटककार का धपते नाटक 


के विविध वृत्त को इस रूप से प्रस्तुत करना जिसमें 'बीज' Kai 


निक्षि इतिवृत्त सामाजिक के मानस-पटल पर केवळ सुरक्षित ही न रहे अपितु 


उत्तरोत्तर अन्य दत्तो से परिपुष्ट होते हुये नायक के फलागम के वृत्त के रूप में " 
प्रकट हो जाय । “बीज” को मुख्य-अचेतन हेतु और 'बिन्दु' को चेतन तथा मुख्य | 


हेतु मान लेते से, जैसा कि घाटयदपंणकार झौर उनकी ध्राचीतःपरम्परा के 


विश्लेषण में प्रतीत होता है, यह भ्रम उत्पन्ने . हो - जाता है कि नाटककार की 


इतिवृत्तःरचना तथा चरित-चित्रण को कळा फे विएलेषण के ये तत्व हैं या 
नाटक के नायक की कार्यसिद्धि के २ पाय 1 यहाँ बात यही समझ में आती है कि 
जिद प्रकार क्सी वृक्ष के बीज बोते के घाद पानी पराना अत्यन्त आवश्यक हैं 


जिससे cadar उदकी वृद्धि का झनुसंघान होता रहे उपरी प्रकार नाटक में | 
- इतिवृत्त-रचना के विचित्र आरम्भ को लागे आने. वाळे घटना-चक्र को इस प्रकार | 
फी रचना से सम्बद्ध करना जिससे उसका विच्छेद न हो सके और साथ हो साय | 


उत्तसैतर/४ an sa की 
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घटना योजना नाटककार की बिन्दु'निक्षेप कळा का एक सुन्दर उदाहरण है । 
इस घटना की योजना से चाणक्य नायक की थागामी संकठों के निवारण से 
न्घ रखने वाली ब.ज-भुत घटना संथा परिपुष्ट हो गयी है । 


दीसरी aa का नाम 'कार्यों है। दशरूपककार ने तो 'कायं धिवगे' , 


की अपनी परिभाषा से कुछ एसा कर दिया है कि इसे “बर्थ प्रकति' कहना भी 
` असंगत ही छग्ता है । 'कार्य' को यदि हम अथं प्रकृतिन्पश्वक का एक प्रकार 
माने क्यॉकि और कुछ तो यह है नहीं, तव, इसका छम्रिप्राय नाट्यदपणकार 
की परिभाषा में ही ठीक ठीक समझ में आायकता है । नाट्यदपंणकार की परि- 
माषा यह दैन र 
“साध्ये बीजसहकारी कार्यस्‌ ।' 

जिसका अभिप्राय इन शब्दों में नाथदर्पंणछार ने स्वय प्रकठ' किया है-- 

'प्रधान-नामक-पताकानायक-प्रकरीनायकी साध्ये प्रधानफलत्वेना मिप्रेते 
बीजस्य प्रारम्मावस्थोपक्षिप्तस्थ प्रघानोपायस्य सहकारी सम्पूर्णंतादायी सैन्य- 
कोच्-ढुगँ-शामाद्युपायलक्षणो द्रव्य-गुण-क्रियाप्रभृतिः सर्वोष्यंद्चेतने! कायंते 


फळमिति कायम । अयमत्रोपायानां निबन्धसंक्षेपः-सह्मायानपेक्षाणां नायकानां 
वरते धीज-बिन्दु-कार्याणि त्रय एवोपाया!, सहायाः, सहायापेक्षाणां तु पवाका- . 


प्रकरीभ्यामच्यतरया या सह पञ्च चश्वारो वेति | 

यद्यपि इस अभिप्राय-प्रकाशन में भी यह संदेह घना हुया है कि नायक षे 
द्वारा प्रयुक्त सँन्यादि विविध उपायों को “काय” कहते हैं अथवा नाठककार के 
दवारा इनसे सम्बद्ध घटना की रचना को । वस्तुतः 'कार्य” भी नाटककार की 
नाठकनिर्माण-कला से ही सम्बन्ध रखता प्रतीत होता है थोर इसकी योजना मे 
नाठककार का जो अभिप्राय होता है वह है पाठक के चरितों का नाठक क्ष 
घटत्ता-चक्क को प्रभावित करते प्रतीत होना । मुद्राराक्षस की प्रमुख बोजभूत 
घटना इस प्रकार की अनेकों घटनाओं को प्रभावित करती है तथा इनके द्वारा 
भी प्रभावित होती चलती है जिन्हे काय कह सकते हे । उदाहरण के ल्यि 
यवात्य राक्षस TITIK को उत्तेजित करने को ai प्रतिनायक का 
य हतार वाणवा दास तळ 0 र चाक 
खड़ा करने की घटना नायक का फाय GET । किन्तु वस्तुत; इन घटां कको 
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नोट्स; 


na का a से सम्बद्ध: कर देना-नाटककार की. नाट्य-रचना का | 
॥ रहत कही र al । जिस प्रकार केवल बीज वो देने:ओर पानी पटाते. | 
| aa आशा नहीं हो सकती उसी प्रकार केवल- वीजमूत ` वृत्त ` 
| मर बिदुमूत वृततों की संघटना से ही नाटक की वस्तु-रचना का उद्देश्य नहं. 
१ सिद्ध हो सकता । नाटक की वस्तु-रचना, जिसमें नायक का चरित उत्तरोत्तर 
| ` अभिव्यक्त होता रहे और इसके साथ सामाजिको के हृदय संवाद से रसास्वाद 
| भी उत्तरोत्तर सुलभ होता रहा, तव तक सुसंश्लिष्ट नहीं हो सकती जव तक 
सेभ  ताटककार बाह्य कि वा आम्यन्तर अन्यान्य परिस्थितियों के प्रभाव और . 
| तत्सम्याची घटना का भी गुम्फन न. किया करे । इतिवृत्त के प्रपञ्च अथवा 
विस्तार का इस प्रकार 'कायं' भी एक अत्यन्त आवश्यक उपाय है। 


अब इन तीनों अर्थश्रकृतियों के वाद दो Ka प्रकृतियां बच रहीं जिन्हें . 


२ ऋमश: “पताकाः और 'प्रकरी' कहा गया है । 'पताका' की परिभाषा दशरूपक 
कार ने ऐसी की है :--/सानुवन्ध॑ पताकाख्यम्‌' Ta 


३३०. 


अर्थात्‌ पताका नाटकों.में इस प्रकार का प्रासंगिक वृत्त हे जोसुख्य . 
अथवा आधिकारिक वृत्त से“ दुर तक सम्बन्ध रखता प्रतीत होता है ।' दशरूपक | 
कार ने इसीलिए कहा है---दूरं यनुवतते प्रासङ्गिकं सा पताका सुप्रीवादि- . 
दृत्तान्ववत्‌ पताके वाञसाधारणनायकचिल्ववत्तदुपकारित्वात्‌ ।' किन्तु इसके | 
सम्बन्ध में नाट्यद्पेणकार का ऐसा कथन है--आतिमर्श पताका चेच्चेतनः स | 
पराथंकुत्‌ ।' जिसका व्याख्यान उन्होंने ऐसा किया है :-- 4 

'स्वार्थायं प्रवृत्तो यो हेतुश्चेतनः परस्य प्रधानस्य प्रयोजनं सम्पादयति स 
प्रसिद्धिप्राणस्त्यहेतुत्वात्‌ पताकेव पताकाः सुग्रीवविभीषणादिहि रामादिनोपः 
क्रियमाणो रामादेरात्मनश्चोपकाराय मवन्‌ रामादेः प्रसिदध प्राशस्त्यं च सम्पाद- | 

- यति । चेदिति यदि फलपाघने साहाय्यापेक्षाणां नायकानां वृत्तं निवघ्यते तदा , ` 
"यताका भवति; न तु स्वपराक्र मवहुमानिनामिति । एवं प्रकर्याप ।' fe 

अव यहाँ दो प्रकार के विचार स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं। दशरूपककार ने | र 
त्तो 'पताका' तथा 'प्रकरी' को प्रासज्ञिकवृत्त का ही दो प्रकार माना है किन्तु | 
juan जाइए, थी pen यी तपा: 
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उससे सम्वद्ध वृत्त को पताका कहा है क्योंकि विना ऐसा कहे पताका को 
' 'अथप्रकृति' का प्रकार नहीं माना जा सकता । नाट्यदर्पणकार तथा ।अभिनव- 
गुप्तपादाचायं की विचार-धारा के ग्रनुसार प्रत्येक नाटक में 'पताका' और 


*प्रकरी' .का होना आवश्यक नहीं, किन्तु दशरूपककार ने प्रत्येक नाटक मे 


. इनकी स्थिति मान रखी है । इन दोनों विचार-घाराओं में अ्मिनवगुप्तपादा- 


.. चार्यं तथा इस सम्बन्ध में उनके अनुयायी नाट्यदर्पणकार की विचार-घारा : 


अधिक युक्तियुक्त तथा ग्रौँचित्यपूर्ण लगती है । 
मुद्रा राक्षस का नायक एक ऐसा श्रलौकिक व्यक्ति है जो अपनी ,राजनी- 
. तिक प्रतिभा को “सेनाशतेभ्योऽधिका' मानकर कुछ करता है । मला ऐसे 


नायक के ऊपर निमित नाटक में “पताका? का कहां स्थान ? और 'प्रकरी' 
का कहां श्रवसर ? किन्तु मुद्राराक्षस के प्राचीन टीकाकार श्रीढुण्डिराज ने. तथा 


` ` उनके अनुसरण किंवा भ्रनुकरण के आधार पर लिखी गयी मुद्राराक्षस की 


संस्कृत-व्याख्याओं तथा ग्रंग्रेजी-व्याख्याओं के लिखने वालों ने इस नाटक में 
“प॒ताका' और 'प्रकरी' की रचना भी देख ली है, वह भ्रम है और दशरूपककार 
6 के सिद्धान्त का अनुचित भ्रनसरण है। दशरूपककार का सिद्धांत यदि 
“रत्नावली” में लागू है तो मुद्राराक्षस' मे 
होता । 
प्रकरी भी “अर्थ प्रकृति पञ्चक' का ही पाँचवाँ भ्रंग है । घ्रकरी कहते हैं- 
“प्रकरी च प्रदेशमाक (वृत्तम्‌) दशरूपक’ अर्यात्‌ नाटक में आये हुए उस प्रासं- 
गिक वृत्त को जो आधिकारिकवत्त के साथ थोड़ी दुर तक ही सम्वद्ध हो। 
दशरूपकक्रार इसीलिए कहते हैं :--'यदल्पं सा प्रकरी श्षमणादिवत्तान्तवत्‌ । 
अर्थात्‌ रामसम्वन्धी इतिवृत्त बाले नाटक में शवरी” का वृत्तान्त 'प्रकरी' 
-हुआ क्योंकि सुग्रीव वृत्तान्त के समान यह लम्बा नहीं है और दूर तक राभ- 
वृत्तान्त से सम्वद्ध भी नहीं । नाट्यद्पणकार ने 'प्रकरी' की परिभाषा की 


है "प्रकरी चेत्‌ क्वचिद्‌ भावी केतनोऽन्यप्रयोजनः ।' जिनका असिप्राय है-- 44 


“क्वचिदुभावी वृत्तैकदेशव्यापी, अन्यस्य मुख्यनायकस्यैव प्रयोजनं यस्य स॑ 
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भी लाग हो--युक्तियुक्त नहीं प्रतीत 
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वश्यम्भावित्वमाह। क्वचिद्भावित्वात्स्वा्थनिरतेक्षत्वाच्च पताकातो भेद इति ।' 
अव नाट्यदपणकार की दृष्टि में रक री! का अभिप्राय नाटक के मख्य 
दत्त स सम्बद्ध मत्प-वृत्त से नहीं अपि तु निरपेक्ष रूप से नायक के किसी 


परमसहायक से है । किन्तु नाट्यदपंणकार ने यह तो निस्संदिग्ध रूप से स्पष्ट | ( 


कर दिया है कि प्रत्येक नाटक में प्रकर की आवश्यकता नहीं । । दशक्पककार 
के अनुसार प्रत्येक नाटक में प्रकरी अपेक्षित है । रामकाव्य अथवा राभ-नाटक 
में शवरी को घटना की योजना तो 'प्रकरी' होगी ही क्योंकि इसके हारा राम 
के चरित की उदात्तता भौर भी चमक उठती है किन्तु (मुद्राराक्षस' में इसके 


अद्यावधि समस्त टीकाकारो, व्याख्याकारों, अथवा भ्रालोचनाकारों के द्वारा ' 


राक्षस ओर करमक के संवादवृत्तान्त को 'प्रकरी' मान लेना भ्राश्‍चयंजनक सा 
ही प्रतीत होता है । यदि टीकाकार चन्द्रगुप्त को ही मुद्राराक्षस का नायक 


मान लें क्योंकि दुण्डिराज से लेकर अव तक के प्रत्येक टीकाकार ऐसा ही | 


करते चले जा रहे हँ तव भी अमात्यराक्षस और उसके गुप्तचर क रभेक के 


परस्पर संवादरूप छोटे कथानक को 'प्रकरी' कैसे माना जा सकता है क्योंकि | 
'शवरी' और 'जटायु भले ही राम के सहांयक्र हों और उनका वृत्त राम | 
सम्बन्धी नाटकों में 'प्रकरी' रहा करे किन्तु राक्षस और गुप्तचर की संवाद- - 


कथा किस प्रकार “प्रकरी' हो सकती है जब कि राक्षस चन्द्रगुप्त का सहायक 
नहीं अपि तु विध्वंसक हैं । चम्तुतः बात तो यह है कि इस नाटक में अना- 


वश्यक होने से 'प्रकरी' रूप अर्थप्रकृति है ही नहीं । 


(१५) 'सन्घिः तथा सन्धि-पंचक 
संस्कृत के नाटकों को “पञ्च सन्धि ससन्वित' कहा गया है । यहाँ अशन उठता 


हैईकि सन्धि क्या है? इसका उत्तर दशरूपककार ने जो दिया हैं वह यह है >> 


(अन्तरैकार्थसंवन्धः सन्धिरेकान्वये सति । : 
इसका अभिप्राय दशरूपक के अवलोक' में प्रकट किया गया — 


° = १५ +- बॉ |" 5 
“एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कर्थांशानामवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः सत्धिः । ' 


आरात्‌. Mau na BnR प्रति Bai io ga, प्रयोजन- ` | 
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लेन स्त्रीत्वम्‌ । यथा रामप्रवन्धेपु जटायुः । चेदित्यनेन पताकावद- ` 


- 


बहने । 


Ako. ` मुद्राराक्षस 


सम्बन्ध से परस्पर संबद्ध अथवा संश्लिष्ट होना । इस सम्बन्ध में नाट्यदर्पण- ` 


कार की परिभाषा यह है: 
“सन्बयो मुख्यवृत्तोंशा: पञ्चावस्थानुगा: क्रमात्‌ ।' 
जिसका अर्थ उन्होंने यह वताया दै — 
“मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्यार्थस्यांशाः भागाः पररपरं स्वरूपेण gi: 
सन्धीयन्त इति सन्धयः अवस्थाभिः प्रारम्भादिभिरनुगता अनुयाता अनस्थास- 
माप्तौ समाप्यन्त इत्यर्थः । अवस्थानां च ध्रुवभावित्वात्‌ सन्धयोऽपि पञ्चावश्यं 
भावितः । क्रमादिति मुर्याद्यद्देशङ्रमेणाऽवस्थाक्गमेण च निबध्यन्ते । इह तावत्‌ 
प्रवन्धत्तिबन्धनीयोऽयोऽवस्थाभेदेन पञ्च्िर्मागैः परिकल्प्यते । एककश्च भागों 
द्वादशत्रयोदशेत्या दिरूपयाऽङ्गसंख्यया विभज्यते । 
तात्पय यह्‌ है कि नाटक में पांथ सवियों का होना इसलिए आवश्यक है 
क्योंकि पाँच 'भ्रवस्थाभ्रों का होना आवश्यक है । सन्धि का सीधा अर्थ है 
` नाटक-निवद्ध अर्थराशि का परस्पर किवा अपने अङ्गों से संघटित होना । 
सन्धि के सम्बन्ध में भी एक विचार नाट्यशास्त्रकारों का नहीं हे । दश- 
खूपककार के अनुसार तो सन्धि योजना की प्रक्रिया यह है 
; अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्या: पञ्चसंधयः ॥ 


अर्थात्‌ अयंप्रकृति-पञचक और श्रवस्था-पंत्रक का क्रमशः परस्पर अन्वित 
उपतिवन्ध सन्धि-पंचक के रूप में प्रकट होता है । किन्तु नाट्यदर्पणकार सन्धि . - 


» पंचक के लिए पांचों अवस्थाओं का उपनिबन्ध आवश्यक मानते हैं पांचों अर्थ-. 
: प्रकृतियों का नहीं जैसे कि हम पहले ही दिखा चुके हैं । 
सब से प्रथम जो सन्धि है उसे 'मुख-सन्धि' कहा जाता है । * /नुख-सन्धि! 
का यह लक्षण है: 
' “मखं प्रघानवत्तांशो वोजोत्पक्तिरसाश्रयः ॥ 


अर्थात्‌ भ्रारम्भावस्था भावित्वात्‌ प्रधानवत्तस्य भागो sea मखम। . 
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आरम्भोपयोगी यावानर्थराशिः प्रसक्तानप्रसक्त्या वि चित्ररससन्निवेशस्तावान 


मुखसन्धिरित्यथः । 
तात्पयं यह हुआ कि रसंभावादि से रमणीय किबा प्रारम्भावस्योपयुक्त 
नाटक की अर्थराशि जो नाटक के मुख के समान पहले सेलके “मुख-सस्धि' है 
दूसरी सन्वि 'प्रतिमुख” सन्वि है । प्रतिमुख की परिभाषा यह है :+- 
प्रतिमु्ं कियललक्ष्यवीजोद्घाटसमन्वितः ) 
अर्थात्‌ प्रतिमुख सन्धि वह सन्बि है जिसमें प्रयत्नावस्था के द्वारा मुख सन्धि 
में निक्षिप्त वीज का उद्घाटन किया जाया करता है। तीसरी सन्धि का. नाम 
गर्मे-सन्धि है जिसका लक्षण हैं :-'बीजस्योन्मुल्यवान्‌ गमो लामालाभगवेपण:। 
अभिप्राय यह है कि गर्भसन्धि में प्राप्त्याशा की अवस्था का प्रकाशन किया 
जाया करता है । इसमें नायक फल की संभावना करते हुए दिखाई देता है न | 
कि फल का निश्चय । ४ 
चौथी सन्धि 'विमश' प्रथवा 'अवमशं' सन्धि है। विमर्श की परिभाषा 
यह है :--उद्धिज्ञसांध्य विष्तात्मा विमो व्यसनादिभिः। 
अर्थात्‌ नियताप्ति की अवस्था से समन्वित नाटक का जो मख्य वृत्तांश दे 
वह 'विमशं-सन्धि' कहा जाता है.। पांचवी सन्धि निर्वहण-सन्यि है। इसकी . | 
परिभाषा दै :-- | ० 
'सबीजविकृतावस्था नांना भांगमुखादंय: । 
फलसंयोगिनो यस्मिन्नसौ निर्वहणं घुवम्‌ ॥' कक 
अर्थात्‌ जिस सन्धि को निवंहण सन्धि कहते हैं वह नाटक का ऐसा प्रधान- | 
वृत्तांश है जिसमें फलागम की अवस्था निरूपिंत हुई हो और जो कि रसमाव-  . 
रमणीय हो । i {5 


(१६) सन्व्यज्ञ-- i 
नाटकों में ६५ सन्ध्यङ्ग माने गये. हैं। मुद्राराक्षस के टीकाकार श्री दुण्डि 
KTA अथमी Pe में "इम संबव्यवेळ्हढळयव्हा ani tri किया 
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` है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नाटककार तो नाटक 


की रचना किया करता है न कि ६४ सन्ध्यङ्गो का क्रेसश: निरूपण । इन 


: सन्ध्यङ्गों का भी किसी नाटक में क्रमशः प्रयुक्त होना कोई आवश्यक नहीं कि 


सब के सव प्रयुक्त ही हों । किसी एक ही अंग को नाटककार, अपनी इच्छा 
से, अपने नाटक की आवश्यकता देखकर, एक से अधिकवार प्रयुक्त कर सकता . 
है। सन्ध्यङ्ग की योजना के सम्बन्ध में सिद्धान्त स्मरण रखना चाहिये--. 
*सवेसन्धीनां चाङ्गानीतिवृत्ताऽविच्छेदार्थमुपादीयन्ते । इतिवृत्तस्याविच्छे- 
दश्च रसपृष्ट्र्थः, विच्छेदे हि स्थाय्यादेस्तृटितत्वात्‌ कुतस्त्यो रसस्वादः ? 
ततो रसविधानैकतानचेतसः . कवेः प्रयत्नान्तरानपेक्षं यदङ्गमुज्ज॒म्भते तदेवोप- 
निबद्धं सहृदयानां हृदयमानन्दयति । अङ्गनि च स्थायि--विभावानुभाव-- . 


` व्यभिचारिरूपाणि द्रष्टव्यानि । अमीषां च स्वसन्धौ सन्ध्यन्तरे च योग्यतया 


निबन्धः ।' । 

अर्थात्‌ संस्कृत के नाटककार की तो कळा इतिवृत्त-रचना हारा चरित-. . 
चित्रण और चरित्र-चित्रण द्वारा रसभावाभिव्यकित है और इस दृष्टि से किसी | 
नाटक में सन्धि-सन्ध्यङ्गघटन स्वयं हुआ करता है। यदि नाटककार अपने 


: नाटक पर ध्यान दे तो सन्धि-सन्ध्यङ्ग स्वयं बनते जायेगे किन्तु यदि वह्‌ | 
- सन्धि-सन्ध्यङ्ग-योजना पर ध्यान दे जसा कि कतिपय असमाहित चित्त संस्कृत. 


नाटककारों ने किया है, तो नाटक-निर्माण तो नहीं हो सकता; सन्धि-सच्ध्यङ्ख 


` की उदाहण-माला भले ही बन जाय । 


( १७) प्रवेशक 
प्रवेशक की परिभाषा दशरूपककार ने ऐसी की है--- 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निद्यंक: । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यमात्रप्रयोजितः 1! 
तद्वदेवानुदात्तोबतया नीचपातरप्रयोजितः । 
प्रवेशोऽङ्कुट्टयस्यान्तः शेषारथस्योपसूचकः II 


अभिप्राय यह है कि नाटक में 'हस्य' और “सूच्य' दो प्रकार के वस्तु- | 


ata rage रसभावल्सास्यपहोनेत के ० अ्ठवाअभिनेय ` 


| 


| 
| 
| 
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हो be बह्‌ जो रसभावरहित हो किन्तु आवश्यक हो । अब नाटक में 
कसी कि सूच्य हो उसकी सूचना के लिये जो उपाय हो उसे “बर्थोपक्षेपक' 
₹, यह अर्थोक्षेपक पाँच प्रकार का है विष्कम्मक, चूलिका, अद्घास्य, 


'अच्भावतार म | । 
व्क र प्रवेशक । विष्कम्भक और प्रवेशक दोनों का उद्देश्य एक ही है 


सूचना देना । दोनों में अन्तर यह है कि विष्क 
आते हैं और प्रवेशक में अवर ह है कि विष्कंभक में तो मध्यम श्रेणी के पात्र 


जै श्रेणी के । द्वाराक्षस के चतुर्थ अङ्क के प्रारम्भ 

में जीवसिद्धि और क्षपणक का संवाद Li है जिसके द्वारा अङ्क का अवतार 
किया गया है। इसी प्रकार पञ्चम अडू: के भी सिद्धांक और सुमिद्ायक का 
संवाद प्रवेशक है जिसके द्वारा चतुथं तथा पञ्चम अङ्क कां संधान ओर पञ्चम 
अङ्क, का अवतरण हुआ है । न 


( १८ ) भरतवाक्य-- 
सस्कृत नाटकों का आरम्म नान्दी संगीत से और अन्त भरतवाक्य-संगीत 


से हुआ करता है । ऐसी प्राचीन परम्परा चली आ रही है । नान्दी को तो 
मुखसन्धि का अंग नहीं माना जाता किन्तु भरतवाक्य को निवंहणसन्धि का 


चह अंग माना जाता है जिसे “प्रशस्ति' कहते है । प्रशस्ति! की परिमापा है:- | 


'प्रशस्तिः शुमश्चंसना' अर्यात्‌ जगत्‌ के कल्याण की आद्यंसा अथवा 
सद्भावना का प्रकाशन । नाटक का नायक अयवा अन्य कोई पात्र इस 
“मरतवाक्य का संगीत के साथ पाठ करता है । 


3 की. 


खुद्वाराक्षस में प्रयुक्त प्राकृतिक भाषा के सम्बन्ध में 


( १ ) नाट्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा से यह सिद्ध है कि संस्कृत के 


नाटकों में प्राकृतमाषा का प्रयोग अपेक्षित है और मुख्यतया दो प्रकार कौ. _ 
प्राकृत अर्थात्‌ महाराष्ट्री और शौरसेनी का व्यवहार हुआ करता है। | 
महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग तो पद्ममाग में तया शोरसेनी का प्रयोग गद्यमाग 


दिखा £ ^ 
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(उत्त अथवा बतोत और वर्धिष्यमाण अथवा मावी घटनाओं को संक्षिप्त | 


३२४. मुद्राराक्षस 
(.२:) 'संस्कृत' बर “प्राकृत? शब्द किसी मो भाषा के दो ' स्वछ्पों काः 
परिचय देते हैं। किसी भाषा का सस्कृत स्वरूप “तो वह है जो उसके साहित्य- 
कार प्रयोग में छाया करते हैं और प्राकृत वह है जो-सवंसाघारण के व्यवहार 


` में है। प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में यह घारणा कि संस्कृत मापा की विकृति. 
हो प्राक्कत है ठीक नहीं । वस्तुतः बात इससे ` उलटो है क्योंकि प्राकृत भाषा केः 


कई रूप हमारी भाषा के इतिहास में दिखाई देते हैं वेद-कालीन जनसमाज 
को माषा, भगवानु वुद्ध तथा मगवाच भहावोर को भाषा तथा समकालीन 
` समाज को माषा प्राकृत नहीं तो और क्या है । भारतीय भाषा के इतिहास 


PR. Ros, FE & PPI 


में भारत की प्राइंव माषा के इस प्रकार: प्राचीन, माध्यमिक तथा नवोन ये, 3 


तीन रूप भेद किये गये हैं जो सर्वया युकितिसंगत gi TNI 

(३ ) प्राकृत भाषा के अनुशासन की मो परम्परा प्राचीन है । प्रांकृत 
मापा का सर्वप्रथम व्याकरण वररुषि का “प्राकृत प्रकाश है जिसकी समय 
ada शताब्दी माना जाता है.। 'प्राकृत प्रकाश/ पर सर्वप्रथम टाका 


छठी शताब्दी में लिखी गई जिसके छेखक 'कात्यायन' कहे जाते हैं । इस पर _ . 
सातवों-आठवीं शताब्दी में मो व्याख्या हुई जिसके रचयिता मामह मानः. ` ` 


जाते हैं । 


. (४) प्रात भाषा के व्याकरण वस्तुतः संस्कृत भाषा के व्याकरण के 


` आधारपर हो लिखे गये हैं। इसलिये संस्कृत व्याकरण की प्रक्रिया ही प्राकृत 1१ 


| ` व्याकरण में लागू की गई है । 


(५ ) संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा के स्वरों में भेद :--प्राकृत भाषा! . Si 
के स्वर वे ही हैं जो संस्कृत भाषा के हैं । केवल ये स्वर प्राकृत marga ; 


. 'हैं--ऋ, न्न, ल, टू, ऐ और औँ । र | 


(क) “ऋ स्वर रि अ, इ अथवा उ में परिवत्तित हो जाया करता है. 


जैसे कि ऋण-रिण, कोहश-केरिस, तृण-तण, दृष्टि-दिद्धिठ, पृथिवी-'पुहवी । 


5 


क न se 
` कि, कलाश-केलास, 


य वापत सि र ०९7४०४ 


ल) “ऐ' se ए, अइ, इ अथवा ई के रूप में वदर जाता है जैसे | | 


aan AA हक TS 


'नोटस ३४५. | 
(ग) 'ओ'के स्थान पर ओ अउ और उ का व्यवहार दिखाई'देता है: | 


~ जँसे कि कौमुदी कोमुई, पौर-पउर सौन्दयं-सु्देर 
5 ४ घ ps 'उ' 'ओ' हो जाता है जैसे कि पुस्तक--पोत्यओ और 

हा ओ के बदले 'उ' होःजाया करता है । जैसे शोणोत्तरे-सोणत्तरे | 

( ङ ) कहीं-कहीं 'इ' 'तथा 'ई' 'ए' के रूप में बदल जाते हैं ज॑से कि - 


सिन्दुर-सेन्दुर, नीड-णेडड और had 
७ क्‌ः 
जसे कि--एकेक-इकीक | mp ( 


FERS ana 


पं 


८ हि 


( च ) दोघंस्वर, यदि उसके आगे सं : 
है जैसे कि मार्गे:-मग्गो । सयुक्ताक्षर हो तो, gada 


( छ ) जव संयुक्ताक्षर एक व्यञ्जन के रूप में 
वरिवत्तित होता 
उसका पूववर्त्ती स्वर दीघं हो जाता है जैसे कि जिह्मा-जीहा । वा 


(ज) अनुस्वार के लुप्त हान पर पूरवस्वर' दोघं कर दिया जाता हैः ८ 
---मिह-सीह । £ 


(:६ ) प्राकृत के असंयुक्त व्यञ्जन और उनके रूप-- 


(क) क, ग, च, ज, त, द, प, य और. व. इन व्यञ्जनों का प्रायः 
लोप हो जाया करता है जेसे.कि--- 


सुकुल मउलो * मद-- मम 


MA AL हीण णी टण RHR 


सागर.  साअरो कपि-- कई 
i वचन -- वअणं नयन ` णअणं ` 
| रजत  रबदं. | e : 
| ga — कर्म दिवस-- “tan 


इसके अपवाद भी हैं जैसे कि 'क"का “ह! हो जाना--स्फटिक-फलिहो, : | 
` अथवा “म' हो जाना--शोकर-सीमरो इत्यादि । Pa 
( ख़ ) ख, घ, घ तथा भ के बदले 'ह' का व्यवहार होता है जेसे कि  . 
मुख--< ae ८ राता राठा 
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(ग ) सर्वत्र “त' का 'ण' हो जाया करता है जैसे कि-- ` 


नदी-- us वचन बअण 3 
कनक-- कणक मानुष-- माणुसो | 
(घ) सवंत्र 'श' और 'ष' का “स! के रूप में प्रयोग होता है जैसे कि-- | 
शव्द सहो . ` कषाय-- कसां | 
षन्ड-- ` सण्डो | 
(७ ) प्राकृत के सयुक्ताक्षर और उनके रूप | 
( क ) यदि क. ग. ड: त. द. प. प अथवा स व्यञ्जन संयुक्ताक्षर रूप में... 
अथम स्थान के होवो उनका लोप हो जाता है जैसे कि-- $ 3 
` अकत ` सत्तं. ` उत्पल उप्पलं 
मुग्ध मुद्धो गोष्ठी-- गीठ्ठी 
(ख़) म. न और य इन व्यञ्जनो का संयुक्ताक्षर रूप में अन्तस्थान पर 
होने पर. लीप हो जाया करता है जसे कि-- 00 ने 
aa  सस्सी। : सौम्य-  सोम्मो! ._ 
(ग) छ. व: और र ये व्यञ्जन संयुक्ताक्षर के रूप चाहे आदि में या 
अन्त में हों लुप्त हो जाया करते हैं तथा अवशिष्ट व्यञ्जन का हित्द हो जाया | | 
करता है जैसे कि 
वल्कल-- वक्कले . लुव्धक-- sa । 
स्वयं--- सयं - न | 


'(घ ) प्राकृत भाषा के संयुक्त व्यञ्जनो के सम्बन्ध में भाषाशास्त्र- | 
संबन्धी ये नियम लागू होते हैं :--- । | | 
g—Assimilation अथवा दो व्यञ्जनों का उक्चारण की सुविधा Ta 

. `क्के लिये एकाकार कर दिया जाना जैसे कि 'घमे' के प्राकृत रूप धम्म' में "र ह 
तथा 'म' को म के रूप में उच्चारण की सुविधा के छिये परिवर्तित कर | 
दिया गया है । र : 3 | 


2—Dismilation अथवा दो व्यञ्जनों को ध्वनिसमांनता हटाने के 


“००४० 


Pn aa Kasi Does yee केक व्यञ्जन 


SS PS NS MAES DA 


के व्वनिसाम्य को उच्चारण साघारण 
[ जन समाज के लिये कष्टसाध्य हना 
पिपोलिका' के बदले 'किपीलिका प्रचलित हो गया । Aa 


3— Analog अयबा साहश्य के आधार पर शब्दो का निर्माण जेसे कि- ` 
सुवचः, इस सस्कृत शब्द के साइद्य से प्राकृत में सुव्वचो' शब्द का निर्माण । 


“—Compensation पूरण अर्थात्‌ जब किसी शब्द में कोई व्यञ्जन लुप्त 
हो तव या तो स्वर को दीध कर देना या किसी दुसरे व्यञ्जन का प्रयोग कर. 
देना जेसे कि प्रतिकूल-पटिक्कूल । ८ 


4—Metathysis ( वर्णपरिवृत्ति )' कमी-कमी किसी शब्द के वर्णो के 
स्थान को वद दिया जाना जैसे कि मशक-मकण | : 


६-स्वरमक्ति-कभी-कभी किसी शब्द के दो संयुक्त व्यञ्जनों को बीच 


में स्वर डालकर पृथक्‌-पृथक्‌ कर देना जेसा कि भार्या-मरिआ आयं-अरिय 
इत्यादि । अ - 


७--प्राकृत भाषा के शब्द रूप की विशेषता 


(क) प्राकृत में द्विवचन का अभाव है। द्विवचन के बदले बहुवचन का | 
प्रयोग हुआ करता है-द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ । 


(ख) प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति. नहीं प्रयुक्त होती । चतुर्थी का अथं पष्ठी 
विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है-चतुर्थ्याः षष्ठी । 

८-प्राकृत भाषा के धातुरूप की विशेषता :- . 

(क) प्राकृत में टू, विधिलिङ्ग, लोट्‌ ओर लूट का ही प्रयोग होता है. 
अन्य लकारों का प्रयोग अपवाद है नियम नहीं । . 

(ख) प्राकृत में परस्मेपद और आत्मनेपद का भेद नहीं मांना जाता | 


(ग) प्राकृत में स्वादिगण की घातु का ही प्रयोग प्रचुर मात्रा में है अन्य 
गणों की धातुओं का नहीं । 
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